( च) 
पडेगा, काम बन्द कर देना दोगा | जित लोगोने ऐसा किया है, वे 


दिन्दी-लेघासे रिटायर दो गये आर जो ऐसा कर रहे हैं, उनको भी 


धक न एक दिन टाठ उलटना द्वी पडेगा। परमात्मा हमें इन बातोंसे 
यचावे, हमारी इलत-आवरु चनाये रखे ! 


वहुतसे पाठक, उकताकर लिखते हैं---'आपने यद्द अन्य लिखकर 
बड़ा उपकार किया है। ग्रन्थ निस्‍्सन्देद्द सर्वाह् सुन्दर है। हमने इससे 
यहुत लाभ उठाया है। इसके छुसमख़ोंने अच्छा चमत्कार दिखाया है । 
पर एक पक भाग निकालना और उसके लिये चातककी तरह टक- 
टकी लगाये राह देखना अखरता है। मूल्यकी परवाद्द नहीं, आप 
जल्दी ही सब भाग ख़तम कीजिये इत्यादि ।” दमारे ऐसे प्रेमी और 
उताबले ग्राहकोको यद्द समभकर, कि जल्दीमें फाम ख़राब द्वोता है 
ओर आयुर्वेद वड़ा कठिन विषय है, इसका लिखना घालकोंका खेल 
नहीं, जरा थैये रखना चाहिये और देरके लिये हमें कोसना न चाद्िये। 

अगले छुठे भागमें हम रक्तपित्त, खोंसी, श्वास, उद्ररोग, चांयु- 
रोग आदि समस्त रोगोंके निदान लक्षण श्रोर चिकित्सा विस्तारखे 
लिसेंगे और जगदीश कृपा फरें, तो प्रायः सभी रोगोंको उस भागमें 
खतम करेंगे। सातवें और आठवें भागोंमं ओऔपसियोंके गुण रूप 
चगैर, मय चित्राके लिखेंगे । यह भाग चाहे ग्राहकोंको पसन्द आ जाय 
और निश्चय ही पसन्द दोगमा, इससे उनका काम भी खूब निकलेगा 
और हज़ासें प्राणी कष्ट और असमयकी मौतसे ब्चेंगे, इसमें शक 
नहीं, पर हमें इसमें अनेक घुटियाँ दीखती है। अतः आयन्दः दम 
जल्दीसे फाम न लेंगे। पाठकोंसे भी कर जोड़ विनय है कि, छठे भाग 
के लिये धय घर, अगर इस दफाकी तरद्द चिन्न बाघायें उपस्थित न 
, ईश्चरने कुशल रफ़्जी और चह सालुऋूल रहे तो छुठा भाग पॉच- 


महीनेमिं ही निकल जायगा। एवमस्तु । 
चिनीत-- 
हरिदास | 


<प 
७५0० 
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पने दोष अदोषों, अपने गुण-अवशुणणों, अपनी कम- 
जोरियों और खामियाँ, अपनी अल्पक्षता और बहुज्ञता 
एवं अपनी विद्वच्ता और अविद्वत्ता प्रश्नतिके सम्बन्ध 
ै मल॒ष्य जितना खुद जानता और जान सकता है 
उतना दूसरा कोई न तो जानता ही है और न जान दी सकता है। 
मैं ज्व-जब अपने सम्बन्ध विचार करता हूँ, अपने ग्ुण-दोषोंकी 
स्वयं आलोचना करता हैँ, तव-तव इस नतीजे पर पहुँचता हूँ, कि मैं 
अथम श्रेणीका अज्ञानी हैं । सुझूमे कुछ भी योग्यता और विद्वत्ता नहीं। 
जब मुझे अपनी अयोग्यताका पूर्ण रूपसे निश्चय दो जाता है, तब 
सुझे अपनी “चिकित्साचन्द्रोदय” जैसे उत्तरदायित्व पूर्ण अन्‍्ध 
लिखनेकी ध्ण्टठता पर सख्त अफसोस और घर-घरमें उसका प्रचार 
दोते देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। मेरी समझें नहीं आता, कि 
मेरे जैसे प्रथम श्रेशीके अयोग्य लेखक और आयुर्वेदके ममेफोी न 
समभने वालेकी कलमसे लिखी हुई पुस्तकौका अधिकांश दिन्‍्दी भाषा- 
भाषी जनता इतना आद्र क्यों करती है ? अद्गरेजी विद्याके घुरन्धर 
परिडत--आजकलके बावू और बडे-बड़े जज, मुन्लिफ, चकील और 
प्रोफेसर प्रभति, जो हिन्दीके नामसे भी चिढ़ते है, हिन्दीको गन्दी और 
खासकर  वैद्यक-विद्याको जगलियोंकी अधूरी विद्या समभते हैं, इस 
शआयुर्वेद-सस्वन्धी अन्थको इतने शौकृसे क्‍यों अपनाते और अगले 
आंगोंके लिये क्‍यों लालायित रहते हैं ? मैं घएटों इसी उलभनमें उलफ्का 
रद्दता हूँ, पर यह उल्मान खलभती नहीं, समस्या दल होती नहीं । 





[हज] 
शाठक आप दी चिचारिये, अगर पसखह्दीन उड़ने लगे, पंगु दौड़ने 
सगे, नेंत्रहीन देखने लगे, बहरा खुनने लगे, गू गा बोलने लगे, सूक 
व्यास्यान फटकारने लगे और निरद्वर लिखने लगे, तो क्या आपको 
झचस्सा न होगा 7 


मेरे जैसे आयुर्ेदकी ए वी सी डी भी न जानने वाले विद्या-चुद्धि- 
हीन धीठ लेखककी लिखी हुई “स्वास्थ्यरक्षा” और “चिकित्साचन्द्रो- 
द्य” आदि पुस्तकोंको पवलिक इतने चावसे क्यों पढ़तो है ! इस 
नगणय लेखककी लिखी हुई पुस्तकोंका प्रचार भारतके घर-घरमें, 
रामायणकी तरह, क्यों दोता जा रहा है ? हिन्दी और आयु्वेदको 
नफरतकी नज्ञरसे देखने चाले आधुनिक वावू , जज, डिप्टी कलक्टर, 
तदसीलदार, मुन्सिफ, सद्र आला, स्टेशनमाष्टर और एम० ए०, वी० 
ए०, की डिग्रियों वाले श्रेज्ञुएट प्रभृति इस तुच्छ लेखककी लिखी हुई 
"“चिकित्साचन्द्रोदय! और"“स्वास्थ्यरक्ता को बडे आदर-संम्भपन और 
इस्नतकी नज़रसे क्‍यों देखते है? इन प्रश्नोका सद्दी उत्तर निका- 
लनेकी कोशिश में, में कोई वांत उठा नहीं रखता, पर फिर भी जब 
में इन सवाज्ञोंका टीक जवाब निकाल नही सकता, इन सवालोको 
हल कर नही सकता, तव मेरा अन्तरात्मा--कॉन्शेन्स कहता है--इन 
अन्धथाकी इतनी प्रसिद्धि, इतनी लोक-प्रियता और इज्जतका कारण 
तेरी योग्यता और विद्बत्ता नहीं, वरन जगदीशकी कृपामात्र है । 


अन्तरात्माका यद्द जबाव मेरे ठिलमें जेंच जाता है, मेरी उलकन 
सुलभ जाती हैं और मुझे राईभर भी सशय नहीं रहता। अगर मैं विद्वान 
ट्लीता, शास्त्री या आचार्य्य-परीक्षा पास दोता, आयुरवेद मार्त्तरड या 
श्युर्वेद पञ्चानन प्रभूति पदवियोको धारण करने बाला होता, तो 
कदाबित मुझे अन्तरात््माकी घात पर सन्वेह होता । इस लम्बी-चौड़ी 
प्रसिद्धि और लोकप्रियताको अपनी योग्यता और विद्वत्ताका फल 
समभता, पर खू कि में अपनी अयोग्यताको अच्छी तरह जानता हैं; 


[ रू ] 
इसलिये मुझे मानना पड़ता है, कि यद्द सब उन्हीं अनाथनाथ, असहायों 
के सद्दाय, निरावलस्बोंके अवलम्ब, दीनवन्धु, दया सिन्घु, भक्तवत्सल, 
जगदीश--कृष्णकी ही दयाका नतीजा है, जो नेत्रद्दीनको सनेत्र, गूँगे- 
को वाचाल, मूर्खको विद्यान, अल्पक्षको बहुज्ञ, असमथ्थको समर्थ, 
कायरको शर, निर्धनकों धनी, रड्डुको रांच और फ़क़ीरको अमीर 
बनानेकी सोमथ्ये रखते हैं । 


हमारे ज्ञिन भारतीय भाइयो और अंगरेजी-शिक्षा-प्राप्त बाबुओफो 
देवकीनन्द्न, कसनिकन्द्न, गोपीवल्लभ, त्रजविहारी, मुरारि, गिरवर-- 
चारी, परम मनोहर, आनन्‍्द्कन्द श्रीकृष्णुचन्द्रपर विश्वास न हो, जो' 
उन्‍हें महज़ एक जबदेस्त आदमी अथवा एक शक्तिशाली पुरुषमात्र 
समभते हाँ, उनके सर्वशक्तिमान जगदीश होने में सन्देद्द करते द्वों, 
वे अब से उनपर विश्वास ले आये, उन्हे जगदात्मा परमात्मा समझें, 
उनकी सच्चे और साफ दिलसे भक्ति करें और द्वाथो-हाथ पुरस्कार 
लूटे । कम-से-कम मेरे ऊपर घटनेवाली घटनाश्रोंसे तो शिक्षा लाभ 
कर। में नकटोंकी तरह अपना दल बढ़ानेकी ग़रजुसे नहीं, चरन 
अपने भाइयोके खुख शान्तिसे जीवनका वेड़ा पार करनेकी सदिच्छा 
से अपवीती सच्ची वात यदाकदा कहा करता हैं । जो शुद्ध अशुद्ध 
मंत्र मुझे आता है, जिससे मुमेः स्वयं लाभ दोता है, उसे अपने 
भाइयोंको बता देना में बड़ा पुरय-काये समझता हेँ। पाठको ! में 
आपसे अपनी सच्ची और इस जीवनमें अन्ुभव की हुई बातें कहता 
हैं। जो सरल, शुद्ध और सशय-रद्धित चित्तसे जगदात्मा कृष्णको 
जपते है, उनकी भक्ति करते है, उनको हर समय अपने पास समझ 
कर निर्भय रद्दते हैं, अभिमानसे कोसों दूर भागते है, किसी का भी 
अनिष्ट नहीं चाहते, अपने सभी कार्मोंकी उनका किया हुश्रा मानते 
हैं, अपने तई' कुछ भी नही समझते, घोर सकद कांलमें उनको दी 
पुकारते और उनसे खाहाय्य-प्रार्थना करते है, भक्तमयद्वारी ऋृष्ए 


[ञज्ञ | 
झुरारि उनको क्षुणमरस्के लिये भी नहीं त्यायते, उनको प्रत्येक संकट 
से बचाते, उनके विपदके वादलोंको हवाकी तरद उड़ा देते हैं, उनकी 
मदवके लिये, लक््मीको त्याग कर क्षीर सागरसे नंगे पैरों दौडे आते 
है। मैने जो बाते कट्दी है, वे राई-रत्ती सच हैं। इनमें जुराभी 
संशय नहीं। अगर दो और दो के चार होने में सन्देद्द हो सकता है, 
तो मेरी इन बातोंमें मी सन्देद्द हो सकता है । 
एक घटनाऊे सम्बन्धर्म, में “चिकित्साचन्द्रोदय” दुसरे भागमें 
ईलेख ही चुका हूँ। उसी धटनाकों वारम्बार दुहदराना, पिसेको 
थीसना और विद्दानोंको अप्रसक्ष करना है, पर फ्या फरूँ जिस 
चटनासे रूणका सम्बन्ध है उसे एक वार, दो वार, इज्ार चार और 
जाखा-करोड़ा बार झुनानेसे भी मसको सन्‍्तोप नहीं होता। इसके 
सिदा, उन्हों ऋषण्णकी प्रेरणासे मेरे साथ अमूतपू्े भलाई करने वाले, 
सुझे अभयदान देनेवाले सज्वनोंकों वारम्बार धन्यवाद दिये विना भी 
मेरी आत्माको शान्ति नहीं मिलती, इसीसे अपनी लिखी दर पुस्तक 
में मैं इस गांनको गाया करता हैँ । खुनिये पाठक ! भारतके अभूतपूर्ण 
चायसराय और गवनेर जनरल लाड चेम्सफर्ड महोदय जैसे प्रसिद्ध 
सद्ग दिल वड़े लाटने जो मेरे जैले एक तुच्छ जीवपर अभूतपूर्च कृपा की, 
चह सब क्या था? वह उन्हों कृष्णक्की कृपाका फल थां। उन्हीं 
जगदात्माकी इच्छासे चायसराय मेरे लिये मोमसे भी नमे हुए । 
उन्‍्दीकी मजीसे वे सुकपर सदय हुए। उन्हींकी इच्छासे, उन्होंने मुझे 
घोर संकटसे थड़ी ही आखसानीसे बचा दिया। इसके लिये में 
जगदीशका तो छृतक्ष हैँ दी, पर साथ दी वायसराय महोद्यकी 
उयालुताको भी भूल नहीं सकता। परमात्मा करे, हमारे भूतपूने 
चायश्तराय लाडे चेम्सफर्ड मदोदय और वगालके लाटके भू० पू० 
आयचेट सेक्रेटरी मिस्टर गोरले मद्दोद्य पएस० प०, सी० आई० ६०, 


आई० सी० पेल० चिरज्ञीचन लाभ करते हुए जगदीशकी उत्तम से 
उत्तम न्‍्यामतोंको भोगें । 


[ ८ ।॥] 
यद्द घटना तो अब पुरानी हो चली, इसे हुए दो साल बीत गये । 
याठक ! अब एक नथी घटनाकी बात भी झुनें और उसे पागलोंका 


अलाप या भूखे बकवादीकी थोथी बकवाद न समभा कर, उसपर 
शौर भी करें -- 


अभी गत नवम्बरमें, जब में इस पश्चम सागका प्रायः आधा काम 

कर चुका था, मेरी घरवाली सख्त बीमार हो गयी | इधर बच्चा हुश्रा, 
उधर मद्दीनोंसे आनेयाले पुराने ज्वरने जोर किया। आँव और 
-खूनके द्स्तोंने नम्बर लगा दिया, मरीजाकी जिन्दगी ख़तरेमे पड़ 
गदई। मिन्नोंने डाकुरी इलाजकी राय दी। कलकत्तेके नामी-नामी 
तज्ञ॒बंकार डाकूर घुलाये गये | इलाज होने लगा। घण्टे-घण्टे ओर 
दो-दो घरटेमे नुसखे बदले जाने लगे। पैसा पानीकी तरह बखेरा 
-ज्ञाने लगा, पर नतीजा कुछ नहीं--सब व्यथथ । “ज्यो-ज्यों दवाकी मर्ज 
बढ़ता गया” वाली कद्दावत चरिताथ होने लगी। न किसीसे बुखार 
कम होता था और न द्रत द्टी बन्द होते थे। अच्छे-अच्छे एम० डी० 
डिग्रीघारी चवलायत और अमेरिकासे पास करके आये हुए पुराने डाकूर 
दवाओंपर द्वाएँ बद्ल-बदलकर कि कत्तंव्य विमूढ हो गये । उनका 
दिमाग़ चक्कर खाने लगा। किसीने माथा खु जलाते हुए कदा--“अज्ी | 
पुराना बुखार है, ज्वर हड्डियों प्रविष्ट दो गया है, यकृतमे सूजन 
शा गई है। दमने अच्छी-से-अच्छी दवाएं तज्ञवीज कीं, ऐेकलपरटों से 
सलाह भी लीं, पर कोई दवा लगती ही नहीं, समभर्म नहीं आता 
क्या करे ।? किसीने कद्दा--“अजी | ग्रब समझे, यह तो एनीमिया है, 
रोगीमे खूनका नाम भी नहीं, नेत्र सफेद हो गये है, दालत नाजुक 
है, जिन्दगी खतरेमे है। खैर, दम उद्योग करते हैं, पर सफलताकी 
आशा नहीं--अगर जगदीशको रोगिणीको जिलाना मंजूर है अ्रथवा 
मरीज़ाकी जिन्द्गीके दिन बाकी है, तो शायद दवा लग ज्ञाय ।” बस, 
न्‍कदों तक लिखे, बडे-बडे डाक्टर आक र मरीजाकी नब्ज देखते, स्टे थल- 
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कोपसे लग्ज वगेरःकी जॉच करते, चुसखा लिखते और आठ-आदठ, 

सोलद-सोलद्द एव वत्तीस-चत्तीस रूपराम जेयके दवाले करके चलते 
पनते। यह तमाशा देख हमारी नाकों दम आगया। एक तरफ तो अनाप- 
द्ानाप रुपया व्यर्थ व्यय होने लगा, दूसरी ओर उदिणीके चल वसनेसे 
घरकी पया दशा होगी, छोटे-छोटे चांर वच्चें किस तरह पतंगे, इस चिन्ताने 
हमें चूर कर दिया। हम खुद भी मरीज बन गये | वीच-बीचमे, जब 
कभी दम निराश होकर डाक्टरी इलाज़ त्यागकर अपना इलाज करना 
चाहते, इमारे ही आदमी हमपर फवतियों उडाते, दर्मे श्रव्धल नम्बर 
का माइजर या कजूस मफ्लीचूस कद्दते । इसी लिद्ाजले दम डाकूरों 
को न छोड़ सके। अन्त होमियोपेंथीके एक खुप्रसिद्ध ओर अद्वितीय 
चिकित्सक भी आये | उन्होंने भी अपने खब तीर चला लिये ! जब 
उनके तर्कशम कोई भी तीर रह न गया तव, एक दिन सन्ध्या-समय' 


बह भी सिर पकड़कर बैठ गये । उस दिन रोगीकी दालत अव-तव 
द्वो रद्दी थी । 


हमारी, मरीज्ञाकी या छोटे-छोटे वच्चोकी ख़ुशकिस्मतीसे, उसी 
दिन दमारे पूज्यपाद माननीय वयोबुद्ध परिडतवर कन्हैयालालजी चेंच' 
सिरसाबाले, रोगिणीकी खबर पूछनेक्े लिए नशरीफ ले आये। 
शाप रोगिसीको देख भालकर इस धरकार कहने लगे-- बेशक मामला 
फरारा है, ज्वर पुराना है, अतिसार भी साथ है, ज्वर घातुगत हो 
गया हैं, शरीरमें पद्दले द्वी चल और मांस नहीं है, फिर अभी १० दिन 
की जच्चा दोनेसे कमजोरी और भी बढ गई है। ईश्वर चाहता है, 
तो जमीनमें लिया हुश्रा मनुप्य भी बच जाता है, पर मुझे आप पर 
सग्त गुस्सा आता है। अफसोस है कि, आप अआयुर्वेदर्म इतनी गति 
रखकर भी, डास्टरोंके जालमें बुरी तरद फेंस रहे हो ! मालूम होता 
है, आपके पास रुपयाफालतू है, इसीसे निदयताके साथ उसे फंक रहे 
दो। डाक्टर तो ज्ञवांव दे ही चुके । कहिये, और कोई नामी च्रामी 
डाकूर बाऊ़ी है ? अगर है, तो उसे भी चुला लीजिये । मगर अब देर 
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करना सिरपर जोखिम लेना है। अ्रगर आप हमारी बात मानें तो मरीजा 
का इलाज बतौर ट्रायलके तीन दिन स्वयं करे, नहीं तो हमारे द्ाथमें 
सौंप । मैं आपकी इस-कारवाईसे मन-ही-मन बहुत कुढ़ता हैँ। आप 
तो आजकल कई दिनसे कटरेमे आते द्वी नहीं। मैं नित्य आपके 
आफिसमें जाकर, बा० बद्रीप्रसाद जीसे समाचार पूछा करता हैँ । 
चह कहते हैं, आज सवेरे फलॉ डाक्टर आंया था, दोपहर को फरक्ाँ 
आया और अब वाबू रामप्रताप जी अम्रुकफो लेने गये हैं, तब मेरे 
शरीरका खून खौल उठता है | आज मैं बहुत दी ढुखी दोकर यहाँ 
आया हैँ । मित्रवर | अपने आयुवद्म क्या नहीं है? आप काश्चनको 
त्याग कर काँचके पीछे भटक रहे हैं!” परिडतजीका तत्वपूर्ण डपदेश 
काम कर गया, सबके दिलोंमं उनकी वात जेंच गई । रोगियीने हमारी 
चिकित्साके लिये इशारा किया | बस, फिर क्‍या था, हम जगदीशका 
नाम ले कर, इष्टदेव कृष्णके सुपरविजनमे, चिकित्सा करने लगे। 


अब हम अपने वैद्य-विद्या सीखनेके अभिलाषियोंके लाभार्थ यद्द 
बता देना अनुचित नहीं समझते, कि मरीजाको मर्ज़ क्‍या था और 
उन्हें किन-किन मासूली दृवाओसे आराम हुआ | यद्यपि जो आयुर्वेद 
के घुरनघर विद्वान, प्राणाचाये या भिषक्‌श्रेष्ठ हैं, उन्हें इन पंक्तियोंसे 
कोई लाभ द्ोनेकी सम्भावनां नहीं, उनका अमूल्य समय तथा नष्ट 
'दोगा, पर चूँकि हमारा यद्द ग्रन्थ बिल्कुल नौसिखियोंके लिये, आयुर्वेद 
का ककहरा भी न जानने वालोंके लिये लिखा जा रद्द है, अत इस 
श्नुभूत चिकित्सासे उन्हें लाभकी सम्भावना है, क्योंकि ऐसे द्वी इलम्फे 
हुए रोगियों या पेचीदा फेसोंको देखने-खुननेसे चिकित्सा सीखने घाले 
अनुभवी बनते हैं। ये बात कहीं-करद्दी पर बड़ा काम दे जाती हैं । 
रोगिणीको गर्भावस्‍थामें दी ज्वर होता था। वह द्योमियोपैथी 
दवा पसन्द करती हैं, अतः उन्हें वद्दी दवा दी जाती और ज्वर दूध 
जआाता.था। मद्दीनेमे चार बार ज्वर आता -और आराम दो आता। 
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मरीजा खाने-पीनेके कप्टके मारे, हटका-हल्‍्का ज्वर दोनेपर भी उसे 
छिपाती और जब ज्वरका जोर द्वोता तव दवा खा लेतों और फिर 
अपनी इच्छासे छीड़ देती । चह कद्दती, कि ज्वए चला गया, पर 
चास्तवम चद्द ज्ञाता नही था, भीतर बना रहता था | इस तरद्द दो-तीन 
महीनों वह पुराना हो गया, घातुओंमे प्रवेश कर गया । इस समय 
धद ढिन रात चौयीसों घएटे वना रहने लगा । महीने-भर तक एक 
चणकी भी फम न हुआ | ज्यरने शरीरकी सब धातुर्ए चर लीं। बल 
और मास नाममात्रको रद्द गये | अतिसार भी आ घमका । दूम-दूम 
पर ऑव और खूनके दस्त दोने लगे | अप्लि मन्द्र हो गयी। भोजन 
का नाम भी घुरा लगने लगा। हमने सबसे पहले अतिसारकां दूर 

करना डबित समझा, वर्षो कि दस्तोंके मारे रोगीकी हालत खतरनाक 
होती जा रही थी। सोचा गया “कप्राडिबटी?, जो चिकित्सा- 
चन्द्रोद्य तीसरे भागऊे पृष्ठ ३४० में लिखी है, इस मौकेपर अच्छा 
काम फरेंगी । उनसे अतिसार तो नाश होगा दी, पर ज्वर भी कम 

दोगा, फ्योकि ऐसे इठीले ज्यरोर्म, खासकर खिल या उरश्क्षतके 
ज्वरोमें, जब ज्वर सेंकडो उपायोसे जरा भी टस-ले-मस न होता था, 

दम कपूरऊे योगसे बनी हुई दवाएँ देकर, उनका अपूर्व चमत्कार 
देश चुक थे | निदान, छें-ले घररटोंकें श्रन्तरसे “कपू राद्विटी” दी 
जाने लगा । पहली द्वी गोलीने अपना आश्ययज्ञनक फल दिखाया। 

चौरीख धस्टामें ज्वर कुछ ठेरको हटा | दस्त भी कुछ कम आये। 

दूसरे दिन ऑब और खूनका आना बन्द हो गया। ज्वर १८ घणटेसे 
कम रहा । तीसरे दिन ८१० पतले दरुत हुए, जिनमें ऑव और खून 
नहीं थां श्रौर ज्वर बारद् घण्टे रहा | उस दिन हमने हर चार-चार 

घगटेपर दो-डो और तीन-तीन माशे विल्वादि चूर्ण, जो तीसरे भागऊरे 

५० २७० में लिया दे, अफे खौफ और अकू गुलावके साथ दिया। 

चौथे दिन दुरुत एक दम वेंचकर आया, ज्यर ३७ घरडे रद्द और: 

उतर गया। पॉचचे दिन ज्वर और अतिसार दोनों विदा हो गये। 
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»“ पाठक ! जब कभी आपको ज्वर ओर अ्रतिसार या ज्वरातिसाराः 
का रोगी मिले, उसे चाहे बड़े-बड़े चिकित्लक न आराम कर सके हो, 

श्राप ऊपरकी विधिसे दवा दे; निश्यय ही आराम होगा और लोगोंको 

आश्चर्य होगा | जिसे फेवल ज्वर दो, अतिसार न हो, उसे ये गोलियाँ- 
न देनी चाहिये । हाँ, जिसे केवल आमातिखार या रक्तातिसार हो, 

ज्वर न हो, उसे भी ये गोलियों दी जा सकती हैं। दाँ, मरीजाके द्वाथ- 

पैरों और मुखपर वरम या सूजन भी आ गई थी, अतः शरीरके 

शोथ या सूजन नाश करनेके लिये, दमने "नारायण तेल” की मालिश- 
कराई और आगे छुठे दिनसे, पहलेकी द्वाएँ बन्द्‌ करके, 'सितोपलादि 

चूरणे,” जो दूसरे भागके पृष्ठ ४४० में लिखा है, खानेको देते रहे और 

भोजनके साथ "हिगाष्टक चुणें” सेवन कराते रहे। पर एक तरदद 

ज्वरके चले जानेपर भी, मरीजाकी जुबानका जायका न खुघरा, मुँहका 

स्वाद ख़राब रहने लगा, भूख लगनेपर भी खानेके पदार्थ अरुचिके 

मारे अच्छे न लगते थे। हमने समझ लिया कि, अभी ज्वरांश शेष 

है, अतः तीन माशे चिरायता रातको दो ठोले पानीमे भिगोऋर, सवेरे 

ही उसे छानकर, उसमें दो रत्ती कपूर ओर दो रत्ती शुद्ध शिलाजीत 

मिला कर पिलाना शुरू किया | सात दिनमें रोगिणीने पूर्ण आरोग्य 

लाभ किया । इस नुसखेने हमारे एक ज्योतिषी-मित्रकी घरवालीको 

चार दी द्नर्मे चगा कर दिया । वह फोई चार मद्दीनेसे ज्वर पीड़ित 

थीं। कई डाक्टर-वैद्योका इलाज दो चुका था। 


इसमें कृष्णकी कृपाका क्‍्यां फल देखा गया, यद् दमने नही 
कहा | क्‍योंकि रोगी तो और भी अनेक, हर दिन अखाध्य अवस्थाएमें 
पहुँच जाने पर भी, आरोग्य लाभ करते हैं। बात यह है, कि जिस 
दिन रातको द्स्तोंका नम्बर लग गयां, ज्वर धीमा न पड़ा, अवस्था 
और भी निराशाजनक दो गई, डाक्टर द्वताश द्वोकर जवाब दे गये, 
इमने कृप्णसे प्रार्थना की कि, रोगीका जीचन है तो रोगी दस पाँच 
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“दिनमें या महीने दो.महीनेमें आराम दो दी जायगा। झगर सॉस.पूरे 
-हो यये हैं, तो किसी तरद्द बचेगा नहीं और बचनेकी कोई उम्मीद्‌ 
बाकी भी नहीं है। ऐली निराशाजनक अवस्था होने पर भी, रोगीकी 
हालत अगर ठीक कल सबेरे खुधर जायगी और चार पॉच दिनमें 
शोगी निरोग हो जायगा। नाथ ! हमने आपके फई फरिशमे पहले तो 
देखे ही है, पर आज फिर देखनेकी इच्छा है। हमारी प्रार्थनां स्वीकार 
हुई । हमारी केवल एक गोली खानेके बाद, सवेरे दी मरीजाने 
कद्दा--“आज मेरी तवियत कुछ ठीक जान पड़ती है। इसके वाद 
मरीजा जैसे चगी हुई, हम लिख ही चुके हैं। पाठक ! इस चमत्कार 
को देखकर, हम तो उस मोहन पर मोद्धित दो गये--सव तरह 
उसके द्वो गये । कद्दिये, आप भी उसके होंगे या नहीं ? 


चिनीत-- 
हरिदास । 
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विष-व ९ 
“१-2 2नस्ह्दट रे 
विषकी उत्पत्ति । 

८2:८2) 
चीन कालमें, अग्ठतके लिये, देवता और राक्षसोने समुद्र 
५2 4 मथा | उस समय, अम्ठत निकलनेसे पहले, एक घोर- 
दशन भयावने नेत्रॉचाला, चार दाढ़ोवाला, हरे-हरे बालों वाला और 
आगके समान दीघप्ततेजा पुरुष निकला | डसे देखकर जगत्‌को विषाद्‌ 
हुआ--डसे देखते ही जगतके प्राणी उदास होगये । चूँकि उस भयं- 
कर पुरुपके देखनेसे दुनियाकी विपाद हुआ था, इसलिये उसका नाम 
“जरिप” हुआ। ब्रह्माजीने उस विपको अपनी रस्थावर और जंगम--दोनों 
तरदकी--खष्टिम स्थापन कर दिया, इसलिये विष स्थावर और जंगम 
ठो तरहका होगया। चूँकि विष समुद्र या पानीसे पैदा हुआ और आग 
के समान तीछूण था, इसीलिये व्षोकालमे--पानीके समयमें--चिष्र 


र्‌ चिकित्सा चन्द्रोद्य |, 


फो पलेद बढ़ता है और वह गीले गुड़की तरद्द फैलता है, यानी वर- 
सातमें विषका बड़ा जोर रहता है। किन्तु चर्पाऋतुके अन्तमें, 
अगस्तमुनि विषको न करते है, इसलिये वर्षाकालके घाद विप 
हीववीये--कमजोर हो जाता है। इस विपमें आठ वेग और दश गुण 
होते हैं। इसकी चिकित्सा वीस प्रकारसे होती है। विपके सम्बन्ध 
में “चरक' में यही सब बातें लिखी है। खुश्नुतमें थोड़ा भेद है। 
खुशुतमें लिखा है, पृथ्वीके आदि कालमें, जब त्रह्माजी इस जगत्‌ 
की रचना करने लगे, तव केटभ नामका देत्य, मद्से माता दोकर, 
उनके कार्मोर्मे विन्न करने लगा । इससे तेजनिधान त्रह्माजीको क्रोध 
हुआ । उस क्रोधने दारुण शरीर घारण करके, उस फैटम द्ेत्यको 
मार डाला । उस ऋषघचसे पैदा हुए फेटमके मारनेवालेको देखकर, 
देववाओंका विपाद हुआ--रज हुआ, इसीसे उसका नाम “विप” 
पड़ गया | ब्रह्माजीने उस विपको अपनी स्थावर ओर जगम खष्टिमें 
स्थान दे"दिया,_यात्री न चलने-फिरनेवाले बृक्त, लता पता आदि 
स्थावर सष्टि ओर चलने-फिरनेधाले सॉप, विच्छू, कुत्ते, बिल्ली 
आदि जगम सृष्टिम उसे रहनेकी आज्ञा दे दी । इसीसे विप स्थावर 
ओऔर जगम--दो तरहका हो गया। 
नोट--विप नाम पदनेका कारण तो दोनों अन्थोंमें एक ही लिखा है, पर 
“चरक' में उसकी पेदायश समुठ्र या पानीसे लिखी है और सुशुतमें बह्माके कोध 
से। चरक ओर सुश्रुत--ढोनोंके मतसे ही विष अमिके समान गरम और 
तीचण है। सुश्र्‌ तमें तो विषकी पैदायश क्रोचसे लिखी ही है। ऋषसे पित्त 
होता है और पित्त गरम तथा तीचण होता है। चरकने दिपवो अम्युसस्भव-- 
पानीसे पैदा हुआ---लिखकर भी, अ्रप्नि व तीचण लिखा है । मतलब यह, विपके 
गरम और तेज होनेमें कोई सत-सेद नहीं। चरक मुनि उसे जकसे पैदा हुआ 
हक यह दिखाते हैं, कि जलसे पैदा दोनेके कारण ही दिप वर्षाऋतुमें बहुत 
र करता है और यह बात देखनेमें भो आती है। वरसातमें साँपका जहर बरी 


त्तेजीपर होता है। बादज्ञ देखते ही बावले कुत्तेका जहर दवा 
बात हे का जहर दवा हुआ भी--कुपित 








विष-चरणन । ३ 


विषकी उत्पत्ति क्रोधसे है। इसीपर भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं, कि जिस 

तरह पुरुषोंका वीर्य सारे शरीरमें फैला रहता है, और खत्री आदिकके देखनेके 
हर्पसे, वह सारे शरीरसे चल कर, वीय॑वाहिनी नसोमें भा जाता है और अत्यन्त 
आनन्दुके समय खत्रीकी योनिर्में गिर पढ़ता है, उसी तरह क्रोध आनेसे सॉपका 
विष भी, सारे शरीरसे चलकर, सर्पकी दाहोंमें श्रा जाता है और सर्प जिसे 
कारता है, उसके घावमें गिर जाता है। जब तक साँपको क्रोध नहीं आता, 
उसका विप नही निकक्षता । यही वजह है, जो साँप बिना क्रोध किये, बहुधा, 
किसीको नहीं काटते । साँपोंकी जितना ही अधिक क्रोध होता है, उनका दुश 
भी उतना ही सांघातिक या मारक होता है। 


सुश्रुतमें लिखा है, चूँकि विषकी उत्पत्ति क्रोधसे है, अत. विष अ्रत्यन्त 
गरम और तीचण होता है। इसलिये सब तरहके विपोर्में प्राय शीत्तल परिपेक 
करना, यानी शीतत्न जलके छींटे बगैर. देना उचित है। 'प्राय.” शब्द इसलिये 
लिखा है, कि कितने ही मौकोपर गरम सेक करना ही हितकारक होता है । जैसे 
कीढ़ोंका विष बहुत तेज नहीं होता, प्राय, मन्दा होता है। उनके विपमें वायु 
और कफ जियादा द्वोते हैं । इसलिये कीडोंके काटनेपर, बहुधा गरम सेक करना 
अच्छा होता है, पर्धोकि दात-क्फकी अधिकतामे, गरम सेक करके, पसीने निका- 
लगना ज्ञाभदायक है | बहुधा, वात-कफके विपसे सूजन आ जाती है, और वह 
बात-कफकी सूजन पसीने निकालनेसे नष्ट हो जाती है | पर, यद्यपि कीड़ोंके विप 
में गरम सेककी मनाही नहीं है, तथापि ऐसे भी कई कीड़े दोते हैं, जिनमें गरम 
सेक हानि करता है। 

दो एक बात और भी ध्यानमें जमा लीजिये। पहली बात यह कि, विपमें 
समस्त गुण प्राय तीचण होते हैं, इसलिये वह समस्त दोपों---वात, पित्त, कफ 
और रक्त--को भ्रकृपित कर देता है। विपसे सताये हुए वात आदि दोप अपने- 
अपने स्वाभाविक कार्मोको छोड बैठते हैं--अपने-अपने नित्य कर्मों को नहीं करते 
“अपने कर्तव्योंका पालन नहीं करते । ओर विप स्वय पचता भी नहीं---हस- 
लिये वह प्राणोंको रोक देता है । यही चजह है कि, कफसे राह रुक जानेके कारण, 
विप वाले प्राणीका श्वास रुक जाता है। कफके आडे आ जानेसे, वायु या हवाके 
आलने-जानेको राह नहीं मिलती, इससे मनुपष्यका साँस आना-जाना बेंन्द हो जाता 
है। चैंकि राह न पानेसे साँसका आवागमन बन्द हो जाता है, इसलिये वह 
आदमी या और कोई जीव---न मरनेपर भी--भीतर जीवात्माके मौजूद रहनेपर 
भी--बेहोश द्वोकर सुदेकी तरह पढ़ा रहता है। उसके जिन्दा होनेपर सी--- 


च्ब्क के 
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उसकी ऊपरी हालत वेहोशी आदि देखकर--लोग उसे मुर्गा समर लेते हैं और 


छ चिकित्सा-चच्छोदय । 


न 


झवेक नासमर उसे शीघ्र ही मरघट या ग्मशानपर जे जाकर जक्ा देते था कन्र 
में ठफना देते हैं! इस तरह, अज्ञानतासे, अनेक वांर, वच सकने चाले आदमी 
भी, बिना भौत मरते है । चतुर आदमी ऐसे मोकोपर काकपढ करके या उसकी 
शाँखकी पुतलियोर्मे अपनी या दीपककी लौकी परदछाँही आदि देखकर, उसके 
मरने या जिन्दा होनेका फैसला फरते है। मुर्च्चा रोग, झूगी रोग और विपकी 
दशामें अक्सर ऐसा धोखा होता है। हमने ऐसे अवसरकी परीक्षा-विधि इसी 
भागसे आगे लिखी हे । पाठक उससे अवश्य कास लें, फ्योंकि मनुप्य-देह बढ़ी 
दुलभ है । 
विषके छुरूघप दो भेद | 
सुश्न॒तर्मे लिखा है'-- 
स्थावर जगम चंच टिविघ विपमुच्यते | 
दर्माधिप्ठान आदध्य तु टित्तीय पोड्शाश्रव्म ॥ 
विप दो तरहके होते हैः--( १) स्थाचर, और (२) जंगम । 
स्थांवर बिपके रहनेके द्श स्थान है ओर जगमके सोलद । अथवा 
यों समम्िये कि स्थान-भेद से, स्थावर बिप दश तरद्दका होता है 
और जगम सोलह तरहका | 


नोट--स्थिरतासे एक ही जगह रहने वाले--फिरने, डोक्षने या वलनेकी 
शक्ति न रखने चाक्षे---इृक्त, क्त्ा-पता और पत्थर आदि जड पदाथों में रहने 
चाले दिपको “स्थायर” दिप कहते है | चलने फिरने चाले--चैंतन्य जीवॉ--- 
साँप, विच्छू, चूहा, मकडी आदिसें रहने वाले विपको “जगम”” विप कहते ड्ट। 
ईम्वरकी सृष्टि भी दो ही तरहकी हैं --( १) स्थावर, और (२) जगम। 
उसी तरह विष भी दो तरहके होते हैं--( १) स्थावर, और (० ) जगम। 
मतलब यह कि, जगदीशने दो तरहकी सष्टिरचना की और अपनी दोनों तरहकी 
सपहिसे ही विपकी स्थापना भी की । 


जंगम विषके रहनेके स्थान । 
जगम विपके सोलद अधिएष्ठान या रहनेके स्थान ये हैः-- 
(१) दृष्टि, (२) श्वास, (३) दाढ़, (७) नख, (५) मूत्र, 


विष-चरणेन । ॥। 


, (६) विष्ठा, (७) वीये, (८) आतंव, ( &) राल, (१० ) मुँदकी 
पकड़, ( ११) अपानवायु, ( १२ ) गुदा, ( १३ ) हड्डी, ( १४ ) पित्ता, 
(१५ ) शक, और (१६) लाश । 

नोट--शूकका अर्थ है--डक, काँटा, या रोम। जैसे, विच्छू, मकक्‍्खी और 
ततैये आदिके डकॉर्मे विष रहता है और कनखजूरेके काँटोंमे । 

चरकमें लिखा है, साँप, कीड़ा, चूहा, मकड़ी, बिच्छू , छिपकिली, 
गिरगट. जौंक, मछली, मेडक, भौरा, वर, मक्खी, किरकेंटा, कुत्ता, 
सिंद्द, स्यार, चीता, तेंदुआ, जरख और नौला वर्गेरःकी दाढ़ोंमें विष 
रहता है। इनकी दाढ़ोंसे पेदा हुए विषको “जगम विप” कहते हैं। 
पर भगवान धन्वन्तरि दाढ़ोंमे दी नहीं, अनेक जीवोके मल, सूत्र, 
श्वास आदिम भी विषका होना वतलाते है और यह बात है भी 
ठीक । वे कहते हैं: 

(१) दिव्य सपोंकी दृष्टि और श्वासमें विप होता है । 

(२) पार्थिव या दुनियाके सॉपोकी दाढ़ोंमें विप होता है । 

(३ ) सिंह और बिलाव प्रभ्भतिके पञ्ों और दॉतोम विप होता है। 

(४) चिपिर आदि कीड़ोंके मल और मूत्रम विष रहता है। 

(५ ) ज्दरीले चूद्दोंके चीयेमे भी विष रद्दता है। 

(६) मकड़ीकी लार और चेपादिम विष रहता है। 

(७) बिच्छूके पिछले डकमें विप रद्दता है। . 

(८) चित्रशिर आदिकी मुंहकी पकडमें विप होता है । 

( & ) विपसे मरे हुए जीवोंकी दृड्डियोर्में विष रद्दता है । 

(१५० ) कनखजूरेके कॉर्टोर्मे विष होता है । 

(११) भौरे, ततेये और मक्खीके डंकम विष रहता हे । 

(१२) विषैली जीककी मुँहकी पकड़में विष होता है । 

(१३) सर्प या जहरीले फीड़ौकी लाशामें भी विष होता है । 

नोट--( १ ) कितने ही ज्ञोग सभी मरे हुए जीवॉके शरीरमें विपक्ता होना 
मानते हैं । 


द चिकित्सा-चन्द्रीद्य । 


(२) सकडियाँ चहुत तरहकी द्वोती हँ। सुनते है, कि कितनी दी 
प्रकारक्षी सकडियोंके नाखून तक होते दें । नाखून वाली सकडी कितनी चड़ी होती 
होंगी ! इस देशमें, धरोमें तो ऐसी मकंढियाँ नहीं देखी जातीं, शायद, अन्य 
देशों और वनोंमें ऐसी भयानक मकढियाँ होती हो। जारमें तो सभी प्रकारकी 
सकछडियोंक़े विष होता है । कितनी ही मकड़ियोके सत्त, मूत्र, नाखून, चीये, भार्तव 
और समँँहकी पकदमे सी विप होता है | जहरीले चूहोंके ढाँत और चीर्य--दोनोंमें 
विप होता है। चार पैर वाले जानवरोंकी ठाढों और नाखूनों दोनेंमें विप होता 
है। मक्खी और कणभ आदिकी मुँहकी पकबमें भी विप होता है। विपसे मरे 
हुए साँप कटक पघ्योर वरही मछुलीकी हड्डियोमें विष होता है । चींटी, कनखजूरा, 
कातरा और भारी या भेरेके डक और मुँह दोनोंमें विप होता है। 


जंगस विपके सामान्य कार्य । 
भावत्काशमे लिखा है -- 
निद्रा तन्द्रा कलम दाह, सम्पाक लोगहर्पणम । 
जोथ चेवातिसार चर कुछते जगम विपम ॥ 
जगम विप निद्रा, तन्‍्द्रा, ग्लानि, दाह, पाक, रोमाश्च, सूजन और 
अतिसार करता है। 
स्थावर विषके रहनेके स्थान | 
खुश्रुतरम लिखा है -- 
गृल पत्र फल पुष्प त्वकत्तीर सार एवं च् | 
नि्यासोघातवश्चेव कन्द् दशम स्मृत* ॥ 
स्थावर विप जड़, पत्ते, छाल, फल, फूल, दूघ, सार, गोंद, चातु 
और कन्दू--इन द्सोंमें रद्दता है। 
नोट--किसीकी जडसें चिप रहता है, किसीके पत्तोमे, किसीके फलमें, किसी 
के फूलमें, किसीकी छात्रमें, किप्तीके दधमें, किसीके गोंद भौर किसीके कन्दें 


चिष रहता है। बृक्तोंके सिवाय, विप खानोंसे निकलने वाली धातुश्चोर्में भी रहता 
है । हरताल और सखिया अथवा फेनास्म भस्म--वे ढो विष धातु-विष साने 
जाते हैं | कनेर और चिरमिटी आदिक्ी जहमें विष होता है। थूहर आदिके 
दूधमें विप होता है। सुश्रुतने जड़, पत्ते, फल, फूल, दूध, गोंद भौर सार आदिमें 





विष चरणन । ७ 


कि 


कुज मित्ञाकर पचपन प्रकारके स्थावर विप लिखे हैं, पर बहुतसे नाम आज- 
कलकी भापार्म नही मिक्षते, किली कोपमें भी उनका पता नहीं क्गता, इस 
लिये हम उन्हे छोड़ देते हैं। ज्ब कोई सममेगा ही नहीं, तब लिखनेसे फ्या 
ज्ञाभ | हाँ, कन्द्विपोंका सक्तिप्त वर्णन किये देते हैं । 
कन्द-विष । 

सुभ्रुतने नीचे लिखे तेरह कन्द-विप लिखे हैं. 

(१) कालकूट, (२) चत्सनाभ, (३) सर्षप, (४) पालक, 
(५ ) कर्दमक, ( ६) वैराटक, ( ७) मुस्तक, ( ८) शगीविप ( &) 
प्रपोडरीक, ( १० ) मूलक, (११ ) दालाहल, ( १५) महाविप, और 
( १३ ) ककेटक । 

इनमें भी चत्सनाभ विप चार तरहका, मुस्तक दो तरहका, सर्षप 
छै तरहका ओर घाकी सब एक एक त्तरहके लिखे है। 

भावप्रकाशमे घिप नौ तरहके लिखे है । जैले,-- 

(१) वत्सनाभ, (२ ) हारिद्र, (३) सक्तुक, (४) प्रदीपन, 
(५) सौराष्रिक, (६) श्टगिक, (७ ) कालकूट, (८) हालाइल, 
ओर ( & ) ब्रह्मपुत्न । 

कन्द-विषोंकी पहचान । 

(१ ) चत्सनाभ विष--ज्िसके पत्ते सम्हालुक्रे समान हों, जिसकी 
आकृति बछुड्रेकी नाभिके जैसी दो और जिसके पास दूसरे चृत्त न 
लग सके, उसे “चत्सनाभ विप” कहते हैं| 

(२) हारिद्र विष--जिसकी जड़ दृल्दीके चृक्षके सदश हो, 
चह “हारिद्र विष” है। 

(३) सक्तुक विप--जिसकी गॉठमे सत्तके जैसा चूरा भरा हो, 
“बद्द “सक्तुक विष” है। 

(४) प्रदीपन विष--जिसका रह लाल हो, जिसकी कान्ति 


7२5३४ हो, जो दीप्त ओर अत्यन्त दहकारक हो, वह 'प्रदीपन 
चिप” 


चिकित्सा-चन्द्रोदय ! 
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7 (६) ज्लैसप्रिक विष--जो विप सौटाप्ट्ू देशमें पेंदा होता हैं, 
उसे “सौराप्ट्रिक विष” कद्ते है । 

(६) श्टगिक विप--जिस विपको गायके सखींगके वॉधनेसे 
दूध लाल हो जाय, उसे “श्टगिक या “सीगिया विप” कद्दते है। 

(७ ) कालकूट विप--पीपलके जैसे द्ृत्तका गोंद होता है । यदद 
श्यज़्बेर, कोकन और मलयाचलमें पैंठा होता है । 

(८) दालाइल विप--इसके फल ठाखोके शुच्छीके जैसे और 
पत्ते ताइ़के जैसे होते हैं। इसके तेजसे आस-पासके ब्रत्ष मुर्का 
जाते है। यद्द विप हिमालय, किप्किन्धा, कॉकन देश और दक्षिण 
भहासांगरके तटपर होता है । 

(& ) ब्रह्मपुत्न विष--इसका रह पीला द्ोता हैं और यह मलया- 
चल पर्व॑तपर पेंदा होता हैं । 

कन्द-विपोंक उपद्रच । 

खुश्रुतमें लिखा है'--- 

(१) कालकूट विपसे स्पशे ज्ञान नहीं रहता कम्प और शरीर- 
स्तम्भ द्ोता है। 

(३ ) वत्सनाभ विपसे ग्रीवा स्तम्भ द्योता हैं तथा मल-मूत्र और 
नेत्र पीले हो जाते है । 

(३ ) सर्यपसे तालमें विगुणता, अफारा और गॉठ होती है । 

(४ ) पालकसे गद्दन पतली पड़ जाती और बोली वन्द द्वो जाती हैं 

(५) क्मकसे मल फट जाता और नेत्र पीले हो जाते हैं । 

(६) वैराटकसे अड़में दुख और शिरमें दर्द होता हदें! 

(७ ) मुस्तकसे शरीर अकड़ जाता और कम्प होता है । 

(८) नयी बिपसे शरीर ढीला हो ज्ञाता, दाह होता और पेट 
फूल ज्ञाता है। 

(६) प्रपौडरीक बिपसे नेत्र लाल होते और पेट फूल जाता है । 


- विप-वर्णन | & 


(१० ) मूलकेसे शरीरका रह बिगढ़ जाता, कय होतीं, दिच- 
कियाँ चलती तथा खज़न और मूढ़ता होती है। 


(११ ) हालाहलसे श्वास रुक-रुक कर आता और आदमी काला 
दो जाता है। 


(१२ ) मद्दाविपले हृदयमें गॉँठ होती और भयानक शुल्ल होता है। 


(१३ ) कर्कटकसे आदमी ऊपरको उछलता और हेस-हँस कर 
दाँत चबाने लगता है । 


भावप्रकाशमें लिखा है।-- 
कन्द्जान्युग्र वीयांणि यान्युक्तानि त्रयोदशः | 
खुभ्न॒तादि अन्थोर्म लिखे हुए तेरह विप बड़ी उम्म शक्तिवाले दोते 
है, यानी तत्काल प्राण नाश करते है । 
आजकल काममें आनेवाले कन्द्विष । 
आजकल सुश्रुतके तेरह और भावप्काशके नो विष बहुत कम 
मिलते है। इस समय, इनमेंसे “चत्सनाभ घिप” और “सींगिया 
विष” ही अधिक फाममें आते है। अगर ये युक्तिके साथ कामर्मे 
लाये जाते है, तो रसायन, प्राणदायक, योगवाही, त्रिदोषनाशक, 
पुष्टिकारक और वीय॑चर्ुक सिद्ध दोते है। अगर ये वेकायदे सेचन 
किये जाते है, तो प्राण-नाश करते है। 
अशुद्ध विष हानिकारक | 
अशुद्ध विषके दुर्गंग उसके शोधन करनेसे दूर दो जाते है, इस- 
लिये द्वाओंके काममें विषोको शोध कर लेना चाहिये | कहा है-- 
ये दुर्गणशा विपेउ्शुद्धे ते स्पुहाना विश्ोपनात | 
तस्माद विप॑ ग्रयोगेपु शोधायेत्वा अ्रयोजयेत ॥ 
विषमात्रके दश गुण । 
कुशल चेद्यौको विपोकी परीक्षा नीचे लिखे हुए दश गुणोंले फरनी 
चाहिये। अगर स्थावर, जगम और छत्रिम विषोम ये द्शों गुण दोते 
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अैजल+>०त-9०० 





है, तो वे मनुप्यको तत्काल मार डालते द। सुश्र॒तादिक अन्थोमें 
लिखा है।-- 
रुच्मुप्ण तथा तीक्षण यूद्ममाशु व्यवाये चर | 
विकाशि विपदम्चप लषध्यपाके च ततमतम ॥ 

(१) रुक्ष, (२) उप्ण, (३ ) सच्म, ( ४) आश्च, (४ ) व्यवायी, 
(६) चिकाशी, (७) बिपद, (८) लघु, (& ) तीदण, ओर ( १० ) 
अपाकी,--ये दश शुण विपोम होते है । 

दश गुणोंके काये । 

ऊपरके रुक्ष, उप्श आदि दश गुणा ऊे फार्य इस भोंति होते हू'-- 

(१) घिप बहुत दी रूपा द्ोता है. इसलिये घद वायुको फुषित 
फरता है | 

(२) चिप उप्ण यानी गरम द्वोता ऐ, इसलिये पित्त भर ग्यूनकों 
कुषित फरता है । 

(३ ) विप तीचण--तेज दोता हे, इसलिये चुद्धिकों मोदित करता, 
वेह्ेशी लाता आर शरीरके मर्म या धन्धनाको तोड़ डालता हैं । 

(४) विप सूद होता है, इसलिये शरीरके बारीक छेटों और 
अवयदधोंम घुसकर उन्हें विगाड़ देता है। 

(५) विप आशु होता है, यानी बहुन जरदी-जछ्दी चलता हैं, 
इसलिये इसऊा प्रभाव शरीरमे वहुत जर्दी होता है और इससे यद्द 
तत्काल फेलकर प्राणनाश कर देता हे । 

(६) बिप च्यवायी द्वोता है। पद्दले सारे शरीरमें फंलता और 
पीछे पकता है, अत सपर शरीरकी प्रसतिकों चहल देता या अपनी- 
सी कर देता है। 


(७) चिप घिकराशी दोता है, इसलिये दोपो, घातु श्रों और मलको 
नष्ट कर देता है। 


(८) विप विशद द्योता है, इसलिये शरीरको शक्तिद्दीन कर देता 
था दरुत लगा देता है। 


/ 


विप-चर्णुन । ११ 


( & ) विष लघु होता है, इसलिये इसकी चिकित्सामें कठिनाई 
होती है| यह शीघ्र ही असाध्य हो जाता है। 

(१० ) विष अपाकी होता है, इसलिये बड़ी कटिनतासे पचता 
या नहीं पचता है, अतः बहुत समय तक दुःख देता है । 

नोट--चरकमे लिखा हे, ब्रिदोपमेँ जिस दोपकी भ्रधिकता होती है, विप 
उसी दोपके स्थान और प्रकृतिको प्राप्त होकर, उसी दोषकों उटदीरण करता है, 
यानी वातिक व्यक्तिके वात्त-स्थानमें जाकर बादीकी प्यास, बेहोशी, अ्रुचि, भोह, 
गलग्रह, वमि ओर राग चगेर उत्पन्न करता हे । उस समय कफ-पित्तके लक्षण 
बहुत ही थोड़े दीखते है। इसी तरह विप पित्तस्थानमें जाकर प्यास, खाँसी, 
ज्वर, वमन, कृम, तम, दाह श्र भ्रतिसार आदि पेदा करता है । उस समय कफ- 
वातके लक्षण कम होते हैं । इसी तरह विप जब कफ-स्थज्ञमें जाता है, तब श्वास, 
गलगह, ख़ुनली, लार श्रीर चमन आदि करता है । उस समय पित्त-बातके लक्षण 
कम होते हैं । दूधी विष खूनको बिगाड कर, कोठ प्रभ्वति खूनके रोग करता है । 
इस प्रकार विप एक-एक दोपको दूषित करके जीवन नाश करता है। विपके तेज 
से खून गिरता है। सब छेदोंफो रोक कर, विप प्राणियोंकी मार डालता है। पिया 
हुआ विप मरनेवालेके टृदयमें जम जाता है। सॉप, पिच्छू आदिका और जृहरके 
बुमे हुए तीर आदिका विप से हुए या लगे हुए स्थानमें रहता है । 

दूषी विषके लक्षण | 

जो चिप अत्यन्त पुराना हो गया हो, विपनाशक दवाओखसे दीन- 
चीये या कमजोर हो गया हो अथवा दावाप्ि, वायु या धूपसे सूख 
गया हो श्रथवा स्वाभाविक दश गुणोमेंसे एक, दो, तीन या चार 
ग़ुर्णोसे रहित हो गया हो, उसको “दूपी विष” कहते है। 

खुलासा यद्द है, कि चाहे स्थावर बिप हो, चाहे जंगम और चाहे 
कृत्रिम--जो किसी तरह कमजोर हो जाता है, उसे “दूपी विप” कद्दते 
हैं। मान लो, किसीने विष खाया, वेद्यकी चिकित्सासे चह विष निकल 
गया, पर कुछ रह गया, पुराना पड़ गया या पच गया--चह्द विप' 
“दूषी विष” कदलावेगा, फ्योंकि उसमें रब उतना बलदीय॑ नहीं-- 
पहलेसे चह दीनचीय या कमजोर है। इसी तरद्द जो पिप धूप, आग 


श्र्‌ चिकित्सा-चन्ठरोंदय | 
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या चायुसे सूख गया हो और इस तरद्द कमजोर हो गया हो, वद्द भी 
“दृपी विष” कहलावेगा। इसी तरह जो विप स्वभावसे ही--अपने-आाप 
ही--फमजोर हो, उसमें विपऊे पूरे गुण न दा, उसे भी “दृपी बिप” 
ही कहेंगे । मतलव यह कि, स्थावर और जगम विप पुरानपन प्रश्ति 
कारणोसे “दुपी बिप” कहलाते है.। भावषकाशमें लिखा हैं -- 
स्थावर जगम च विपमेच जीणेत्व- 
मादिगि कारर|टूपीरिपसला लभते | 
स्थावर और जगम विप--ज्ीणुता आदि कारणोस “दृपी बिप" 
कह्दे जाते है । 
दूपी विप क्‍या झत्युकारक नही होता ? 
दूपी चिप कमजोर होता हैं, इसलिये झुृत्यु नही कर सकता, पर 
कफसे ढककर वरसो शरीरमे रहा शआता है। खुश्रुतर्मे लिखा है.-- 
वीर्यल्य मावाच निषातयेत्तत कफ़ावृत वर्षगणानुवान्धि | 
दुपी विप चीर्य या वल कम दोनेक्री चजद्से प्राणीको मारता नहीं, 
पर कफसे ढका रहकर, वरसों शरीरमें रहा आता है। 
दूपी विषकी निरुक्ति | 
खुश्नुतम लिखा है -- 
दूषित देशझकालान्त दिवास्वमरमीज्णएश, । 
यस्माददूपयते घातृन्तस्माददूपा विपस्मृतम ॥ 
यद्द द्वीनवीर्य विष अगर शररीरमें रह ज्ञाता है, तो देश-काल और 
खाने-पीनेकी गड़बड़ी तथा दिनके अधिक सोने चगैर कारणोसे 


दूपित होकर घातुओंको दूषित करता है, इसीसे इसे “दुपी बिप” 
कहते है| 








दूपी विष क्‍या करता है ? 
दुपी बिप दवीन-चीर्य कमजोर होनेकी धजहसे प्राणीको मारता 
तो नहीं है, लेकिन वरखों तक शरीरमें रद्या आता है। प्यों रदा आता- 
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है ? इस विपमें उप्णता आदि ग्रुण कम हेोनेसे, कफ इसे ढके रद्दता 

है और कफकी वजहसे अग्नि मन्‍्दी रहती है, इससे यह पचता भी 
नददी--बस, इसीसे यह शरीरम वरसो तक रहा आता है। 

जिसके शररीरम दूपी बिप होता है, उसके। पतले द्रत लगते है, 
शरीरका रग वदल जाता है, चेण्टाये चिरुद्ध होने लगती है, चेन नहीं 
मिलता तथा मूच्छों, श्रम, चाणीका गद्गदपना और चमन ये रोग 
घेरे रहते है । 

स्थान विशेपके कारण दूषी विषके लक्षण । 

अगर दूपी विप आमाशयम होता है, तो चात और फफ-सम्बन्धी 
रोग पैदा करता है । 

अगर विप पक्काशयम होता है, तो वात और पित्त-सम्बन्धी 
रोग पैदा करता है | 

अगर दूपी घिप बालों ओर रोमोमें हाता है, तो मन्ुष्यकी.पंख- 
द्वीन पक्षी-जैसा कर देता है । 

अगर दूपी विप रखादि घातुश्रोर्मे होता है, तो रसदोप, रक्तदोप, 
मांसदोप, मेददोप, अस्थिदोप, मज्ञादोप ओर शुक्र-दोपसे द्वोनेवाले 
रोग पैदा करता है।-- 

दूपी विप रसमें होनेसे अरुचि, अजीर्ण, अक्लमद, ज्वर, उबकी 
भारीपन, हृद्गोग, चमडेमें गुलकट, बाल सफेद होना, मुँहका स्वाद 
बिगड़ना और थकान आदि करता है। 

स्क्तमें होनेसे कोढ़, विसपे, फोडे-फुन्सी, मसले, नीलिका, तिल, 
चकतते, भांई, गज, तिहली, विद्रधि, गोला, वातरक्त, बवासीर, 
रसौली, शरीर टूटना, जरा खुजलानेसे खून निकलना या चमड़ा 
लाल हो जाना और रक्तपित्त आदि करता है । 

मांसमें होनेसे अधिमांस, अबेद, अशे, अधिजिह्न, उपजिह्न, दन्त- 
ऐोग, तालूरोग, होठ पकना, गलगण्ड और गएडमाला आदि फरता है। 
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मेदमें दवोनेले गाठ, अण्डब्ृद्धि, गलगड, अर्वुद, मधुमेद्द, शरीर 
का बहुत माठा द जाना और वहुत पसीना आना आदि करता है। 
हड्डीम द्वोनेले कहीं हाडका बढ़ जाना, दातकी अड़में और 
दांत निकलना तथा नाखून खराब द्वाना चर्गेर- करता है । 
मज़ामे हेनेसे अंधेरी आना, मूच्छी, श्रम, जोड़ मोटे दाना, ज्ञॉघ 
था उसकी जड़का भेाटा होना प्चति करता हैं । 
शुक्रमें हानेसे नपुसकता, स्त्री प्रसग श्रच्छा न लगना, चीर्यकी 
पथरी, शुक्रमेह एव अन्य वीयं-विकार आदि करता है । 
दूपी विपके प्रकोपका समय | 
दूपी चिप नीचे लिखे हुए समयोभे तत्काल प्रकुपित होता हैः-- 
(१) अत्यन्त सर्दी पड़नेक समय | 
(२ ) अत्यन्त हवा चलनेके समय । 
(३) बादल हानेके समय । 
प्रकुपित दूपी विपके पूठर्य रूप । 
दूपी विषका कोप होनेले पहले ये लक्षण देखनेमें आते हैं -- 
अधिक नींद आना, शरीरका भारी होना, अधिक जभाई आना. 
अज्ञोका ढीला होना या टूटना और रोमाच होना। 
प्रकृपित दूषी विषके रूप । 
जब दूपी विपका कोप होता है तब वद खाना खानेपर खुपारीका- 
सा मद्‌ करता हैं, भोज़नको पचने नहीं देता, भोजनसे अरुचि करता 
है, शरीरमें गॉठ और चकत्ते करता हैं तथा मासदाय, हाथ-पैरोंमे 
सुज़न, कभी-कभी वेहोशी, वमन, अतिसार, श्वास, प्यास, विपमज्वर, 
ओर जलोदर उत्पन्न करता है, यानी प्यास वहुत वढ़ जाती है और 
साथ दी पेट भी बढ़ने लगता है तथा शर्यरका रग पघिगड़ जाता है । 
दूषी विषके भेदोंसे विकार-भेद । 
कोई दूपी बिप उन्माद करता है, कोई पेडको फुला देता है, कोई' 
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चीयेको नछ कर देता है, फोई चाणीको गद्शद फरता है, कोई कोढ़ 
करता है और कोई अनेक प्रकारके विसप और विस्फोटकादि रोग 
करता है। 
नोट--दूषी दिप अनेक भ्रकारके होते है, इसलिए उनके काम भी भिन्न- 
भिन्न होते हैं | दूपो विप मात्र एक ही तरहके काम नहीं करते । कोई दूपी पिप 
कोढ़ करता है, तो कोई वीर्य क्षीण करता है इत्यादि । 
दूषी विष क्यों कुपित होता है? 
दि्निर्मे बहुत जियादा सोने, कुट्थी, तिल और मसूर प्रभुति अन्न 
खाने, जल वाले देशोमें रहने, अधिक हवा चलने, बादल औरः चर्पा 
होने वगेरः वगेरः कारणोसे दूपी विप कुपित होता है। 
दूधी विषकी साध्यासाध्यता । 
पथ्य सेवन करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुपषका दूपी विष शीघ्र द्वी साध्य 
होता है । एक वर्षके बाद वह याप्य दो जाता है, यानी बड़ी मुश्किल 
से आराम होता है या दवा सेवन करते तक दवा रहता है और दवा 
बन्द होते ही फिर उपद्रव करता है। अगर क्षीण और अपथ्य-सेवी 
पुरुषको यद्द दुपी विषका रोग होता है, तो वद्द आराम नहीं द्ोता । 
ऐसा अजितेन्द्रिय. गल-गलकर मर जाता है। 
कृत्रिम विष भी दूषी विष | 


जिस तरह स्थावर और जंगम विष दूपी विप दो जांते है, उसी 
तरह कृत्रिम या मजुष्यका बनाया हुआ विष भी दूषी विप हो जाता 
है, बशरतें कि, उसका विपसे सम्बन्ध हो। अगर कृत्रिम विपका 
सम्बन्ध विपसे नही होता, पर वह विपके-से काम करता है, तो उसे 
“गर-विप” कहते है । 

खुलासा यह है कि कई विपों और अन्य द्वव्योंके सयोगसे, 
मनुष्य द्वारा बनाया हुआ विप “कृत्रिम विष” कहलाता है। वह 
कृत्रिम बिप दो तरहका द्ोता हैः-- 
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(१ ) दूपी बिप, और ( २) गर । 

जिस कृत्रिम विपका सस्वन्ध विपले होता है, उसे दूपी विष 
कह सकते है, जब कि चह द्वीनवीय हो गया हो, पर जिसका सम्बन्ध 
विपसे नहीं होता, पर चद्द चिपकरे-ले काम करता है, उसे “गरविप” 
कद्दते है। जैसे, स्त्रियों अपने पतियाकों वशमें करनेके लिये, उन्हें 
अपना आर्चव--मासिक घर्मका खून, मेल या पसीना प्रभृति खिला 
ढेती हैं । चह सब विपका काम करते हँ--धातुक्षीणता, मन्दाध्नि और 
ज्वचर आहठि करते हैं। पर वे वास्तव न तो विप हैं और न विप 
वगैरः कई चीज़ोके मेलसे वने है, इसलिये उनको किसी हालतमें भी 
“दुपी विप” नहीं कद सकते | 


गर विषके लक्षण । 


“चरक 'में लिखा है, सयोजक विपको “गरबिप” कहते हैं। चद्द 
भी रोग करता है ! 


“भावप्रकाश' में लिखा है, मूर्खा स्व्रियाँ अपने पतियोंकों चशमें 
करनेके लिये, उन्हें रज, पसीना तथा अनेकानेक मलोंको भोजन 
में मिलाकर खिला ठेती हैं। दुश्मन भी इसी तरहके पद्ार्थोको 
भोजनमे जिला देते है। ये पसीने और रज प्रभृति मैले पदार्थ “गर” 
कहलाते हैं | 





गर विपके काम | 
पसीना और रज आदि गर पदाथोंसे शरीर पीला पड़ ज्ञाता है, 
डुबलाएन हो जाता है, भूज़ वन्‍्द दो जाती है, ज्यर चढ़ आता है, 
मममस्थानोंमं पीड़ा होती है तथा अफारा, चातुत्तय और सज़न--ये 
रोग द्वो जाते है। 


नोट--पहाँ तक इसने मुख्य चार तरहके विप लिखे हैं --(१) स्थावर विप, 
(२) जगस-विंप, (३) दूपी विष, और (४) यर चिप । आप इन्हें अच्छी तरद 


चिप-चरणन | १७ 


नस्ल 


समम-सममझ्र कर याद करलें । इनकी उत्पत्ति, हनके लक्षण और इनके गुण- 
कस आदि याद होनेसे ही आपको “विप-चिकित्सा”” में सफलता मिल्तेगी। 
अगर कोई शस्स हमारी लिखी “विष-चिकित्सा” को ही भ्रच्छी तरह याद 
करले शोर इसका अभ्यास करे, तो मनमाना यश और घन उपार्जन कर सके | 
इसके लिये ओर अन्य देखने क्री दरकार न होगी । 

स्थावर विपके काये । 

उधर हम जगम विपके काम लिख आये है, अब स्थावर विषफे 
काम लिखते है। ज्वर, हिचकी, दन्‍्त-द्प, गलग्नह, राग आना, 
अरुचि, श्वास और मू््छा स्थावर विपके कार्य या नतीजे हैं; यानी 
जो आदमी स्थावर विप खाता-पीता है, उसे ऊपर लिखे ज्वर आदि 
रोग होते हैं । 

स्थावर विषके सात वेग । 

स्थाचर और जड्म दोनों तरहके विपोर्मे सात वेग या दौरे होते 
है। प्रत्येक बेगम विप भिन्न-भिन्न प्रकारके काम करते है, इससे 
प्रत्येक वेगकी चिकित्सा भी अलग-अलग होती है। जद्म-विष 
या सर्प-विप प्रभृतिके वेग आर उनकी चिकित्सा आंगे लिखी है । 
यहाँ दम “खुशुत ” से स्थावर विषके सात वेग और अगले अध्याय 
में प्रत्येक वेगकी चिकित्सा लिखते है।-- 

(१) पहले चेगमें,--जीम काली और कड़ी हो जाती है तथा 
मृच्छा-वेहोशी होती और श्वास चलता है । 

(२) दूसरे वेगमे,--शरीर कॉपता है, पसीने आते हैं, दाह या 
जलन द्ोती और खुजली चलती है । 

(३) तीखरे वेगमें,--तालूमें खुश्की होती है, आमाशयमें दारुण 
शूल या ददे होता है तथा दोनों ऑखोका रह और-का-ओर हो जाता 
है। वे हरी-दरी और सजी-सी हो जाती है। 

नोट--याद रक्‍्खो, इन तीनों घेगोंके समय खाया पीया हुआ विष “आसाईं 
शय” में रहता दै । इस तौसरे वेगके बाद, विप 'पक्कशय! में पहुँच जाता है।€ 

२ 
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जय विप पदत्यशर््में पहुँच जाता है, तव पक्वाशयमें पीड़ा होती है, आँतें 
दोलती है, दिषक्षियाँ चलती है चौर खाँसी आती है। मतलव यह है, कि पहले 
हीम पेसोंके समए विप 'झामाशय' में और पिछले चारों--चॉथेसे सातवें 
तद--पेगोमे 'पक्वाशय! में रहता है । 


(४) चौथे बेगमें,--खिर बहुत भारी दोकर कुक जाता है । 


(५ ) पॉचवें वेगमें,--मुँदहसे कफ गिरने लगता है, शरीरका रह 
बिगड़ जाता है और सन्धियों या जोड़ोंमें फ़ूडनी-सी दोती है। इस 
चेगमें वाव, पित्त, कफ और रक्त--चार्रयों दोष क्ुपित हो जाते हैं 
और पदवाशयमें दर्द होता है । 


(६) छुठे वेगमे,--चुद्धिका नाश हो ज्ञाता है, किसी तरदहका 
होश या ज्ञान नहीं रहता और दस्तपर उस्त होते हैं । 


( ७) खातवे वेगमें,--पीठ, कमर और कन्धे हूट जाते है तथा 
सटॉस रुक जाता है। 


आजकल भारतकी ससी भाषपाओंमें बड़लला भाषा सबसे बढ़ी- 
चढ़ी है। उसका साहित्य सब तरहसे भरा-पूरा हैं। अत सभी 
विद्वान या विद्यान्यसनी वड्ला पढना चाहते है। उन्द्ींके लिये हमने 
“दंगला हिन्दी शिक्षा” नामक ग्न्थके तीन भाग निकाले है| इनसे 
दजारों आउमी वहुला भापा सीख-सीखकर बड़ला ग्रन्थ पढ़ने-सम- 
भने लगे | अनेक लोग वहुला ग्रन्थोका अज्रवाद कर करके, सेकड़ों 
रुपया माहवारी पैदा करने लगे | इस भ्रन्थमें यह खूबी है, कि यह 
विना उस्दादके तीन-चार मद्दीनेमें वहुला सिखा देता है। तीन भाग 


हैं, एदलेका दाम १)), दूसरेका १) और तौसरेका १) है।-तीनों एक 
साथ लेनेसे-डाकख्े माफ । हे 


दूसरा अध्याय । 
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(१ ) नीचे लिखे हुए उपायोसे विष-चिकित्सा की जाती है+-- 

(१) मंत्र, (२) वन्ध बॉधना, (३) डसी हुईं जगहको काट 
डालना, (४) दवाना, (५ ) खून मिला जुहर चूसना, ( ६ ) अपशिकर्म 
करना या दागना, ( ७ ) परिपेक करना, ( ८) अवगाहन, ( & ) रक्त- 
मोक्तण करना यानी फरूद आदिसे खून निकालना, ( १० ) वमन या 
कय कराना, ( ११ ) विरेचन या ज्ुलाब देना, ( १२) उपधान, ( १३ ) 
हृदायवरण, यानी विपसे हृद्यकी रक्त करनेकी धी, मांस या ईख- 
रस आदि पहले ही पिला देना, ( १४) अज्ञन, ( १५ ) नस्य, ( १६ ) 
धूम, ( १७ ) लेह, ( १८) औषध, ( १६ ) प्रशमन, ( २० ) प्रतिसारण, 
(२१) प्रतिविष सेवन कराना; यानी स्थावर विषमें जंगम विपका 
प्रयोग करना और जगममें स्थावरका, (२२ ) संज्ञास्थापन, ( २३ ) 
लेप, और (२४ ) स्तसशझ्चीवन देना । 

(२) विष, जिस समय, जिस दोषके स्थानमें हो, उस समय, 
उसी दोषकी चिकित्सा फरनी चाहिये । 

जब विप वातस्थानमे--पकाशय--में होता है, तब धह बादीकी 
प्यास, बेहोशी, अरुचि, मोह, गलग्रह, वमि और क्राग आदि उत्पन्न 
करता है। इस अवस्थामे, ( १) स्वेद्‌ः प्रयोग करना चाहिये, और 
(२) दद्दीके साथ कूट और ठतगरका कल्क सेवन करना चाहिये। 

जब विष पित्त-स्थान--हृद्य और प्रदणीमें द्ोता है, तब वह प्यास, 
खाँसी, ज्वर, चमन, क्रम, तम, दाद और अतिसार आदि उत्पन्न करता 


र्‌० चिकित्ला-चन्द्रोदय । 
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है| इस अवस्थामें, (१) घी पीना, (२ ) शदद चाटना (३) 
पीना. (४) जल पीना ओर (४ ) अवगाहन करना दितकारी हैं । 


बब दिप कफ-स्थान--छातीमें--होनता है, तव वह श्वास, गलप्रद्द, 
खजली लार गिरना और वमन दोना आदि डपठ्रव करता है । इस 
अवस्थामें (१) ज्ञारागद सेचन कराना, (६) स्वेद्र दिलाना आर 
(३ ) फरद खोलना द्वितकारी है । दू्पी विप अगर रक्तगत या खूनभ॑ 
हो, ता ' पचविध सिराधेधन करता चाहिये । 


इस नरह बेद्यको सारी अवस्थायें लमझ कर औपचिक्री कल्पना 
ऋरनी चाहिये | पदले तो विपके स्थानकों जीतना चाहिये, फ़िर 
जिस न्यानक्ते जीतनेले विप नाश हुश्रा है, उसपर कोई काम बिप- 
चिछित्साके विन्द्ध न करना चाहिये 


(३) विपले मार्ग दूषित दो जाते और छेद दक्र जाते है, चल 
लिये बाए रुक जाती है, उसे रास्ता नहीं मिल्रता। बायुफे रकनेकी 
बजहसे मदुप्य मरने चालेकी तरह सॉस लेने लगता हैं। अगर ऐसी 
हालन हो, पर अखाध्य अवचस्याक्े लक्षण न हो, तो उसके मस्तकपर, 
नेक चाकू या छुरीसे चमड़ा छील कर कच्चेका-्सा पञ्ञा चना कर 
उसपर “घबर्मक्ष्या ! यानी सिंकेकाईका लेप करना चादिये। साथ 
ही कटभी--द्वापरमाली, कुठक्ी ओर कायफल--इन तदौनोंकों पीस- 
छात्र कर, इनकी प्रधमन नस्य देनी चाहिये । 

अगर आदमी विपसे, सदसा वेहोश हो जाय या मतवाला हो जाय, 
ठोमबतकपर ऊपरक्की लिखी विधिले काक पद चनाकर, उसपर बकरी, 
गाय मैंस,मैंढा मुर्गाया जल-जीबोफा मांस पीसकर रखना चादिये | 
अयर नाक, नेच, कान, ओम और कंठ रुक रहें दो, जंगली वेंगन, 
विज्ञीय और अपराजिता या माल कॉगनी--इन तीनोंके रसफी 
नस्थ देती चादिये 
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- शअगर नेत्र बन्द हो गये हो, तो दारुहलदी, त्िकुटा, दल्दी, कनेर, 
कंजा, नीम और तुलसीको बकरीके मूत्रम पीसकर, 'नेभोमे 
अऑजना चाहिये । 

काली सेम, तुलसीके पत्ते, इन्द्रायणकी जड़, पुननेचा, काक- 
भाची और सिरसके फल,--इन सबको पीसकर, इनका लेप करने, 
नस्य देने, अंजन करने ओर पीनेसे उस प्राणीको लाभ होता है, जो 
उद्वंधन विष और जलके द्वारा मुर्देके जैसा दो रहा हो । 

(४) सब विप एक ही स्वभावके नहीं होते, कोई वातिक, कोई 
फैत्तिक और कोई श्लेष्मिक दोता है। भिन्न-भिन्न प्रकारके विपोकी 
चिकित्सा भी अलग-अलग होती है, फ्योंकि उनके फाम भी तो 
अलग-अलग ही होते है। 

वातिक विप होनेसे हृदयमें पीड़ा, उध्चंचात, स्तभ, शिरायाम- 
. भस्तक-खींचना, हड्डियोंमें वेदना आदि डपद्गव होते है और शरीर 
काला हो ज्ञाता है। इस दशामें, (१) खांडका घण लेप, (२) 
तेलकी मालिश, (३ ) नाड़ी स्वेद, (४) पुलक आदि योगसे स्वेद्‌ 
ओऔर उू हण विधि द्वितकारी हे । 

पैत्तिक विप होनेसे सजश्ञानाश--दोश न रददना, गरम श्वास निक- 
सना, हृदयमें जलन, मुँह कड़वापन, काटी या डी हुईं जगहका 
फटना, और खूजना तथा लाल या पीला रक्न हो जाना--ये उपद्रय 
द्वोते हैं। इस अवस्थाम, शीतल लेप और शीतल सेचन आदि उप- 
चार्रोसे काम लेना हित है। 

शलेप्मिक विप होनेसे वमन, अरुचि, जी मिचलाना, मुंदसे पानी 
यहना, उत्कलेश, भारीपन और सरदी लगना तथा मुंहका ज़्ायका 
मीठा होना--ये लक्षण होते है। इस अवस्थामे, लेखन, छेदन, स्वेदन 
आर वमन--ये चार उपाय द्वितकारी है। 

नोट--( १) दर्वीकर या काले फनदार साँपोके काटने से चातका प्रकोप होता 
है; मण्डली सर्पके काटने से पित्तवा और राजिलके काटनेसे कफका प्रकोप होता 


श्र चिकित्सदा-चउन्द्रोब्य । 


(] 


हैं। हगेनक सर्पकष दिए चातिस, मइलीदाय पेंचिक, और रामिलका श्वेप्मिक 
होता है। इसडे धयदनेसे गलग-प्रतलय ठोप जुपित होते है श्रौर ऊपर हिस्‍े 
झलुसार उन्हें ऋतलग-प्रतय डपद्व होते है । जैसे -- 
इदीदर नपों दया दिप चाव प्रधान होता है । उन्हे फाटनेसे बसे ही छद्णय 
होने हैं, जले ऊपर वातिक पिपके ल्सि है ॥ दर्वीकरके झाटनेक्ी जगह दूष्म, 
काले राकी होती £, टसमेंसे पपून नहों निकतना। इसके सिच्ा चानव्याधिरे 
उर्ध्दवात्त, शिरापम और ध्रम्यिम्यल्त ्रादि समन्‍्द लदण होते हैं । 
मदली नर्पछा दिए पित्तमपान होता हैं| उसके घ्यवनेसे वही लय होते 
है, जो ऊपर पत्तिक् उिपके लिगेदे। मदली सर्पके सादनेकी जगह स्थृत्ञ+- 
मोदी होती है । उसपर सूदझन होती है श्ौर उसका रह लाल-पीला होता हैं 
तक रचपिचऊे सारे लत्ए प्रऊाशित होते दे | हसलिये उसके फाटनेकी जगदले 
चून निडिलता है । 
रामिक सपंका पिप कफप्रघान होता है उसके काटनेसे वही जदण होते 
है, जो कि उपर स्लेप्मिक विपके लिये हैं। रामिलकी काटी हुई जगद् लियलिदो 
था चिकती-सी, स्थिर और सूजनदार होती हैं। टसका रद्ध पायदु या सफेदसा 
दोता है | कटे हुए न्‍्पान्छा घून जन जाता ई। इसके सिवा, कफे सब लष्य 
अधिकतासे नवर आते है | 
विनय और टब्िटिंगके विपके सिवा और सत्र नरहके विपार्म चाहे दे 
कसी न्यानमें ज्यों न हों, प्राय शीतल चिक्रिपा हितकारी है| चरका 
सुश्ननमे लिखा है, चेकि विष अयन्त गरम और तीदण द्वोता है, इसलिये 
प्रा८ सभी विपर्ने छीवल परिषेक्ठ करना च्रा शीतल छिहके देना हितकारी हैं । 
पर डीसोंका विप बहुत सेच नही होता, प्राय सन्‍्दा होता है, और टसमें बायु- 
कफ़्के अगश अ्रिक होन डै, हसलिये छोडोंके चिपमें सकने या पीना निकाबने 
की मनाही नहीं है । परन्तु ऐसे भी मौके होतेटें, जहाँ कीर्डेके विपमें गरम 
सऊ नरीं किया जाता | 


को, नी 


पर 


चरक भुनि कहते है, विन्छडे काटनेपर, थी और नमकऊसे स्वेटन करना 
और अन्यड्ग दिलकारी है| इसमें गरम स्वेठ, वीके साथ अन्न ख्वाना और घी 
पना भी द्वित्त ६। थी पीनेसे मनलब यह है कि, घीकी सात्रा लियादा हो । 

सुश्न॒तक्े कम्पस्थानमें लिखा है, उप्र या तेज जहर चाले विच्छु ओके क्राटेका 
इलाज साँवेके इक्नाजकी तरह करो । मन्‍्दे चिपदाले विच्छूके काटे स्थानपर 
चक्र तेज यानी कच्ची घानीके तेलक्रा तरटा दो अथवा विडाय्यांठिसे पक्ाये 





विप-चिकित्साम याद रखने योग्य बात । श्३ 


हुए तेलको निवाया करके सेक करो। झथवा विप-नाशक द्वाओकी लूपरीसे 
उपानह स्वेद करो | अथवा निवाया-निवाया गोबर काटे स्थानपर बाँधों और 
उसौसे उस जगहको स्वेद्त करो । 

(५ ) इस बातको भी ध्यानमें रक्‍्खो, कि, विषके साथ काल 
और प्रकृतिकी तुल्यता होनेसे विषका वेग या जोर बढ़ जाता है। 
जैसे,--दर्वीकर सॉपका विष वात प्रधान होता है। अगर वह वात- 
प्रकतति वाले प्राणीका काठता है, तो “प्रक्ृति-तुल्यता” होती है, यानी 
विषकी और काटे जाने वालेफी प्रकृतियों मिल जाती है--आदमी 
का मिजाज बादीका होता है और विष भी बादीका दी होता है, तब 
विषका ज़ोर बढ़ जाता है। शअ्रगर उस वात प्रकृति वाले मन्ुष्यको 
दर्वॉकर सर्प वर्षा-कालमें काटता है, तो विषका जोर और भी जियादा 
होता है, क्योंकि दर्पाकालमें वायुका कोप दोता है। विष वात- 
कोपकारक, वर्षाकाल वात कोपकारक और काटे जाने वालेकी प्रकृति 
चातकी--जहों ये तीनों मिल जाते हैं, वहाँ जीवनकी आशा कहाँ !? 
अगर काटनेवाला दर्वीकर या काला सॉप जवान पट्टा हो, तो और भी 
गजब समकरिये, क्योकि जवान काला सॉप (दर्वोकर ), वूढ़ा मरडली 
साँप और प्रौड़ अवस्थाका राजिल सॉप आशीविपष-सदश होते हैं। 
इधर ये काठते हैं और उघर आदमी खतम होता है। 

(६ ) अगर काटने वाला सर्पको न देख सका हो या घवराहटर्मे 
पहचान न सका हो, तो बैद्यको विपके लक्षण देखकर, कैसे सॉपने 
काटा है, इसका निर्णय करना चाहिये । जैसे, दवीकर साँप कादेगा 
तो काटा हुआ स्थान सूच्म और काला दोगा और वहाँसे खून न 
“निकलेगा और वह जगद्द कछुएके जैसी होगी तथा वायुके विकार 
अधिक होंगे | अगर मण्डलीने काटा होगा, तो काटा हुआ स्थान 
स्थूल होगा, सज़न दोगी, रज्ञ लाल-पीला द्ोगा और काटी हुई 
जगहसे खून निकला होगा तथा रक्तपित्तके और लक्षण द्वोंगे। 

खी-सर्पू--नागनक्रे काटनेसे आदमीके अज्ञ नरम रहते हैं, दप्टि' 


श्छ चिकित्सा-चन्छोद्य | 





नीची रद्दती है यानी आदमी नीचेकी तरफ देखता है, चोला नहीं जाता 
ओऔर शरीर कॉपता है, पर अयर इसके विपरीत चिह्न हो, जेसे शरीरके 
अड् कड़े हो, नजर ऊपर हो, स्वर क्ीय न दो और शरीर कॉपता 
न हो, तो समझना होगा, कि पुरुष सर्पने काटा है 

! नोट--हुस वरहकी पहचान चही कर सकता है, जिसे समस्त लक्षण कण्ठाग 
हों। पैय्यको ये सव बातें हर ससय कठमें रसनी 'पादहियें ! समयपर पुस्तक काम 


नही देती । हमने सव तरहके सॉपोके कादेके लक्षण आदि, आगे, जगम-विप- 
चिक्त्सार्में खूब समझा-समझमा कर लिखे दे ! 


(७ ) आगे लिखा हे,कि सॉपके चार बडे दाँत द्ोते है। दो दोत 
दाहिनी ओर और दो वॉई ओर दोते है। दाहिनी तरफके नीचेके 
दॉतका रइ लाल और ऊपरके दातका काला-सा द्वोता हैं । जिस रह 
के दोतले सॉप फादता है, काटी हुई जगद्दका रह वैसा ही होता है । 
दाहिनी तरफके दॉतोम बाई तरफके दोतोंसे विष जियादा होता है | 
वाई तरफके दोरतोका रह चरफने लिखा नहीं है। बाई तरफके 
नीचेफे दाँतमें जितना विप होता है, उससे वाई' तरफके ऊपरके 
दाँतमें दूना घिप दोता है, दाद्दिनी तरफके नीचेके दातमें तिगुना और 
उसी ओरके ऊपरके दॉतमें चोगुना चिप होता है। दादिनी ओरके 
नीचे ऊपरके दॉतोम, वाई तरफके टॉतॉसे विष अधिक दोता है। 
दाहिनी ओरके दोनों दातोर्मे सी, ऊपरके दॉतर्म बहुत दी जियादा 
विप द्वोता है और उस दॉतका रह भी श्याम या काला-सा होता है। 
अगर हम कांटे हुए स्थानपर, सॉपके ऊपरके दादिने दोतका चिह्न 
ओऔर रह्न देखें, तो समझ जायेंगे, कि विप बहुत तेज है । अगर दाद्विनी 
ओरके लाल दातका रइ़ और चिह् देखेंगे, तो विषको उससे कुछ 
कम छमसेंगे। अगर चारो दाँत पूरे बैठे हुए देखेंगे तो भयानक 
दश सममेंगे। 

अगर काटा हुआ निशान ऊपरसे खूब साफ न छी, पर भीतरसे 
गरा हो, गोल हो या लम्धा हो अथवा काटनेसे बैठ गया दो अथवा 


विष-चिकित्लाम याद्‌ रखने योग्य बातें । र्पः 


जि अिलडिजजजज>नजनज- 5 


एक जगदइसे फूरकर दूसरी जगह भी जा फूटठा हो, तो समझना होगा, 

यह दंश--काटना सांघातिक या प्रायनाशक है । 

इस तंरह काठे हुए स्थानकी रंगत और शआाकार-प्रकार आदिसे 
वैद्य विषकी तेज्ञी-मन्दी और साध्यासाध्यता तथा काठने वाले सर्प 
की किस्म या जात जान सकता है। जो बेच ऐसी-ऐसी बातोंमें 
निपुण होता है वही विष-चिकित्सासे यश और घव कमा सकता है । 

(८) विषकी हालतमें, अगर हृद्यमें पीड़ा और जलन हो और 
मुँहसे पानी गिरता हो, तो अवस्थानुसार तीम्र चमन या विरेचन-- 
कृय या दसुत करानेचाली तेज दवा देनी चाहिये। चमन विरेचनसे 
शरयीरको साफ करके, पेया आदि पथ्य पदाथे पिलाने चाहिये । 

अगर विप सिरमे पहुँच गया हो तो वन्धुज्जीव--गेज्जुनियाके 
फूल, सारंगी और काली तुलसीकी जड़की नस्य देनी चाहिये । 

अगर विपका प्रभाव नेनोमें हो, तो पीपल, मिचे, जवाखार, बच, 
खसेंधा नमक ओर सर्वेजनेके वीजोंको रोह मछलीके पित्तेमे पीसकर 
शॉखोमे अख्जन लगाना चाहिये । 

अगर विष कंठगव हो, तो कच्चे फेथका शूदा चीनी और शहदके 
साथ चदाना चाहिये । 

अगर विष आमाशयगत हो, तो तगरका चार तोले चूर्ण--मिश्री 
ओर शहदके साथ पीना चाहिये । 

अगर विप पकाशयसे हो, तो पीपर, हल्दी, दारुदरल्दी और मेंजीठ 
को बराबर-बरावर लेकर, गायके पित्तेमें पीसकर, पीना चाहिये । 

झगर चिप रसगत हो, तो गोहका खून और मांस खुखाकर और 
पीसकर कच्चे कैथके रसके साथ पीना चाहिये । 

अगर विष रक्तगत हो यानी खूनम हो तो ल्दिसोड़ेकी जड़की 
छाल, बेर, गूलर और अपराजिताकी शाखोंके अगले भाग--इनको 
पानीके साथ पीसंकर पीना चाहिये। 


श्द्‌ खिकित्सा-वच्होद्य | 


अनिनजननननी लिन जण 
अनिजज चना. अजज+।. 5 ट्यशरा 


ध्रयर रिपएर गरायत हो--माँसमें हो, तो शहद और जदिरिरिप्ट 
मिलाकर ऐीएे चादिय । 

झगर रिप सर्वधातुगत हो--सब धातुआंम दो, ठो जिरेंदी, 
नागवला, नहुआके फ़्ल, मुलदटी और तगर,--इन सबको जलमें 
पीस कर पीना चाहिये । 

अगर दिपके कारणसे जारे शरीरमें सूजन दो, तो ज़दामासी, 
केशर, तेज्पात, दालचीनी, दल्दी, वगर, लालचन्दन, मैनसित, ब्याध- 
तख कौर तुलली--इनको पानीके साथ पीसकर पीने, इन्द्वींक्ा लेप 
और अज्जन करने तथा इन्हींकी दस्य देनेले सजन और दिप मण्ट 
दो जाते हैं । 

(& ) घोर ऑँधरेम चींटी आदिक्न फाटनेसे भी, मनुष्योको सॉप 
के काउनेका दहम हो जाता है। इस वदम या आशकासे ज्यर, चमन, 
बूच्छी, स्लानि, जलन, मोह और अतिसार तक हो जाते है। ऐसे 
मौछे पर, रोगीक्ा छीरज़ देकर डसका कूठा भय दूर करना चाहिये। 
खॉँड, हिंगोट, दरार, क्ीरकाकोली, सुलदटी और शहदक्ता पना घना 
कर पिल्ात्य चाहिये। इसके साथ दी मंत्र-तत्र, दिलाला और दिल 
खुश करने वाली वातासे भी काम लेना चाहिये | 

( १०) सब तरहके विपास, खानेके लिये शालि चॉवल, मुल- 
देटी, कोढों, प्रियगू, सेंघानोन, चौलाई, जीवन्ती, बैंगन, चौपतिया, 
परवल, अमलठाशके पत्ते, सटर और मूँगका यूप, अनार, आमले, 
'दिरन, लवा, तीतरका मांस और दाह न करनेवाले पदार्थ देने चादियें। 

विप पीड़ित और विपमुक्त प्राणीको चिरुद भोजन, भोजन-पर- 
सोज्नन, क्रोध, भूखका वेग मारना, भय, मिहनत, मैथुन और दिनमें 
सीना--इनसे बचाना चाहिये। 


९०9-००१०३७७>कक ी( ५५७५३ककवाााक, 


तीसरा अध्याय । 
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बेगानुसार चिकित्सा । 


(१) पहले वेगमं--शीतल जल पिलाकर वमन या कूय करानी 
चाहिये तथा शहद और घीके साथ अगद--विप नाशक द्वा-- 
पिलानी चाहिये, क्योंकि पिया हुआ विष वमन कफरानेसे तत्काल 
निकल जाता है। 


(२) दूसरे चेगमें--पद्दले वेगकी तरह चमन या कय कराकर, 
'विरेचन या ज्ञुलाव भी दे सकते है । 


नोट---चरककी रायसे, पहले चेगमें वमन करानी ओरदूपरे वेगर्मे जरुत्नाव 
देना चाहिये । सुश्रुत कहते हैं, पहले ओर दूसरे--दोनों वेगोंसें चमन कराकर, 
विपको निकाल देना चाहिये, क्योंकि वह इस समय तक आसमाशयमें ही रहता 
है । पर, अगर जरूरत समभी जाय, तो चिकित्सक इस बेगम जुल्नाब भी दे 
सकता है । चरकका अभिप्राय यह है, कि विष सासान्यतया शरीरमें फैला हो या 
न फेल्ा हो, दूसरे पेगमें जुज्ञाब देकर उसे निकाल देना चाहिये । चरक मुनि इस 
मकेपर एक बहुत ही जरूरी बातकी शोर ध्यान दिलाते हैं। वह कहते हैं.--- 


पीत पमने सद्योहरेद्दिरेकेद्वितयितु | 
आदो हृदय रक्त्यं तस्यावरण पिविध्थालाभम ॥॥| 


पिया हुआ विष वसनसे तत्काज् निकज्न जाता है, अत. शुरूमें किसी वसन- 
-कारी दवासे क्षय करा देनी चाहिये | विषके दूसरे वेग या दौरेमें, जुज्ाब देकर 





श्८ 'चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


>> हज लजीसननज- 








विपको निकाल देना चाहिये । लेकिन विप पीनेवाले म्राणीके छदयकी रक्षा 
सबसे पहले करनी चाहिये। उसके हृटयको विपले बचाना चाद़िये, दशोंकि 
आण हृदयमें ही रहते है । अगर छुम आर उपायों लगे रहोगे, हृद्यय-रक्षाकी 
बात भूल जाओगे, हृदयको विपसे न छिपाओगे, तो तुस्दारा सब किया-कराया 
घृथा हो जायगा, अत'ः सबसे पहले हृदयको विपसे छिपाशो, हृदयकों विपसे 
छिपानेके लिये मॉस, थी मजा, गेल, गोबर, ईखका रस, बकरी आदिकका खून, 
भस्म भोर मिद्दी--इनमेंसे जो उस समय मिल्ल जाय, उसीको जहर पीनेवालेको 
फौरन खिला-पिल। दो । इसका यह मतलब हैं, कि विप इन चीजोंमें लिपट 
जायगा और उसकी कारस्तानी इन्द्ीपर होती रहेगी, हृदयकों नुकसान न पहुँ- 
चैगा | इतनेमें तो आप चसन कराकर विपको निकाल ही दोंगे। अगर आप 
पहले ही इनमेंसे कोई चीज न पिलाओगे, तो दहृटयपर ह्वी विषका सीधा हमला 
होगा । यही वजह है, कि श्रद्युभवी वेध सखिया या श्रफीम आदि खाने चालेको 
सबसे पहले “घी? पिला देते और फिर वम्नन कराते है | धी पी लेनेसे हृदयकी 
रहा दो जाती हे । सखिया आदि विष, घीमें मिलकर या लिपट कर, क़य 
द्वारा बाहर आ पढ़ते हैं । 

(३) तीखरे वेसमें--अगढ या विप-नाशक ठचा पिल्लानी 
चाहिये, नाक नस्य ठेनी चाहिये और ऑखोमे विप-नाशक अजन 
आओऑजना चाहिये । 

(४ ) चोथे चेगमें--घी मिलाकर अगरदू--विप-नाशक दवा 
पिलानी चाहिये । 

नोट--चरकर्मे लिखा है, चौथेम, कैथका रस, शहद और घीके साथ गोबर 
का रस पिद्लाना चाहिये । 

(५ ) पॉवर वेगमें--शहद और मुलहटीके काड़ेमे अगद--विप- 
नाशक द्वा--मिलाकर पिलानी चाहिये । 

(६ ) छठे वेगमे--दरुत वडुत दोते है, इसलिये अगर बिप बाकी 
हो, तो वैथको उसे निकाल देना चादिये। अगर न हो, तो अतिसार 
का इलाज करके दस्तोको वन्‍्द्‌ कर देना चाहिये | इसके सिवा, अच- 
पीड़ नस्यको कामसें लाना चाहिये, क्योंकि नस्य देनेसे दोश-हवासः 
ठीक दो सकते हे। 
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(७) खातवे वेगमें--कन्धे हट जाते है, पीठ और फमरमें बल 
नही रहता और श्वास रुक जाता है, यह अवस्था निराशाज्ञनक है। 
अतः इस अवस्थाम वैद्यरो कोई उपाय न फरना चादिये, पर बहुत 
वार ऐसे भी वच जाते हैं। 'जब तक साँला तब तक आसा' इस 
कहावतके अजुसार अगर उपाय करना हो, तो रोगीके घरवालोंसे 
यह कहकर कि, अब आशा तो नहीं है, मामला असाध्य है, पर हम 
राम भरोसे उपाय करते है--वेद्यको अवपीड़ नस्थका प्रयोग करना 
चादिये और सिरमें कब्वेके पञ्चेक्रा-ला चिह्न बनाकर उसपर खून 
समेत ताज्ञा मॉल रखना चाहिये । इसीको “काक पद्‌ करना” कद्दते 
हैं। यह आखिरी उपाय है। इस उपायसे रोगी जीता है या मर गया 
'है, यद्द भी मालूम हो जाता है और अगर जिन्दगी होती है, तो सॉस 
की रुकावट भी खुल जाती है। अगर इस उपायसे साँस आने लगे, 
तो फिर और उपाय फरके रोगीको बचाना चाहिये। अगर “काक 
प्रद” से भी कुछ न दो, तो वल मामला खतम समझना चाहिये या ऐसी 
निराश अ्वस्थामे, अगर रोगी जीवित हो, तो जहरीले सॉपसे कटाना 
चाहिये क्योंकि “विपसुष विपमोपधम” फहद्दावतके अच्लुसार, विपसे 
विपके रोगी आराम दो जाते है। अगर सॉपसे कटा न सको तो सॉप 
फा जहर रोगीके शरीरकी शिरा या नसमें पेवस्त करो, यानी शरीरमें, 
किसी -रुथानपर चीरकर, खून वहाने वाली नसपर साँपके जुद्दरको 
लगा दो। वह बिप खूनमें मिलकर, सारे शरीरमें फेल जायगा 
और खाये-पिये हुए स्थावर विपके प्रभावको नष्ट करके, रोगीकों 
बचा देगा इसीको “प्रतिविष चिकित्सा” कहते हैं। स्थावर विष 
जंगम विपके विपरीत ग्रुणो बाला दोता है और जगम बिप स्थावरके 
विपरीत होता है। स्थाचर या मूलज विष ऊपरकी ओर दौड़ता है 
और ज्जंगम नीचेकी तरफ दौड़तां है । 
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स्थावर विष नाश्यक जुसखे। ; 
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अग्यताख्य चुद । 

पलयेके घीज, सिरसके वीज, दोनो एदेता और मकोय--हन पॉचों 
को योमूतमें पीसकर, लुगदी बना लो। लुगदीले दोगुना धी और 
घीसे चौगुना दूध लेकर, घीकी विधिसे घी पका लो | इल घीके पीने 
से स्थावर और जगम दोनों तरदके दिप शान्त होते हैं। खुश्नुतमें 
लिखा है, इस धीके पीनेसे विपसे मरे हुए भी जी जाते है। खुश्नुतमें 
सर्थावर विप-द्िकित्लामें भी इसके सेवन करनेकी राय दी है और 
जयम विपकी चिकित्साके अध्यायमें तो यह लिखा दही है। इससे 
स्पष्ट मालूम होता है, कि यह थी स्थाबर विपके लिया, सर्प प्रभृति 
छनेक विपेले जानवरोंके विपपर भी दिया जाता है। 

नोद---दोनो श्वेताओंका अर्थ किसी टीकाकारने मेढा, सहामेटा और किसी 
ने कटभी, महाकटसी लिखा है और श्वेता स्वय भी एक दवा है । 

सहासुगन्धि अगद । 

सफेद चन्दन, लालचन्दन, अगर, कूट, तगर, तिलपर्णी, प्रपोंडरीक,. 
नरसल, सरल, देवदारु, सफेद चन्दन, दूधी, भारगी, नीली, खुग- 
ल्थिका--नाकुली, पीला चन्दन, पद्माख, मुलेठी, सोठ,जटा--रुद्ध जठा,, 
पुन्नाग, इलायची, एलवालुक, गेरू, ध्यामकठ्ण, खिरेंटी, नेत्रयाला, राल,. 


जंदामासी, मल्लिका, इरेणुका, तालीसपत्र, छोटी इलायची, प्रियगु, 
स्पोनाक, पत्थरका फूल, शिलारख, पत्रज, कालानुसारिवा--तगर 


का भेद्‌, सोंठ, मिचे, पीपर, कपूर, खंभारी, कुटकी, वाकुची, अतीस, 
कफालाजीरा, इन्द्रायण, खस, चरण,मोथा, नख, धनिया, दोनों श्वेता, 
हल्दी, दारुदल्दी, थुनेरा, लाख, सेंचानोन, सचर. नोन, विड़ नोन, 
समन्द्रनोन और किया नोन, कमोदिनी, कमलपझ, आकेके फूल, 
चम्पाके फूल, अशोकके फूल,-..ठिल दृत्तका पञ्चाह्ष, पाटल, सम्भल,- 


हि 
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(टिदलौड़ा, सिरस, तुलसी, केतकी और सिंभालू--इन सातोंके फूल,- 
धवके फूल, मदस्जके फूल, तिनिशके फूल, गूगल, केशर, केंदूरी, 
सर्पाक्ती और गन्धनाकुली--इ्न ८५ दवाओंको महीन कूट-पीस कर 
छान लो । फिर गोरोचन, शहद्‌ और घी मिलाकर, सींगमें भरकर, 
सींगसे ही वन्द्‌ करके रख दो । 

जिस मनुष्यके कन्धे टूट गये द्वो, नेत्र फट गये हो, मत्यु-मुखमें 
पतित दो गया हे उसके! भी वैद्य इस श्रेष्ठ अगद्से जिला सकता 
है। यद्द अगद्‌ सब अगदोंका राजा है और राजाओंके द्वार्थोर्मे 
रहने योग्य है। इसके शरीश्में लेपन करनेसे राजा सब मनुष्यों 
का प्यारा हे। सकता है ओर इन्द्रादि देवताओंके बीचमें भी कान्ति- 
वान मालूम हे! सकता है। और क्या, अप्िके समान दुर्निवाये, 
क्रोचयुक्त, अ्रप्रमित तेजस्वी नागपति वासुकीके विषके भी यह अगदः 
नष्ट कर सकता है। 

रोग नाश--इस अगदसे स्थावर और जगम सब तरहके विष 
नाश होते हैं। 

सेचन विधि--घी, शद्दद्‌ या दूध बगेरःमें मिला कर इसे रोगीको 
पिलाना चाहिये। इसको लेप, अंजन और नस्यके कामम भी लाते है। 

अपथ्य--राब, सोहजना, कॉजी, अजीण, नया धान, भोजन-पर- 
भोजन, द्निम सोना, मैथुन, परिश्रम, कुल्थी, क्रोध, धूम, मद्रिा 
आर तिल--इन सबको त्यागना चाहिये । 

पथ्य--चिकित्सा द्ोते समय, पृष्ठ ३२ में लिखी “विषप्न यवागू”” देनी 
चाहिये। आराम दोनेपर दितकारी अन्न-पान विचारकर देने चादहिये। 

मस्त सख्ीवनी । 

'स्पूक्ता--असबरग, फेवटी मोथा गठोना, फिटकरी, भूरिछरीला, 
पत्थर-फूल, गोरोचन, तगर, रोहिष तृण--रोहिसघास, केशर, जटा- 
भासी, तुलसीकी मजञरी, बड़ी इलायची, हरतांल, पंचारके बीज, बड़ी 
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इन्ठायण, ठेचठारु, कमल-केशर, लादा लाघ, मेनसखिल, रेणुका, 
चमेलीके फूलोंका रस, आकके फ़ूलोका रस, दल्दी, दारहल्दी, हींग, 
पीपर, लाख, नेच्रवाला, मूँगपर्णी, लाल चन्द्रन, मनफल, मुलहठी, 
निर्यणडी--सम्हाल्‌, अमलताश, लाल लेघ, चिरचिरदा, प्रियंगृ, 
नाकुली--रास्ता और वायविडद्ध-इन ४३ दवाओंक्नो पुण्य नक्षत्र 
में लाकर, वरावर-वरावर लेकर महीन पील लो | फिर पानीके साथ 
खरल करके गोलियों बना लो । 

रोग नाश--इस मसतसझीवनी के पीने, लेप करने, तमाखकी 
तरद्द चिलममें रखकर पीनेसे सब तरहके विप नप्ट होते हैं। यह 
विपसे मरे हुएके लिये भी जिलाने वाली है । इसके घरमें रहनेसे दी 
बिपैले जीव और भृत प्रेत, जादू-टोना आदिका भर नहीं रहता 
ओऔर लच्मी आती हैं। ब्ह्माने अम्तत-रचनाके पहले इसे वनाया था। 

नोट--पह झतसजीवनी घरकमें लिखी हैं और चक्रदत्तमें भी लिखी है । पर 
चक्र और चरकमे दो-चार चीजोंका मेद है । इसकी समभीने बड़ी प्रशसा की 
है। इसमें ऐसी कोई दवा नहीं हैं, जो न मिल सके, अत चेंधोंकों इसे घरमें 
रखना चाहिय्रे। यह झतसज्जीवनी विपक्षी सामान्य चिकिसामें काम आती है, 
यानी स्थावर और जगम दोनों तरहके विप इससे नए होते है। गृहम्थ लोग भी 
इसे काममें ला सकते है । 

विपन्न चबाग | 

जगली कड़वी दोरई, अजमोढ, पाठा, सर्यवज्नी, गिलोय, हरड़, 
सरस, कटभी, ल्दिज़ौड़े, ब्वेतकन्द, हल्दी, दारइल्डी, सफेद और 
लाल पुनन॑वा, हरेणु, सोंठ, मिर्च, पीपर, काला और सफेद सारिया 
तथा खिरेंटी--इन २१ दचाओंको लाकर काढ़ा बना लो। फिर इस 
काढ़ेके साथ यचागू पका लो। इस यवागके पीनेसे स्थावर और 
जञम दोनों तरहके विप नाश होते हैं । 

पीछे लिखे हुए स्थावर विपके वेगोके वीचमें, चेमोंका इलाज 
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करके, घी और शहद्के साथ, यह यवागू शीतल् करके पिलानी 
चाहिये । इसी तरह सर्प:विषके वेशोंकी चिक्ित्साके बीचमें भी, यही 
यवाणू पिलायी जा सकती है। इस थवागूर्मे शोधन, शमतऩ श्र 
घिपनाशक चीज़ है। 
अजेय चृत । 
मुलेठी, तगर, कूट, भद्र दारु, पुन्नाग, एलवालुक, नागकेशर, 
कमल, मिश्री, वायविडह्न, चन्दन, तेजपात, प्रियंगू, ध्यामक, हल्दी 
दारुहल्‍दी, छोटी कटरेरी, बड़ी कटेरी, काला सारिवा, सफेद सारिवा, 
शालपर्णी और पृश्नपर्णी--इन सवको सिलपर पीसकर लुगदी या कल्क 
चना लो । जितना कल्क हो, उससे चौगुना घी लो और घीसे चौगुना 
गायका दूध लो | पीछे लुगदी, घी ओर दूधको मिलाकर मन्दाश्निसे 
पकाओ, जब घी मात्र रह जाय, उतार लो ओर छानकर रख दो। 
इस अजेय घृतसे सब तरहके विष नष्ट होते हैं। स्थावर विष 
खाने वालोको इसे अवश्य सेवन करना चाहिये । 
महागन्ध हसस्‍्ती अगद्‌ । 
तेजपात, अगर, मोथा, वड़ी इलायची, राल गूगल, अफीम, शिला- 
रख. लोवान, चन्दन, स्पूृका, दालचीनी, जटामासी, नरसल, नीलाकमल, 
खुगन्धवाला, रेणुका, खस, व्याप्र-लख, देवदारु, नागकेशर, केशर, 
गन्धदण, कूट, फ़ूल-प्रियंगू, तगर, सिरखका पश्चाह्ृ, सोंठ, पीपर, 
मि्चे, हरताल, मेंनशिल, काला ज़ीरा, सफेद कोयल, कटभी, करंज्, 
सरसो, सम्हालू, हल्दी, तुलली, रखोत, गेरु, मेंजीठ, नीमके पत्ते, 
नीमका गाौंद, वॉसकी छाल, असगन्ध, हींग, केथ, अम्लवेत, अमल- 
ताश, मुलहठी, महुआके फ़ूल, बावची, चच, सूर्वोी, गोरोचन और 
तगर--इन सव द्वाओको सहीन पीस, गायके पित्तेमं मिला, पुष्य 
नक्तत्रमे, गोलियों वनानी चाहिय। 
शरोगनाश-इस द्वाको पीने, ऑजने ओर लेपक़ी तरह लगानेले 


सब तरहके सॉ्पोके विष, चूहोंके विष, मक्रड़ियोंके त्रिष और मूलज 
३ 


३४ चिक्त्सा-चन््रोढय । 
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कन्द्अ आदि स्थावर विप आराम दोते है। इस व्वाकी सारे शरीर 
में लगा कर मनुप्य सॉफ्को पकड़ ले सकता हैं। जिसका काल आ 
गया है, वद विए खानेवाला महुष्य भी इसके प्रभाव बच सकता 
है। अगर विप-रोगी बेहोश हो. तो इस दवाकों भेरी सदद शादि 
वबाजोपर लेप करके, उसके कानोंफ्ने पास उन वाजोकों बजाओ। 
श्गर रोगी ेखनता हो, तो छुत्च और ध्वज्ञा पताकाओ पर इसकी लगा 
कर रोगीकों दिखाओ | इस तरह करनेसे दर सरहका भयानक-ले- 
भयानक विप बाला रोगी आराम हो सऊता हैं। यह उवा अनाह-- 
पेट फ़ूलनेके रोगमें मलह्ार--मुद्यामें, सूह गर्भवाली वस्लीकी 
योनिमें और सूच्छाचालेके ललादपर लेप करनी चाहिये । इन रोगोके 
सिवा, इस दबासे विपमज्वर, अजीर्ग, हेजा सफेद कोढ विधविका 
दाद, खाज् र्तीथी तिमिर, कॉँच, अबंद और पटल आदि अनेकों 
रोग नप्य होते हैं। जहाँ यद्द बचा रहनी हं, चद्दों लक्ष्मी श्रचला दोकर 
निवास ऋरती है, पर पथ्च पालन जनन्‍री हैं। --चरक। 
ज्ञारागढ ! 

गेल, दल्दी, दारहर्दी मुल्ठी, सफेद तुलसीकी मश्नरी, लाख, 
सेधानोन, लदामासी, रेणुजा हींग अनन्तमूल सारिया कट सोद 
मिर्च, पीपर और दींग--इस सबको बराय-वरावर लेकर पीस लो । 
फिर इनके चजनसे चोगुना तदण पलाशके चज्नऊे खागका पानी लो । 
सबको मिला कर, मन्दाप्मिंस् पकाओ हऊुच तझ् सब चीजे आपसमे 
लिपठ न जाये पकाने रहो | जब गोली बनाने योग्य पाक हो जाय, 
एक एक तोलेकी गोलियों बना लो और छायामें खुखा ले । 

रोग नाश--इन सोलियोके सेचन करनेसे सच तरद्दके--स्थावर 
और जगम--बिप, खज़न, गोला, चमदेके दोष, बवासीर, भगन्दर, 


दिल्‍ली, शोप, कक कृमि, भूत, स्वस्भग खुजली, पारडु रोग, 
मन्द्राञ्नि, जॉली और उन्माउ--ये नप्ट होने हैं। 
नोट--( १) यह चारागद “बरक” की है। चरकने दिपक्ते तौसरे वेसमें 


स्थावर विषोकी सामान्य चिकित्सा । झ५ 


इसको देनेकी राय दी है ओर इसे सामान्य विप-चिकित्सामें लिखा है, अत यह 
स्थावर ओर जगम दोनों तरहके विपोंपर दी जा सकती है । 

(२) तरुण पत्नाश या नवीन ढाकके खारकों चौगुने या छे गुने जलमें 
घोज्ो भौर २१ बार छानो। फिर इसमेंसे, दवाशोंसे चौगुना, जल ले जो 
ओर दुवाशरोर्म मिल्ञाकर पकाओ। खार बनानेकी विधि हमने इसी भागमें आगे 
लिखी है। फिर भी संघोपसे यहाँ क्षिख देते हैं;--जिसका क्षार बनाना हो, उसे 
जड़से उखाडकर छायामें सुखा लो। फिर उसको जल्लाकर भस्म कर जो । भस्म 
को एक बासनमें दूना पानी डालकर ६ घण्टे त्तक भीगने दो । फिर उसमेंके पानी 
को धीरे-धीरे दूसरे बासनमें नितार ओर छान लो, राखको फेंक दो। एक घण्टे 
बाद, इस साफ़ पानीको कड़ाहीमें नितारकर, चूल्हेपर चढा दो ओर मन्दी आग 
लगने दो । जब सब पानी जल जाय, बूँद भी न रहे, कद्ाहीकों उतार लो। 
कद़ाहीमें लगा हुआ पदार्थ ही खार या ज्ञार है, इसे खुरच कर रख लो । 


6... ...ह...०० 7 कह ५०-०० 
'ै संक्षिप्त स्थावर-विष-चिकित्सा। ६ 
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(१) स्थावर विपसे रोगी हुए आदमीको, “वलपू्ेक” मन 
करनी चाहिये, प्योकि उसके लिये वमनके समान कोई और दवाई 
नहीं है। वमन कराना दी उसका सबसे अच्छा इलाज है। 

नोट--चकि चिप अत्यन्त गरस और ततीचण है, इसलिये सब तरहके विपों 
में शीतल सेचन करना चाहिये। विप अपनी उप्णता और तीचणता--गरमी 
और तेजी--के कारण, विशेष कर, पित्तको कुपित करता है, अतः वमन करानेके 
वाद शीतल जलसे सेचन करना चाहिये । 

(२) विप-नाशक दवाओ अथवा अगदोंको घी और शहदके 
साथ, तत्काल, पिलाना चाहिये । 

(३) घविप वालेको खट्टे रस खानेको देने चाहिये। शरीरमें 
गोल मिचे पीसकर मलनी चाहियें। भोजन-योग्य होनेपर, लाल 
शालि चाँवल, सॉठी चॉवल, फोदों और फॉाँगनी--पकाकर 
देनी चाहिये। 

(४) जिन-जिनदोपोंके चिह् या लक्षण अधिक नज़र आये, उन- 
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ख््‌ 





इन द्ोपोके सुशीसे विषीत शुरावाली दवायें देकर, स्थावर दिपका 
इलाज करना चाहिये ! 

(५) सिरसकी छाल, लड़, पचे, मूल और वीज, इन पॉचॉको 
गमूत्रमें पीसकर, शरीरपर लेप करनेसे विष नष्ट हो ज़ाता हैं। 

(६ ) खल, वालडडढ़, लोध, इलायची. सज्ञी, कालीमिर्य, खुगन्ध- 
बाना, छोटी इलावची और पीला ग्ेल--इन नी दवाश्रोंके काढ़ेमे 
शुहदद मिलाकर पीनेसे दूथी विप नप्य हो जाता हैं । 

नोड--दूशी दिप चाले रोगीछो स्निग्ध ऋरके घोर वमन-विरेचनसे शोघन 
करके, ऊपरका काद़ा प्रिलाना चाहिये । 

0 ॥ 


£0| सर्व विप-नाशक लुसखे । 6 
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(१ ) गरम जलसे चमन कराने ओर वारम्वार थी ओर दूध 
पिलानेले अद्दर उतर जाता हैं । 

(२) हरी चौलाईकी जड़ १ तोले लेकर और पानीर्म पीसकर, 
गायके धीके साथ खानेले गरम जद्दर उतर जाता हैं। 

नोइ--ध्रगर चौक्ाईकी जड सूत्री हो, तो ६ माशे लेनी चाहिये । 

(३ ) गायका घी चालीख माशे ओर लाहोंरी नमक ८ माशे-- 


इनको मिलाकर प्रिलानेस सब तरहके ज्द्दर उत्तर ज्ञाते है। यहाँ 
तक, कि सॉपका विप भी शान्त हो जाता हैं । 


(४) छोटी कटाई पीसकर खानेले जद्दर उतर ज्ञाता हैं। 

(५. ) एक माशे दरियाई नारियल पीसकर खिलानेले सच 
तरहके ज़दर उत्तर जाने हैं | 

(६ ) विनौलॉकी निर्यों कृपीसकर और गायके दूधमें 
ओदाकर पिलालेले अनेक प्रकारके ज़दर उतर जाते हैं। 

(७) कसेरू खानेसे ज़्दर उतर जाते हैं । 

३४) अजवायन खानेसे अनेक प्रक्रारके जद्ृर उतर जाते है। 
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( & ) बकेरीकी मैंगेनी जलाकर खांगे और लेप करनेसे अनेक 
प्रकारकें विष नष्ट हो जांतें हैं। 
. (१०) मुर्गंकी बीट पानीमें मिलाकंर पिलाते ही, कॉय होकर, 
विष निकंल जाता है। 

(११ ) काली मिर्च, नीमके पत्ते ओर संघानोन तथा शहद 
ओऔर घी--इन सबको मिलाकर पीनेले स्थावर और जगम दोनों 
तरहके विप शान्त हो जाते हैं । 

(१२) शुद्ध बच्छुनाभं विष, खुद्ागा, काली मिचे और शंद्ध नीलो- 
थोथा--श्न चारोंको बराबरं-बराबर लेकर मद्दीन पीस लो। फिर 
खरलमे डाल, ऊपरसे “बन्दाल” का रस दे-देकर घोटो । जब घुट 
जाय, चार-चांर माशेक्की गोलियों बना लो । इन गोलियोको मदुष्यके 
सूत्र या गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे कन्दादिके विषकी पीड़ा तथा 
और ज़ंहरोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है| इतनां दी नही, घोर ज़हरी 
देशले साँपका ज़हर भी इन गोलियोंके सेवन फरनेसे उतर जाता है। 
यह चुसखा सॉपके ज़दरपर परीक्षित है। 

नोट--विप खाये हुए रोगीको शीतर्ल स्थानमें रखने, शीतल्न सेक और 
शी्तल्ञें 5पचार करनेसे विप-वेग निश्चय ही शान्त हो जाते हैं। कहां है --- 

शौतोपचोरा वी सेकाः शौताः शीतस्थलस्थातिः | 
विषात्त विषवेगानां शान्त्ये स्य॒रमृत यथा ॥ 

(१३ ) फड़वे परंचल् घिसकर पिलंनेसे कय होती हैं ओर विष 
निकल जाता है । 

(१४ ) कड़ची वूस्‍्बीके पत्ते या जड़ पानीम पीसकर पिंलानेसे 
वमने होकेर विष उंतर जाता है। परीक्षित है । 

(१५ ) कड़वी धिया तोरईकी वेलकी जड़ अथवा पत्तोंका काढ़ा 
“शुद्दद्‌” मिलाकर पिलानेसे समस्त विष नए हो जांते है| प॑रीक्षित है। 

(१६ ) कड़ची तोरंई के काढ़ेम घी डॉलकर पीनेस बँमनं होती 
आर विष उतर जाता है । परीक्षिंत है।.* 


चन्द्र चचिकित्ला-चन्द्रोदय । 
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(१७ ) करौंदेके पचे पानीमें पीसकर पिलानेसे जदर खानेषाले 
को कय द्वोती है, पर जिसने जद्दर नहीं खाया होता है, केवल शक 
होता है, उसे कय नहीं द्वोती । 

(१८) सत्यानाशीकी जड़की छाल खानेले साधारण विप उतर 
जाता है। 

(१६ ) नीमकी निवोलियोंको गरम जलके साथ पीसकर पीने 
से सखिया आदि स्थावर विप शान्त द्वो जाते है | 


मरष्यमात्रके देखने-योग्य दो अपूर्व रल्न। 
नवाब सिराजदोला । 


यह उपन्याल डपन्‍्यासोका वादशाद है। सरस्वती-लम्पादक उप- 
न्‍्यासोको घहुत कम पसन्द फरते है, पर इसे देखकर तो थे भी 
मोदित दो गये। इस एक उपन्यासमें इतिहास और उपन्यास दोनों 
का आनन्द है। अगर आप नवाव सिराजुद्दौलाके अत्याचारों और 
नवावी मदलोंके परिस्तानोंका चित्र शॉखोफे सामने देखना चाद्वते हैं, 
तो सबित्र सिराजुदौला देखें । दाम ४) डाकखचे ॥॥) 


सम्राट अकबर । 

यह उपन्यास नहीं जीवनी है, पर आनन्द उपन्यासका-सा आता 
है। इसमें उस प्रातःस्मरणीय शाहन्शाद अकवरका दाल है, जिसके 
समान वाद्शाह् भारतमें आज़्तक और नहीं हुआ । यह ग्रन्थ कोई 
५००० रुपयाँके अन्थोका मक्खन है। ४३ अन्थोंसे लिखा गया है। 
इसके पढ़नेसे ३०० बरस पदलेका भारत नेत्रोके सामने आ जाता है । 
इसकी पढकर पढने चाला, आजके भारतसे पद्दलेके भारतका मिलान 
करके हैरतमें आजाता और उस जमानेको ठेखनेके लिये लालायित 
होता है। इसमें प्राचीन भारतकी महिमा प्रमाण दे-देकर गाई गई है। 
जिसने इसे देखा, वद्दी मुग्ध हो गया। जिसने “अकवर” न पढ़ा, 
जिन्दगीमं कुछ न पढा | अगर आप सोलह आने कजूस हैं, तो भी 
“अकबर” के लिये तो अरुटी ढीली करदें । इसके पढ़नेसे आपको 
जो लाभ होगा, अकथनीय है। मूल्य ५०० सफोके सचित्न अथदा ७) 

नोट--दोनों अन्य एक साथ मेंगानेस्े सात रुपयेमें मिलेंगे! 


चोथा अध्याय । 


503॥62 2260 20006 है 
विष और उपबविषोंकी 


४: विशेष चिकित्सा । 
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7६ 20१7 )७१५ से तरह अनेक प्रकारके विष होते हैँ, उसी तरह 
; न जि है मुख्यत्या सात प्रकारके उपविष माने गये हैं । 
१788 १४४६ ४५४ 
कप मन प.. कहा है-- 

अर्कज्ञर स्नुहज्तीरलांगली फरवीरक- | 


गुजाहिफेनी घत्तर सप्तोपविष जातय: ॥ 


आकका दूध, धूदरका दूध, कलिहारी, कनेर, चिरमिटी, अफीम 
ओर घतूरा ये खात उपविष है। 

ये सातो उपधिष बडे कामकी चीज हैं ओर अनेक रोगोको नाश 
करते है. पर अगर ये वेकायदे सेवन किये जाते हैं, तो मजुष्यको मार 
देते हैं । 

नीचे, हम वत्सनास विष प्रभ्तति चिष और उपरोक्त डपचिषों तथा 
अन्य विप माने जाने योग्य पदार्थोंका चर्णुत, उनकी शान्तिके उपायों- 
सहित, अलग-अलग लिखने हैं। हम इन विष-डपविषोके चन्द्‌ 
प्रयोग या चुसखे भी साथ-लाथ लिखते है, जिससे पाठकोंकों डबल 
लास हो | आशा है, पाठक इनसे अवश्य काम लेंगे और विष-पीड़ित 
आखियाँक्ी प्राणरक्षा करके यश, कीत्ति और पुरयक्ते भागी होंगे। 


४० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
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५ बत्सनाभ-विषका वर्णन और उसकी ६; 
हे शान्तिके उपाय । रू 
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“ट्छद 5 हर मच 
रा _>जकल खुश्रुतके १३ या भावप्रकाशके & कन्द्र-विपोर्मेसे 


! आ £ उत्सनाम विप और श्टगी विषका उपयोग ज्िर्यादा दोता 

किल्य्ध्थ है| ये दोनों विष अलग-अलग होते है, पर श्राजकलके 

पसारी दोनौफो एक ही सममझते है। सोगके आकारकी जड़, जो रग 

में काली और तोड़नेमें कुछ चमकण्ार होती है, उसे ही दोनों नामों 
के देते हैं। इनको मीठा चिप या तेलिया भी कंदते है । 

“श्ावप्रकाश”में लिखा हैं, वच्छुनाभ थिप सम्दालूके-से पत्तों 
चाला और वल्डेक़ी नाभिके समान आकार वाला द्ोता हैं। इसके 
चूक्षके पास और छूक्त नहीं रह सकते । 

“सुश्रुत”में लिखा है, चत्सनाभ विपसे श्रीवा स्तम्भ द्वोता है 
तथा मल-सूत्र और नेत्र पीले हो ज्ञाते हैं। सींगिया विपसे शरीर 
शिथिल हो ज्ञाता, जलन द्योती और पेट फूल जाता है । 

वच्छुनाभ् विप अगर वेकायदे या जियाटा खाया जाता है, तो सिर 
घूमने लगता है, चक्र आते है, शरीर खूना दो ज्ञाता और सखने 
लगता है। अगर थिप बहुत ही जियादा खाया जाता है, तो इलकरमँ 
खूनापन, ककतादट ओर रुकावट दोती तथा कय और दस्त भी होते 
हैं । इसका जल्दी दी ठीफ इलाज न होनेसे खानेचाला मर भी जाता है। 

“तिब्बे अकेवरी”में लिखा है, वीश--चत्सनाभ चिप पक विपैल्ली 

जेड है । यहदद वड़ी तेज और झत्युकाए्क है। इसके अधिक या 
अथोग्य रीतिसे खानेसे दोठ और जीभ सूजन, श्वास, मूर्च्छा, 


घुम्रर्री और मिंगी रोग तथा वलदानि दोती है। इससे मरनेचाले 
मनुष्यके फेफड़ों घाव और विपक्षज्वर होते हैं। के 


कक 


विप-उपविषोकी विशेपे चिकित्सी२-“वत्सनाभ” । ४१ 


“चैद्यकल्पतरु”में एक सेज्न लिखते है, बच्छुनांभको अगरेजी में 
“पकोनाइटे” कहते है। इसके खानेसे--होठ, जीम॑ और सुहमें 
मनभनाहट और जलन, मु हसे पानी छूटना और कय होना, शंरीरे 
कॉपना, नेत्रोंके सामने अंधेरा आना, कानोम॑ जोरले सनसंनाहटकी 
आवाज होना, छुनेसे मालूम न पड़ना, वेहोश होना, सॉसका धीरा 
पडना, नाड़ीका कमजोर और छोटी होना, सॉस ठारा निकली हवा 
का शीतल होना, दाथ-पैर ठण्डे हो जाना और अ'न्तर्म खिचावके 
साथ मत्यु द्वी जञना,--ये लक्षण होते हैं । 

शान्तिके उपाय+-- 

(१) कय करानेका उपाय करो | 

(२) आध-आध घरटेमें तेज काफी पिलाओ । 

(३) शुद्दकी राहसे, पिचकारी हारा, खावुन-मिला पानी 
भरकर आँत साफ करो | 

(४) घी पिलाओ | 

यद्यपि विप प्राणनाशक होते है, पर बे ही अगर युक्तिपूवेक 
सेचन किये जाते है, तो मनुष्यका बल-पुरुषाथ बढ़ाते, त्रिदोप नाश 
करते ओर सॉप वगैर उम्र विषवाले जीवोके काटनेसे मरते हुआओंकी 
प्राणरक्षा करते है, पर विपोंको शोध कर दवाके काममें लेना 
चाहिये, क्योंकि अशुद्ध विपमें जो डुगुंण होते है, वे शोधनेसे दीन 
हा जाते है । 





विष-शोधन-विधि | 
विपके छोटे-छोटे हुकडे करके, तीन दिन तक, गोमृूत्रम मिगेर 
रखो | फिर उन्हे साफ पानीसे घो लो | इसके बाद, लाल सरसोके 
तेलमें भिगाये हुए कपड़ेमे उन्हे बॉधच कर रख दे। | यद्द विधि “भाव- 
प्रकाश”में लिखी है । दे 


विपके ठुकड़े फेरके उन्हें तीन दिन तक गेसूत्र्म भिगों रखे। 


२ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


8 पीर 5 
“पर उन्हें साफ पए्नीसे घोकर, एक मद्दीव फपडेमें बाँध लो । फिए 
दक हॉडीमे धकरीका सूज या गायका दूध भरदो। हॉडीपर एक 
आड़ी लकड़ी रख कर, उसीमे उस पे।टलीके लटका दे। | पेटली 
दूध या मृत्रमें डूबी रहे। फिए हॉडीके! चूल्हेपर चढा दो और 
मन्दाग्निसे तीन घण्टे तक पकाओ। पीछे विपके निकाल कर चो ले 
और खुखाकर रख दे। | आजकल इसी विधिसे विप शोधा जाता है। 
नोट--अगर तिपको गायके दूधमें पक्चाओ तो जब दूध गादा हो जाय या 
'फट जाय, विषक्को निकाल लो और उसे शुद्ध समझो । 
सात्रा 
चार जौ-मर विपकी मात्रा द्वीन मात्रा है, छे जौ-मरकी मध्यम 
और शआ्राठ जौ-भरकी उत्कृष्ट मात्रा है। मद्गाघोर व्याधिम उत्कृष्ट 
मात्रा, मध्यममें मध्यम और दीनमें दीन मात्रा ढो | उम्र कीट-चिप 
निवारणके दे। जौ भर और मन्‍्द विप या विच्छूके काटने पर एक 
तिल-मर विप काममें लाओ | 
विषपर विष क्यों? 
जब तत्र मत्र और दवा फिसीसे भी विप न शान्त हो, तव 
पॉँचवें वेगके पीछे और सातवें वेगके पहले, ईश्वरसे निवेदन करके, 
ओर किसीसे भी न कद्द कर, घोर विपद्के समय, विपक्षी उचित 
भात्रा रोगीके सेचन फराशो । 
स्थावर बिप प्रायः कफके तुल्य गुणवाले देते हैं ओर ऊपरकी 
ओर जाते है, यानी झामाशय बगैर से खून चगैरःक्री तरफ जते है 
और जगम विप प्रायः पिचके गुणवाले देते हैं ओर खूनमें मिल फर 
भीतरकी तरफ जातें है। इस तरह एक घिप इदूसरेके विपरीत गुण 
वाला होता है और एक दूसरेको नाश फश्ता है, इसीसे सॉप आदि 
के काटनेपर जब भयड्भुर अवस्था द्वी जाती है, केई उपाय काम नहीं 
देता, तब बच्छुनाम या सींगिया विष खिलाते, पिलाते और लगाते है । 


विष-उपविषोकी विशेष चिकित्सा--वत्सनाम” |. ४३ 


इसी तरह जब कोई स्थावर विष--बच्छुतनाम, अफीम आदि--खा 
लेता है और किसी उपायसे भी आराम नही होता, रोगी अब-तबकी 
हालतमे हो जाता है, तथ सॉपले उसे कटचाते हैं, क्यांकि विषकी 
अत्यन्त असाध्य अवस्थाम एक विषको दूसरा प्रतिविप ही नष्ट कर _ 
सकता है। कहते भी हैं,--/व्रिषस्थ विषमौषधम” अर्थात्‌ विषकी 
दवा चिष है। 
अलनुपान । 

तेज विष खिला-पिलाकर रोगीको निरन्तर “घी” पिलाना 
चाहिये । भारद्ली, दह्दीके मडसे निकाला हुआ मक्खन, सारिया और 
चौलाई,--ये सब भी खिलाने चादिय । 

नित्य विष-सेवन-विधि । 

घीसे स्निग्ध शरीर वाले आदमीको, वमन-विरेचन आदिसे शुद्ध 
करके, रसायनके गुणोंकी इच्छासे, नित्य, बहुत ही थोड़ी माज्नामें, 
शुद्ध विष सेवन करा सकते हैं। विष-सेवन करनेवाले सात्विक 
मनुष्यको, शीतकाल और वबसन्‍त ऋतुम, खु्योदियके समय, विष 
उचित मात्राम, सेवन कराना चाहिये। अगर बीमारी बहुत भारी हो, तो 
गरमीके मौसममें भी विष सेवन करा सकते हैं, पर वर्षाकाल या बदली 
वाले दिनोंमे तो, किसी दालतमें भी, विष सेचन नहीं करा सकते। 

विष सेवनके अथोग्य मनुष्य । 

नीचे लिखे हुए मनुष्योंको विष न सेवन कराना चाहियेः-- 

(१ ) कोची, (२) पित्त दोपका रोगी, (३) जन्मका नामदे, 
(४) राजा, (५) ब्राह्मण, ( ६ ) भूखा, ( ७) प्यासा,( 5) परिश्रम 
या राह चलनेसे थका हुआ, ( & ) गरमीसे पीड़ित, (१० ) संफर 
रोगी, ( ११ ) गर्भवती, ( १२ ) बालक, ( १४ ) बूढ़ा, (१७) रूखी 
देह बाला, और ( १५ ) मर्मस्थानका रोगी । 

नोट---मर्सस्थानके रोगम विष न सेवन कराना चाहिये और मर्मस्थानोंके 
ऊपर इसका लेपन आदि भी न करना चाहिये। 


छछ8 चिकित्सान्चन्द्रोदय । 





विष सेवनपर अपध्य । 

यदि विष खानेका अभ्यास भी हो जाय, तो भी लांलमिर्च आदि 
चरपरे पदार्थ, खट्टे पदा्, तेल, नमक, दिनमें सोना, धूपमें फिरना और 
आग तापना या आगके सामने वेहना--इनसे विप सेवन करने वाले 
को अलग रहना चाहिये | इनके सिवा, रूखा भेज्नन और अज्ञीर्ण भी 
हानिकारक है, अत इनसे भी बचना उचित है, फ्योंकि जो मनुष्य 
विप सेवन करता है, पर रूखा भोजन करता है, उसकी दृष्टिमे भ्रम, 
कानमें ढढें और वायुके दूसरे आक्षेपक आदि रोग हो जाते है। इसी 
तरह चिप सेचनपर अजीर्ण होनेसे मस॒त्यु दो जाती है। 


कुछ रोगोंपर विषका उपयोग । 

नीचे हम “दद्धवाग्भट्ट” आदि अन्थोंसे ऐसे जुसले लिखते हैं, 
जिनमें बिप मिलाया जाता है और विपकी वजदसें उनकी शक्ति 
बहुत ज़ियादा बढ जाती है'- 

(१) दन्ती, निसोध, चिफला, घी, शद्दद और शुद्ध वत्सनाभ 
चिप--इनफे सयोगले बनाई हुई गोलियों जीण-ज्यर, प्रमेह और 
चरम्मेरोगोंकी नाश करती है। 

(९) शुद्ध विष, मुलेठी, रास्ता, खस् और कमलकी कम्द्‌ू-+ 
इनकी मिलाकर, चॉवलोके साथ, पीनेले रक्तपिच नाश होता है । 

(३) शुद्ध सींगिया विष, रसौत, भारगी, चृश्थिक्राली और 
शालिपरणी--इन्हें पीसकर, उस दडुए शरण या सडे हुए घावपर 
लेगाओ, जिसमे बड़ा भारी दर्द हो और जो पका हो । 

(४) मिश्री, शुद्ध लीगिया विप तंथा वर पीपर, मूलेर, पाखर 
कर पारसपीपर--इन दूधवाले बृक्षोकी कोपल॑, इन सर्वको पीस कलर 
ओर शदददम मिलाकर चॉंटनेसे श्वोस और दिचकी रोग नष्ट दो ज्ॉते हैं। 

९५ ) शहद, खस, मुलेठी, जवांखीर, इल्‍्दी और कुडेंकी छले--इन 
में शद्ध सौंगिया विप सिल्लाकर उ।टनेसे घेमन रोग शान्त द्वो जांता है | 
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(६) शुद्ध शिलाजीतमें शुद्ध सींगिया विष मिलाकर, गोसूत्रके 
साथ, सेवन फरनेसे पथरी और उदावत्ते रोग नाश हो जाते हैं। 
(७) विजौरे नीवूक़ा रल, वच, ब्राह्मीका रस, घी और शुद्ध 
सींगिया विष--इन सवको मिलाकर, अगर बॉम स्त्री पीचे तो उसके 
चहुतसे पुत्र हो । कहा है-- 
स्वरस॒बॉजिप्रस्य बचा वाह्या रत घृत | 
चन्ध्या पिवती सविष सुपुत्रे परिवार्यते ॥ 


(८) दाख, कौंचके वीजोंकी गियी, बच और शुद्ध सींगिया 
विप--इन सबको मिलाकर सेवन करनेसे जिसका वीय॑ नष्ट दो 
जाता है, उसके बहुत-सा वीय पैदा हो जाता है । 

(& ) काकोहुस्बर या कठूमरकी जड़के काढ़ेके साथ शुद्ध 
सींगिया विप सेवन करने से कोढ़ जाता रहता है । 

( १० ) पोहकरमूल, पीपर और शुद्ध सींगिया विष--इन तीनों 
को गोमूत्रके साथ पीनेसे शूल्न रोग नष्ट हो जाता है। 

(११ ) तिफला, सज्जीखार और शुद्ध वत्लनाभ विष--इनकेा 
मिला कर यथोचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे गुल्म या गेलिका 
रोग नाश है। जाता है । 

(१२ ) शुद्ध सींगिया विषका आमलोंके स्वरसकी सात भावनायें 
दे और खुखा ले । फिर उसे शंखके साथ घिस कर आँखोंम ऑजो । 
इससे नेत्रोका तिमिर रोग नाश हो जाता है। 

(१३ ) शुद्ध सीगिया विप, दरड़, चीतेकी जड़की छाल, दन्ती, 
दाख और हल्दी--इनको मिलाकर सेवन करनेसे सूत्रकच्छू रोग नाश 
हो ज्ञाता है। 

( १७) कड़वे तेलमें शुद्ध वत्सनाभ विष पीस कर नस्य लेनेसे 
पलित रोग और अरुपिका रोग नष्ट द्वो जाते हैं । 

नोट--असमयमें बाल सफेइ दोनेको पत्षित रोग कहते हैं। कफ, रक्त और 
-कृमि--इनके कोपमें सिरमें जो बहुतसे ऊँ हवाले और क्लेदयुक्त मण हो जाते डे 
उनको अरुँपिका कहते हैं । नं० १४ जुसखेसे असमयमें बालोंका सफ़ेद होना 
और सिरके झरूँ पिका नामक बण--पे दोनों रोग नष्ट हो जाते हैं। 


४६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


(१५) सज्लीखार, से घानोन और शुद्ध सींगिया विष--इन्‍्दें सिरके 


में मिलाकर, कारनोमें डालमेसे कानकी घोर पीड़ा शान्त दो जाती है। 
(१६) देवदार, शुद्ध सींगिया या बत्लनाभ बिप, गोमूतर, घी और 
करेहली-इनके पीनेसे बोलनेम रुकना या इकलाना-आराम दो जाता है। 


सूचना--पूरे अनुभवी बेयोंके सिचा, मामूली आदमी ऊपर लिखे 
छससखे न स्वय सेवन करें और न किसी और की दें अथवा चत- 

. लावें । अदुभवी बैद्य भी खूब सोच-विचारकर, वहुत दी दृल्की मात्रा 
में, देने योग्य रोगीको उस अवस्थाम इन्हें दे, जब कि रोग एकद्मसे 
असाध्य हो गया हो भर आराम होने की उम्मीद ज़रा भी न हो । 
विप-सेबन करानेमें इस वातका वहुत द्वी ध्यान रहना चाहिये, कि 
रोग और रोगीके वल्ावलसे अधिक मात्रा न दी जाय | जरा-सी भी 
अखावधानीसे मौतका सामान दो जा सकता है। बिप सेवन करना 
या कराना आगसे ,खेलना है। अच्छे वेय, ऐसे विप-थुक्त योगोंको 
विल्कुल नाउस्मेदीकी द्वालतमे देते है। साथह्दी देश,काल,रोगीकी प्रकृति, 
पथ्यापथ्य आदिका पूरा विचार करके तब देते है । वर्षाकाल या 
बदलीके दिनोंमें भूलकर भी विप न देना चाहिये। मतलच यद्द है, 
विषोके देनेमे बड़ी भारी बुद्धिमानी, तके वितर्क, युक्ति और चतुराई 
की जरूरत है। अगर खूब सोच-समम कर, घोर असाध्य अवस्थामें 
विप दिये जाते है, तो अनेक वार मरते हुए रोगी भी चच जाते हैं । 
अत' इनको काममें लाना चाहिये, खाली डरकर ही न रद्द जाना चादिये। 
(१७ ) बच्छुनाम विपको पानीके साथ घिसकर वर, ततैये. 


विच्छू या मकखी आदिके काटे स्थानपर लगानेसे अवश्य लाभ दोता 
है। यद्द दवा कभी फेल नहीं होती । 


(१८ ) वच्छुनाभ विपको पानीके साथ पीसकर पसलीके द्दे, 


दाथ-पैर आदि अगोंके दर्द या चायुकी अन्य पीड़ाओं और सूजनपर 
लगानेसे अचश्य आराम होता है। 


£ १६) शुद्ध बच्छुनाभ-चिष, खुद्दागा, कालीमिय और शद्ध नीला- 


[ 


है 
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थोधा--श्न चारोको बराबर-बरावर लेकर मद्दीन पीस लो। फिर 
खरलमे डाल, ऊपरसे “बन्दाल” का रस दे-दे कर खूब घोटो | जब 
घुट जाय, चार-चार माशेकी गोलियाँ बना लो। इन गोलियोंकों 
मनुष्यके मूत्र या गोसूत्रके साथ सेवन करनेसे कन्दादिक विषकी 
पीड़ा एव और ज़द्दरोंकी पीड़ा शान्त दो जाती है। इतना ही नही, 
घोर जदरी काले सॉपका जहरः भी इन गोलियोके सेवन करनेसे 
उतर जाता है। यह चुसखा सॉपके ज॒हरपर परीक्षित है। 


बच्छुनाम विषकी शान्तिके उपाय । 
आरास्मिक उपाय-- 

(क ) विप खाते ही मालूम दो जाय, तो तत्काल वमन कराओ। 

( ख ) अगर जियादा देर दो जाय, विप पकवाशयमें चला जाय, 
तो तेज ज्ञुलाब दो या साबुन और पानीकी पिचकारीसे गुदाका मल 
निकालो । अगर जहर खूनमें हो, तो फसत खोलकर खून निकाल दो। 
मतलब यह है, वेगोंके अनुसार चिकित्सा करो । अगर वैद्य न हो, तो 
नीचे लिखे हुए उपायोमेसे कोई-सा करो:-- 

(१) सोठको चाहे जिस तरह खानेसे वच्छुनाभ विपके विकार 
नष्ट हो जाते है । 

(२) बरका धूश्रँसा, मेंजीठ और मुलेठीके चूर्णको शहद और 
घीके साथ चाटनेसे विषके उपद्रव शान्त हो जाते है । 

(३) अज्ञुनवृत्तकी छालका चूर्ण घी और शद्ददके साथ चाटने 
से विपके उपद्रव शान्त हो जाते है। 

(४) अगर बच्छुनाभ विष खाये देर हो जाय, तो दूधके साथ 
दो माशे निर्विषी पिलाओ। साथ दी घी दूध आदि तर और चिकने 
पदाथे भी पिलाओ | 

नोट--अगर जहरका जोर कम हो, तो निर्विषी कम देनी चाहिये। अगर 
बहुत जोर द्वो, तो दो-दो माशे निर्विपी दृधके साथ घर्टे-घण्टे या दो-दो घण्टेपर, 


छ््द्ध चिक्रित्सा-चन्ट्रोड्य । 


० >+ज सजी जबलस मनी, अनजीजजजीजभ मर अमन फरमरमसवमता, जज. अऑचनन्‍जरजा 


जैपा सौका हो, विचारकर ठेनी चाहिये। निर्विषोर्म विष नाश करनेकी बढ़ी 

शक्ति हैं। भ्रगर प्रसल नित्रिपी मित्त जाय, तो हाथर्मे लेनेसे ही समस्त विप नष्ट ञ्‌ 
हो जाए, पर याद रकवो, स्थावर विपकी दवा बमनसे बडुकर और नहीं हैं । 

चमन करानेसे जहर निहल जाता है शार रोगी साफ बच जाता हैं, पर दमन 

डसी समय लाभदायक हो सकती है, जबकि त्रिप आमाशयमे हो। 


(५ ) असली जदरमुदरा, पत्थरपर, गुलावजलमें घिल-घिल 
कर, एक-एक गेहूँ भर चढाओ । इसके चटानेसे क॒ग्र होती हैं। कय 
होते ही फिरचदाओ | इस तरद्द जब तक कय होती रहें, इसे हर 
एक कयके वाद गेहें-गेहँँ अर चठाते रहो | जब पेटमें जदर न रहेगा, 
तब इसके चटानेसे कय न होगी। वखस फिए मन चटाना। इसकी 
भात्रा ठो रचीऊी हैं| पर एक्र वारमें एक गेहँ-मरसें ज्ञियादा मत 
चटाना | इसके असली-नकली दोनेक्की पहचान और इसके इस्ते माल 
/ विच्छू-विपकी चिकित्सा 'में देखे | स्थाचर ओर जगम सब तरहके 
विपोपर “जदरमुहरा” चटाना और लगाना रामबाण दवा है । 

(६) घीके साथ खुहागा पीस कर पिलानेसे सत्र तरहके विप 
नप्य दो ज्ञात हैं। सखिया खानेपर तो यह नुलखा बड़ा ही काम ठेता 
है। असलमे, छुद्दागा सच तग्हके विपोकफो नाश कर देता है। 


००० न्‍न्‍्क्७  मँट 'ररराारवााभामाक, 


ण्छ 5-3.4-<- शब्द & नष्ट 
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| संखिया 
४५. संखिया-विपका वर्णन और उसकी. ४४ 
0 शान्तिके उपाय | ५ 
७6:5८ ६७:६:८+६-४८-६-5 ६४४ 
209960 खियाका जिक्र चैच्क अन्थोमें प्रायः नहींक्े बरावर है । 
सा एईँ फिर भी, यह एक सुप्रसिद्ध विष है। वच्चा-बच्या इसका 
#कए्(४ नाम जानता है। यद्यपि सखिया सफे लाल, पीला 
ओर काला चार रंगका होता है, पर सफेद ही जियादा मिलता है। 
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सफेद सखियः खुदगेसे बिल्कुल मिल जाता है। नवीन सखियामें 
चमक होती है, पर पुरानेम॑ चमक नहीं रहती । इसमें किसी तरह 
का ज्ञायका नहीं होता, इसीसे यूनानी दहिकमतके भ्रन्‍्थोंमें इसका 
स्वाद--वेस्घाद्‌ लिखा है। असलमे, इसका जायका फीका होता है, 
इसीसे अगर यह दही, रायते प्रभ्भति खाने-पीनेफे पदार्थों मिला दिया 
जाता है, तो खानेवालेको मालूम नहीं होता, वह बेखटके खा लेता है । 

सखिया खानोंम पाया जाता है। इसे संस्कृतम विप, फारसीमें 
मर्गमूरा, अरबीमें सम्बुलफार और करूजुस्सस्वुल फद्दते हैं। इसकी 
तासीर गरम और रूखी है। यह वहुत तेज जहर है। जरा भी 
जियादा खानेसे मनुष्यको मार डालता है। इसकी मात्रा एक रत्ती 
का सौवों भाग है। वहुतले मूर्ख ताकत बढ़ानेके लिये इसे खाते हैं । 
कितने ही जुरा-सी भी जियादा मात्रा खा लेने से परमधामको सिधार 
जाते है। वेकायदे थोड़ा-थोड़ा खाने से भी लोग श्वास, कमजोरी 
और च्षीणता आदि रोगोके शिकार होते है। इसके अनेक खानेवाले 
हमने जिन्द्गी-मर डुग्ख भोगते देखे है। अगर घन होता है, तो मन- 
माना घी दूध खाते और किसी तरह बचे रहते है । जिनके पास घी- 
दूधको घन नहीं होता, वे कुत्तेकी मौत मरते हैं। अतः यद्द जहर 
फिसीको भी न खाना चाहिये । 

दिकमतके अन्थोर्में लिखा है, सखिया दोपोंको लय करता और 
सरदीके घावोंको भरता है। इसको तेलमें मिलाकर मलनेसे गीली 
और सूखी खुजली तथा सरदीकी सूजन आराम हो जाती है। 

डाकूर लोग इसे वहुत ही थोड़ी माजामें बड़ी युक्तिसे देते हैं । 
कहते है, इसके सेवनसे भूख बढ़ती और सरदीके रोग आराम हे। 
जाते हैं । 

भतिब्बे अकवरी” में लिखा है, संखिया खानेसे कुलंज, श्यास- 
रोघध--श्वास रुकना और खुश्की ये रोग पैदा होते है । 


छ 
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सखणिया जियादा खा लेहसे पेटमें बड़े जोरले दई डठता, 
जलन होनी जी मिचलाता ओर कब होती है, गलेमें खुश्की होती 
आर दस्त लग जाते हैं दथा प्याल वढ जाती है। शेपमें, श्वास रुक 
जाता, शर्यर शीतल हो जाता और रोगी मोतके मुँहमें चला जाता है । 

चेद्चकलपतरुमें एक सज्जन लिखते हैं--लखिया था सोमलको 
ओऑगरेजीम आरसेनिक कद्दतें है। सखिया बझनमें दल होनेपर सी 
बढ़ा जददर चढ़ाता है। उसमें कोई स्वाठ नहीं होता, इससे विना 
मालम हुए खा लिया जाता हैं। अ्रगर कोई इसे खा लेता है, ते। यद्द 
पेढमें ज्ञानेके वाद, चरणटे-भरके अन्दर, पेटकी नलीमें पीड़ा करता है। 
फिर उद्छाल और उल्टी या वमन होती हैँ। शरीर ठरदा हा ज्ञाता. 
पसीने आते और अवयब कॉपते है। नाकका दॉसा और हाथ पॉबच 
शीतल दे जाते हैं। ऑलोके आस-पास नीले स्वक्ती चकई-सी 
फिय्ती मालूम द्वोती है । पेटमें रह-रद्कर पीड़ा होती और उसके 
साथ खूब दस्त होते है। पेशाब थराड़ा और जलनके साथ हे।ता है। 
पेशाब कर्मा-कभी बन्द भी दे ज्ञाता है और कभी-कभी उसमे खूब सी 
जाता हैं । श्रांख लाल हो जाती है. जलन द्वाती, खिए डुखता, छाती 
भें घड़कन हाती, सॉस जल्दी-जअल्ठी और घुटता-ला चलता हैं। भारी 
जलन दोनेसे रोगी उछलता है। दाथ-पेर अकड़ जाते हैं। चेहरा 
सज् जाता है। नाड़ी बेठ जाती और रोगी मर जाता है। शेगीके 
मरने तक चेत रहता है, अचेत नही हता। कम से कम २॥ प्रेत 
संखिया मनुष्यकेा मार सकता है । 

हैजेके मीसममें, जिनकी जिनसे डुघ्मनी हाती है, अक्सर 
लोग अपने डुण्मनोंके किसी चीजे संसिया दे देते हैं, क्योकि हैज़े 
के रोगी और सखिया सानेवाले शेगीके लक्षण प्रायः मिल जाते है। 
हेज़ेमें दस्त और कय छोते हैं, सद्िया खानेपर वी फय और दस्त 


दोते हैं । हँज़े वालेका मल चॉचलक्े घोषन-जैसा होता है और उलिये- 
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चालेका मल भी, अन्तिम अवस्थाम, वैसा ही होता है। अतः हम 
दोनों तरहके रोगियोंका फ़रके लिखते हैंः-- 
हेज़ेवाले और संखिया खानेवालेकी पहचान । 

हैज्ञेमे भायः पहले दस्त और पीछे कूय होती हैं, संखिया खाने- 
वालेको पदले कुय और पीछे दस्त दोते हैं। सखिया खानेवालेके मल 
के साथ खून गिरता है, पर हैज्ञेवालेके मलके साथ खून नहीं गिरता। 
हैज़ेवालेका मल चाँवलोके घोवन-जैसा होता है, पर सखियावालेका 
मल, अन्तिम अचस्थामे ऐसा हो सकता है। हैजेमें वमनसे पहले गलेमें 
दर्द नहीं होता, पर संखिया चालेके गल्लेमें ददे ज़रूर होता है। इन चार 
भेदोंसे--हैज्ञा हुआ है या संखिया खाया है, यह बात जानी जा सकती है। 

संखियाचालेको अपधथ्य । 

संखिया खानेवाले रोगीको नीचे लिखी बातोसे बचाना चाहिये।-- 

(क ) शीतल जल । पैकत्तिक विषोपर शीतल जल हितकारक 
होता है, पर वातिक विपोर्मे अद्वितकर दोता है। सखिया खानेवाले 
को शीतल जल भूलकर भी न देना चाहिये | 

( ख ) सिर्पर शीतत्न जल डालना | 

(ग ) शीत्तल जलसे समान करना | 

( घ ) चॉवल ओर तरवूज़ अथवा अन्य शीतल पदार्थ । चॉवल 
ओऔर तरवूज सखियापर बहुत ही हानिकारक हैं । 

( ४ ) सोने देना । सोने देना प्राय सभी विषोम बुरा है । 


सेखियाका ज़हर नाश करनेके उपाय । 
आरम्सिक उपाय/-- 
(क ) संखिया खाते दी अगर मालूस हो जाय, तो वमन करदो। 
क्योंकि विष खाते दी विष आमाशयमे रहता है और वमनसे निकल 
ज्ञाता है। सुश्नतमं लिखा है+-- व 


थूर्‌ चिकित्सा-चन्द्रीदय 
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पफ्पिली मघुक चोद्शर्बरेज्ुरतावु्ि' । 
छुईयेट्गुपहदयों मक्षित वादिवा विषभ ॥ 
अगर किसीने छिपा कर स्वय जद्दर खाया दो, तो घद्द पीपल, 
मुलेठी, शहद, चीनी और इखका रस--इनको पीकर घमन कर दे। 
अथचा वैद्य उपरोक्त चीज़ें पिला कर चमन द्वारा विष निकाल दे । 


आरस्ममें, जदर खाते ही “घमन' से बढ़कर घथिप नाश करनेकी 
और दवा नहीं । 


( ख ) अगर देर होगई हो--विप पक्ताशयमें पहुँच गया हो, तो 
दस्तावर दवा देकर दस्त करा देने चाहिये । 


नोट--बहुधा वमन करा देनेसे ही रोगी वच जाता है। वमन कराकर आगे 
लिखी दुवाश्रमेंसे कोई एक दवा देनी चाहिये 


(१) दो या तीन तोले पपड़िया कत्था पानी घोलकर पीनेसे 


सखियाका जद्दर उतर ज्ञाता है। यह पेटम पहुँचते ही सखियाकी 
कारस्तानी वनन्‍्द्‌ करता और कय लाता है। 


(२) एक माशे कपूर तीन-चार तोले गुलाबजलमे इल करके 
पीनेसे सखियाका चिप नष्ट हो जाता है। 


(३ ) फड़वे नीसके पत्तोंका रस पिलानेसे सझ्ियाका विप और 
कीडे नाश दो जाते है। परीक्षित है। 


(४ ) सखिया खाये हुए आदमीकों अगर तत्काल, विना देर 
किये, कच्चे वेलका गूदा पेट्भर खिला दिया जाय, तो इलाजमें घड़ा 
खमीता दो | सखियाका विप वेलके गृदेमे मिल जाता है, अतः शरीर 
के अवयवोपर उसका जल्दी असर नहीं होता, बेलफा गूदा खिला 
कर दूसरी उचित चिकित्सा करनी चादिये | 

(४ ) करेले कूट कर उनका रस निकाल लो और सखिया खाने- 
चालेकोी पिलाओ । इस उपायसे वमन दोकर, सखिया निकल 
जायगा। सखियाका ज़हर नाश करनेको यद्द उत्तम उपाय है। 

नोट--प्रगर कोले न मिलें, तो सफ़ेद पपड़िया कम्या महीन पोसक्रर और 


विप-उपविषोकी विशेष चिकित्सा--“'संखिया””। हे 


पानीमें घोल कर पिज्ना दो। सखिया खाते ही इसके पी ल्ेनेसे बहुत रोगी बच 
गये हैं। कत्थेसे भी क्रप होकर जहर निकल जाता है। 


(६ ) सखियांके विपपर शहद और अज्जीरका पानी मिलाकर 
पिलाओ । इससे कूय होंगी--अगर न हो, तो उंगली डालकर कय 
कराओ । दस्त करानेकी सात रक्ती “सकमूनिया” शहद मिला 
कर देना चाहिये | 

नोट---सकमूनियाको मेहमूदह भी कहते हैं । यह सफेद और भूरा होता है 
तथा स्वादर्में कडवा होता है । यह एक द्वाका जमा हुआ दूध है। तीसरे दर्ज 
का गरम और दूसरे दुर्जका रूखा है। हृदय, आमाशय और यकृतको हानिकारक 
तथा मुच्छांकारक है। कतीरा, सेब और बादाम-रोगन इसके दर्पको नाश करते 
औै। यह पित्तज मक़्को दुसस्‍्तोंके द्वारा निकाज़ देता है। जिस दस्तावर दवाममे 
यह मिला दिया जाता है, उसे खूब ताक़तवर बना देता है। वातज रोगोंमें यह 
ज्ञाभदायक है, पर अमरूद या बिहीमें भुलभुल्ञाये बिना इसे न खाना चाहिये । 


(७) तिब्बे अकबरीमे, सफेदे ओर सखिये पर मक्खन खाना और 
शराब पीना लाभदायक लिखा है। पुरानी शराब, शहदका पानी, 
ल्हसदार चीज़, तर खतमीका रस और भुसीका सीरा--ये चीजें 
भी संखिये वालेको मुफीद है। 

(८) बिनौलोंकी गरी निवाये दूधके साथ पिलानेसे सखियाका 
विष उतर जाता है । 

नोट--बिनौजल्ोोंकी गरी पानीमें पीस कर पिलानेसे धत्रेका विष भी उतर 
जाता है। बिनौले और फिटकरीका चूर्ण खानेसे भ्रफीमका जहर नाश हो जाता 
है । बिनौलोंकी गरी खिला कर दूध पिल्तानेसे भी धत्रेका विष शान्‍्त हो 
जाता है। 

सूचना--धवत्रेके विषमें जिस तरह सिरपर शीतज्न जक्ञ डालते हैं, उस 
तरह सखिया खाने वालेके सिरपर शीतल जल डालना, शीतल जल पिलाना, 
शीतल जलसे स्नान कराना या और शीतल पदार्थ खिलाना-पिलाना, चाँचल 
ओर तरबूज वगेर खिलाना और सोने देना हानिकारक है अगर पानी देना 
ही हो, तो गरम देना चाहिये । 








प्‌४ चिकित्सा-चन्द्रोद्य ! 


(& ) जिस तरद्द वहुत-सा गायका घी खानेसे घतूरेका जुददर 
उत्तर जाता है, उसी तरह दूधमें घी मिलाकर पिलानेसे सजियेका 
जद्दर उतर जाता है । 

(१० )घीफे साथ छुद्दागा पीसकर पिलानेसे सखियाका जुहर साफ 
नप्ठ हो जाता है। खुद्दागा सभी तरदके विपोकोी नाश करता है । अगर 
सखियाके साथ खुहागा पीसा जाय, तो सखियाका विप नष्ट' हो जाय! 

(११ ) वेद्यकल्पतर्म सस्ियाके विषपर निम्न-लिखित उपाय 





(क ) बमन कराना सबसे अच्छा उपाय है। अगर अपने-आप 
चमन होती हों, तो चमनकारक दवा देकर चमसन मत कराओ | 

(ख ) घी सखियाम सबसे उत्तम दवा है। घी पिज्नाकर चमन 
करानेसे साय विप घीम लिपटकर वाहर आ जाता है और घीसे 
सलियाकी जलन भी मिट जाती है। अत- घी और दही खूब मिला 
फर पिलाओ । इससे कय होकर रोगी चगा हो जायगा | अगर कय 
दोनेमें विलम्ब दो तो पक्तीका पख गलेमें फेरो। 

थोडे-से पानीमें २० ग्रेन सलफेट आफ जिंक (8प॥069 ० 2000 ) 
मिलाकर पिलाओ । इससे भी कय हो जाती है। ५ 

राईका पिसा हुआ चूर्ण एक या दो चस्मच पानीमें मिलाकर 
पिलाओ | इससे भी कय द्वोती हैं । 

इपिकाकुआनाका चूर्ण या पौडर १५ ग्रेन लेकर थोड़ेसे जज्षमें 
मिलाकर पिलाओ | इससे भी कय द्वोती है । 


भोट--इन चारोंमेंसे कोई एक उपाय करके क़य कराओो । अगर जोरसे कब 
न होती हों, तो गरम जल या नमक सित्षा जल्न ऊपरसे पिज्ञाथो । किसी भी क्रय 
की दवापर, इस जलके पिलानेसे क़मकी दुवाका वक्ष बढ जाता है सौर खूब कप 
दोती हैं । अफीम या सखिया आदि विषापर जोरसे क़य कराना ही हितकारी है | 


(ण ) थोड़ी-थोड़ी देरमें दूध पिलाओ। अगर मिले तो दूध 
परफ भी मिला दो । 
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(४) दूध और चूनेका नितरा हुआ पानी वराबर-बरावर मिला 
कर पिलाओ | 

( डः ) जलन मिटानेकों बर्फ और नीबूका शर्बत पिलाओ अथवा 
-चीनी मिला कर पेठेका रस पिल्लाओ इत्यादि । 


सूचना--अफीमके विषपर भी क़य करानेको यही उपाय उत्तम हैं। हर- 
ताज्न और मैनसित्र ये दोनों संखियाके ज्ञार हैं। इसक्षिये इनका जहर उतारने 
में सखियाके जहरके उपाय ह्वी करने चाहियें। चुनेका छुना हुआ पानी और तेल 
पिज्ञाओ और वमनकी ढवा दो तथा राईका चूर्ण दूध और पानीमे मित्ता कर 
पिक्षाओ । शेष, वही उपाय करो, जो संखियामें लिखे हैं । 


(१२ ) गर्भ घी पीनेसे सखियाका जहर उतर जाता है। 
( १४ ) दूध और मिश्री मिलाकर पीनेसे सखियाका विष शान्त 
दो ज्ञाता है। 


नोट--बहुत-सा सखिया खा लेनेपर वमन और विरेचन कराना चाहिये । 
5 
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पु शान्तिके उपाय | 
आल, 28 8 आए 3 3 आह ३ 
शक कक वृत्त जंगलम बहुत होते हैं । आक दो तरहके होते 
हर हैं --(१) सफेद, और (२) लाल | दोनों तरद्के आक 
| न 0 ई दस्तावर, वात, फोढ़, खुजली, विष, वण, त्तिल्‍ली, गोला, 
आओ (ासीर,कफ, उदर रोग और मल या पाखानेके कीड़ों 
को नाश फरने वाले है । 
सफेद आक अत्यन्त गमे, तिक्त और मलशोघक द्ोता हैं तथा मूत्र- 
छूच्छू, वण और दारुण कृमिरोगको नाश करता है। राजाके कफ, 
मेद्‌, विष, चातज कोढ़, तण, सूजन, खुजली और विखसपेको नाश 
करता है । 








० ख्र् नर 
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सफेद आकके फूल वीयबर्दक इलके, दीपन और पाचन होते हैं 
दथा कफ, बवासीर खॉसी और श्वासको नप्टद करते है। आकर 
फूर्तोंले कृमिरोय, शल ओर पेडके रोग भी नाश होते है । 

लाल शआज्के फूल मधुर. कड़वे और ज्राही होते है तथा कृमि 
फ्फ, बवासीर, रक्तपित्त रोग और सूजन वाश करने है। दी पन-पाचन 
त्च्ग और गोलियाम आकके फ़ल मिलानेसे उनका वल बहुन वढ़ 
जाता हैं। अकेले आकके फ़ल नमकके साथ खानेले पेटका दर्द 
क्र बद्हज़मी,--ये रोग आराम हो जाते हैं । 

आककी जड़ऊी छाल पसीन लाती है घ्चास नाश करती है, 
डपदंशको हरती हैं ओर तासीरमें गरम हैं। कद्दते है इससे कफ 
छूट जाता है और कथब नी होती हैं। खाली झुक्तमम अतिसार, मरो- 
ड्ीके उसन रक्तपित्त शीनपित्त--पिची निकलना, रक्तप्रदर प्रहणी, 
कीड़ाका बिप और कफ नाश फरनेम॑ आककी जड़ अच्छी है । 

आककऊे पच्ते सेक कर चॉयनले वादी क्नी खूजन नाश हो जाती है । 
कफ और वायुक्री खज़न तथा दर पर आकके पचे रामवस्ल है। शरीर 
की अक्ड़न और खनेपन पर आकके पत्ते थी या नेलसे चुपड़ 
ओर सेकक्षर वॉधनेसे लाभ दोता हैं । इनके खिचा और नी वहुठसे 
रोग इनसे नाग होते है। हरे पत्तोम भी थोडा दिप होता हैं, अनः 
सानेमें सावधानीकी दरकार हैँ। क्योंकि कच्चे पत्ते खानेसे सिर 
घूमता है, नशा चअढ़ता हैं तथा कय ओर दस्त होने लगते है । 

आकका दूध कड़वा, गरम, चिकना खारी और हदलका होता 
है। कोड, झुल्म और डदर रोगपर अत्युत्तम हैं। उस्त करानेके 
काममें भी आता है, पर इसका दूध वहुत दी तेज होता हैं। उससे 
दस्त चहुन दोते है। चाज-वाज़ चक्त जियादा और वेकायदे खानेसे 
आन कट जाती है ओर शआादमी वेदोश होकर मर भी जाता है। 

आकका दुध घा्योपर भी लगाया ज्ञाता है। अगर वेकायहदे 
लगाया जाता है, नो घावको फैला और सड्ा देता हैं। उस समयडस 


| ई 
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में दर्द भी बहुत होता है । इसका दूध घावोपर दोपद्दर पीछे लगाना 
चाहिये । सवेरे ही, चढ़ते दिनमें, लगानेसे चढ़ता और द्वानि करता 
है, पर ढलते दिनमें लगानेसे लाभ करता है । 


आकके विषकी शान्तिके उपाय । 

आककी शान्ति ढाकसे होती है। ढाक या पलाशके वृक्त जगल 
में बहुत होते है। 

(१) अगर आकका दूध लगानेसे घाव विगड़ गया हो, तो ढाक 
का काढ़ा वनाकर, उससे घावकों धोओ । साथ द्वी ढाककी सूखी 
छाल पीसकर, घावोपर बुरकेा । 

(२) अगर आकका दूध, पत्ते या जड़ आदि वेकायदे खाये गये 
हां और उनसे तकलीफ हो, तो ढाकका काढ़ा पिलाना चाहिये । 

कि 3 (2260 28% (0.35 #(0838& 
00 आकके उपयोगी नुसखे। 
२८१६५ के २:7१६६४ के १२३२ 275: थी ४2%: 

(१) आककी जड़की छाल बकरीके दूधमें घिसकर, म्तगी वाले 
की नाकमें दो-चार दूँद टपकानेसे म्गी जाती रद्दती है । 

(२) पीले आकके पत्तोपर संधानोन लगाकर, पुटपाककी रीति 
से भस्म कर लो । इसमेंसे १ माशे दवां, दद्दीके पानीके साथ, खाने 
से प्लीहोदर रोग नाश द्वोता है। 

(३) मदारकी लकड़ीकी राख दो तोले और मिश्री दो तोले-- 
दोनोको पीसकर रख लो। इसमेंसे छे-छे माशे दवा, स्वेरे-शाम, 
खानेसे गरमी रोग आठ द्निर्मे आराम होता है। 

(४) आककी जड़ १७ माशे और कालीमिय'!ं चार तोले--इन 
दोनोंको पीसकर और गुड़में खरल करके, मटर-समान गोली बना 


लो । स्वेरेशाम एक-एक गोली खानेसे उपदश या गरमी आराम 
हो जांती है। 
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नोट--सफेद कनेरकी जड़, जलमें घिलकर, एन्द्ियके धावोपर लगाशो, 
पअसाध्य गर॒सी भी नाश हो जायगी । 

(५) मदायके पत्तेपर रेंडीका तेल रूगाकृूर, उले गरम क्रो 
और वदपर वॉघ दो । फिर धत्रेके पत्ते आगपर तपा तपाकर सेक्ष 
कर दो, बढ फौरन ही नष्ट दो जायगी | 

(६) मदारके पत्तोंका रस और सेंहुडकओे पर्तो्ला रस--दोनों 


को मिलाकर गरम करो और खुद्दाता-छुद्दाता गय्म कानमें डालो | 
इससे कानकी सव तरहकी पीड़ा शान्त हो जायगी । 


(७) मदारके १०० पत्ते, अड्सेके १०० पत्ते, छुद्ध कुचला १। 
तोले, सॉमरनोन २॥ तोले, पीपर २॥ वोले, पीपरामूल २॥ ठोले, लॉ 
२। तोले, अजवायन २ तोले और काली जीरी श तोले--इन सब 
दवाओंको एक हॉडीमें भरकर, ऊपरसे सराई रखकर, शेुंद बन्द कर 
टो और सारी हॉडीपर कपड़-मिट्टी कर ठो । फिर गजभर गहरे-यौडे- 
लम्बे खड्टेमे रखकर, आरने करडे भर दो और आग दे दो । आग 
शीतल द्वोनेपर, दॉडीको निकालकर दवा निकाल लो और रख लो । 
इसमेंसे चार-चार रत्ती दवा पानक्े साथ खानेले श्वास और खॉसी 
या दुमा--ये रोग नाश हो जाते है । 

(८) मदारके मुंह-बन्द फूल चार तोले, काली एिर्च चार तोले 
ओर काला नोन चार तोले--इन सबको पानीके साथ खरल करके 
वेर-समान गोलियों वना लो । स्वेरेशाम एक-एक गोली खानेसे पेट 
का शल या दर्द और चायुगोला बगैरः अनेक रोग नाश हो जाने है। 
;० & ) आकका दूध, इल्दी, सेंघानोन, चीतेकी छाल, शरपुंखी, 
मेंजीठ और कड़ाकी छाल,--इन सबको पानीसे पीसकर लुगदी दना 
लो। फिर लुगदीसे चौगुना तेल और तेलसे चौगुना पानी मिलाकर, 
तेल पका लो । इस तेलको भगन्दरपर लगानेसे फौरन आराम द्वोता हैं। 

(१० ) सफेद मदारकी राख, सफेद मिर्च और शुद्ध नीलायोथा-- 
थे तीनों घरावर-बराब्र लेकर, जअलमें घोटकर, एक-एन साशेक्नी 
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गोलियाँ बना लो। इनमेंसे एक एक गोली पानीके साथ खानेसे 
सॉप प्रभ्भति जीवोका विष नष्ट हो जाता है। 

(११ ) आककी जड़ और कच्चा नीलाथोथा, दोनोको बराबर- 
बरावर लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे छे छे माशे चूणे, साँपके कारे 
आदसमीके दोनों नाकके नथनोंमे भर दे! ओर फिर एक फकनी लगा 
कर फूँक मारो । ईश्वर चाहेगा, तो फौरन जोरकी कय होगी और 
रोगी आध घणटेमे भलौ-चगा हे जायगा। 

नोट--ऊपरके नुसख़ के साथ नीचे लिखे काम भी करो तो क्या कहना ? 

(१ ) शुद्ध जमालगोटा ए5 मदर-चराबर खिला दो । 

(३२) कर्सोजीके बीज घिस कर नेन्रेंसं आँजो । 

(३ ) साँपकी काटी जगहपर, एक मोटे-ताजे चूहेका पेट फाड कर, पेटकी 
तरफसे रख दो । 

(४ ) बीच-बीचमें प्याज खिलाते रहो | 

(५ ) सोने सत दो ओर चक्कीकी आधाज सुनने मत दो । 

(१२) आककी जड़को बराबरके अद्रखके रखमं घोटकर, 
चने-समान गोलियों बना ले।। एक-एक गेली, पानीके साथ, थोड़ी- 
थोड़ी देरम देनेसे हेजा नाश हे। जाता है । 

(१३ ) मदारके पीले पत्तोंके! काोयलॉकी आगपर जला ले। 
इसमसे ४ रत्ती राख, शहदम मिलाकर, नित्य सवेरे, चाटनेसे बल- 
गरमी तप, जुकाम, वदहजमी, ददे और तमाम बलगमी रोग नाश हेते हैं। 

(१७४ ) मदारके फ़ल और पंवाडके बीज, दोनोंके पीसकर और 
खट्टे दहीमें मिलाकर दादोपर लगानेसे दाद आराम हे जाते हैं । 

(१५ ) मदारके हरे पत्ते २० ताले और हल्दी २१ माशे--देनोकेा 
पीसकर उड़दू-समान गोलियों बना ले!। इनमेंसे चार गोली, पहले 
दिन ताजा जलसे खाने और दूसरे दिनसे एक-एक गोली सात रोज 
तक, बढ़ा-बढाकर खानेसे जलन्धर रोग नाश दे जाता है। 

नोट--पहले दिन चार, दूसरे दिन पाँच, तीसरे दिन छै--बस इसी तरह 
सातवें दिन दश गोली खानी चाहिये। 
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(६) मद्ारका ९ पता औरकाली मिर्च नग २४--वोनोंके पीख- 
कर गेल मिर्च-समान गेलियों वना लो। इनमेंसे सात गाली रोज 
खानेसे दमा या श्वास रोग आराम हे जाता है। 

(१७ ) 'आकके पत्ते, वतकपासके पत्ते और कलिद्दारी तीनोकेा 
खसिलपर पीसकर रस निचेाड़ ले और जरा गरम कर ले | इस रस 
के कानमें डालनेसे फानका दद और फानके कीडे नाश दे। जाते है । 

( १८ ) आकके सिरेपरकी नम फोपल एक नग पहले तीन दिन 
पानमें रखकर खाओ | फिर चौथे दिनले चालीस दिन तक आधी 
कॉपल या पत्ता नित्य वढ़ाते जाओ । इस डपायसे केसा ही श्चास 
सेग दो, नप्ट हे जायगा। 

( १६ ) आकके पीले-पीले पत्ते जो पेड़ोंसे आप ही गिर गये हों, 
चुन लाओ। फिर चूना १ ताले और संघानान १ तोले--देनोंकेा 
मिलाकर जलके साथ पीस ले।'! फिर इस पिसी दवाके उन पत्तों 
पर देनों ओर ल्हेस दे। और पत्तोंके! छायामे सूखने दे। । जच पत्ते 
खूख जायें, उन्हें एक हॉडीमं भर दा और उसका मुख वन्द कर दे । 
इसके वाद्‌ जगली कण्डोंके वीचमें दॉडीको रखकर आग लगा दे 
ओर तीन घण्टे तक वरावर आग लगने दो। इसके वाद दॉडीसे द्वा 
को निकाल लो। इसमेंले १ रक्ती राख, पानमें घरकर, खानेसे 
हुस्साध्य दमा या श्वास भी आराम हे। जाता है। 

(२० ) दे रत्ती आकका खार पानमें रख कर या एक सारे शहद 
में मिलाकर खानेसे दमा--श्वास आराम दो जाता है। इस द्वासे 
गले और छातीमें भरा हुआ कफ भी दूर दे जाता है। 

नोट--अगर आकका छ्वार या खार बनाना हो, तो जगललसे दश-बीस झाक 
के पेढ़ जड़ समेत उखाड ज्ञाओ और सुखा लो | सूखनेपर उनमें भ्राग लगाकर 
राख कर लो । फिर पहले लिखी तरकीवसे पार बना जो, यानी उस राखको एक 
यासनमें डाक्कर, ऊपरसे राखसे दूना जज्ष भर कर घोक्त दो। ६ घण्टे वाद उसमें 
से पानी नितार लो और राखको फेंक दो। इस पानीको आगपर चढ़ाकर उस वक्त 


विष-उपविषोकी विशेष चिकित्सा--“आक” | हर 





जन 


तक पकाओ, जबतक कि पानोका नाम भी न रहे । कडाहीमें जो सूखा हुझ्रा 
पदार्थ लगा मिलेगा, उसे खुरच लो, वही खार या क्ञार है । 

(२१) मदारकी जड़ ३ तोले, अजवायन २ तोले और गुड़ ५ 
तेले--इन्हें पीसकर वेर-समान गेलियोँ बना लो। खबेरे ही, दर 
रोज, दे गेलली खाने से दमा आराम हो जाता है। 

(२२ ) आकके दूध ओर थूदरके दूधमे, महीन की हुई दारुद्दल्दी 
को फिर घाटो, जब बिकनी हे। जाय, उसकी बत्ती वनाले। और नाखूर 
के घावमें भर दे । इस उपायसे नाखूर बड़ी जल्दी आराम हेता है। 

नोट--जब फोडा आराम हो जाता है, पर वहीं एक सूराखसे मवाद बहा 
करता है, तब उसे “नासूर” या ''नाडी चण” कहते हैं । 

(२३ ) अगर जंगलस सॉप काट खाय, तो काटी जगह का खून 
फौरन थेडा-खा निकाल दे और फिर उस घावपर आकका दूध 
खूब डाला | साथ दी आकके २०५५ फूल भी खा लो । ईश्वर-कृपा 
से विष नही चढ़ेगा। परीक्षित है। 

(२७ ) अगर शरीरमें कही वायुके कोपसे खूज़न और दद हो, 
तो आकके पत्ते गरम करके वॉधो | 

(२५ ) अगर कहदींसे शरीर रूना हो गया हो, तो आकके पत्ते 
घी या तेलसे चुपडकर सेको और उस स्थानपर वॉघ दो । 

( २६ ) आक्रके फूलके भीतरकी फुल्ली या जीरा वहुत थोड़ा-सा 
लेकर और नमकमे मिलाकर खानेसे पेटका ददे, अजीण और खासी 
आराम हो जाते है। एक वारमें ३४ फुल्लीसे जियादा न खानी चाहियें । 

(२७ ) आकके पत्त तेलमें चुपड्ूकर ओर गरम करके बाँघनेसे 
नारू या बाला आराम हो जाता है। 

(२८ ) आकका दूध कुत्तेके काटे और विच्छूके काटे स्थानपर 
लगानेसे अवश्य आराम होता है| 

(२६ ) सन्निपात रोगम॑ आककी जड़को पीस कर, घीके साथ 
खआानेसे सन्निपात नाश होता है। फहा है-- 


ह्ष्र्‌ चिकित्ला-चन््रोदय | 


सादियातेउरकमूल स्वात्साज्यं वा लघुनोपणें | 

हा्किदिल्वन कार्य चतुर्थाश तथीदकस ॥ 
उद्तिपादयें आकक्नी जड़ पीसकर घीके साथ खावे या लहसव 
ज्ैर स्पैठ मिलाकर खाब, तथा वाईस लघन करे और सेरका पाच 

भर रहद्दा पानी पीचे | 

(5० ) मदारकी जड़ काली मिर्च और अकरकरा--सवका 
समान-समान लेकर खरलम डाल, घत्रेकी जड़के रसके साथ 
चोदो और चने-समान गेलियों वनाकर छायामें खुखा लो। दँज़ेवाले 
के द्निर्में चार-पॉच गेलली तक देनेसे अवश्य लाभ हागा। परीक्षित है। 
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9 थूहर था सेहुडका वर्णन और उसके * 


विपकी शान्तिके उपाय | न 
हि 03228 व्रधव्य्ध्ध्ब्श्र्प््ब्द्र्य्द्र च्द्रय्ध स्धव्च्शयद च2 य८ च बेड पद ८ 
ईंट: बज हर और संहुड़ ढोनो एक द्वी जातिके दत्त दै। सेंहुड़ 
5” की डडी मोटी और कॉटेदार होती हैं. और पत्ते 
५ ३ नर्म-वर्म पथरचटेके जैसे होते है। दूध इसकी 
५....-० » '# शाखा-शाखा ओर पत्ते-पत्तमें दोता है। थूद्वरकी: 
डडी पतली द्वोती हैं और पत्ते भी छोटे-छोटे, हरी मिर्चके जैसे होते हैं। 
इसके सभी अड्डोमेंसे दूध निकलता है। इसकी वहुत जाति हैं--तिघारा, 
चोघारा, पचधारा, पठ्यारा, सप्तधारा, नागफनी, बिलायती, ऑंगु- 
लिया, खुराखानी और कॉटेवाली--ये सब धूहर पहाड़ोंमें होते हैं। 
धृदररका दूध उप्णवीय, चिकना, चरप्णा और इलका 
होता है । इससे वायु-गाला, उद्स्शेण, अफारा और विप 
नाश होते हैं। केढ़ और उदर रोग आदि दौधे शेगोे 
इसके दूघसे दत्त कराते हैं और लाभ भी द्ोता है, पर 
थूद्का दूघ चहुत द्वी तेज दइस्तावर द्वाता है।जरा भी ज़ियादा 











ब्; 5 च 
>९ ज वह 


का 7353५ शक, हा 
है| 
एछ 


७8 ६३ ३७०७ ७७, 
2७ 0५. #००कआ रे 


हि! 
बे 





विष-उपविषोंकी विशेष चिकित्सा--“थूहर” । हरे 


पीने या बेकायदे पीनेसे दुस्तोका नम्बर लग जाता है और थे बन्द 
नहीं होते । यहाँ तक कि खूनके द्स्त हो-होकर मनुष्य मर जाता है। 
“चरक'के सूज्रस्थानमें लिखा है, खुख-पुनेक दस्त कराने वालोंमें 
निशोथकी जड़, झुदु विरेचकोंम अरणएड और तीच्णु दस्त कफरानेवालोंमें 
थूहर सर्वेश्रेष्ठ है। वास्तचमे, थूदररका दूध बहुत दी तीक्षण विरेचन 
या तेज़ दस्तावर है। आजकल इसके दूधसे द्रत नही फराये जाते । 

शुल्म, कोढ़, उद्र रोग एव पुराने रोगोंमं इसको देकर दस्त 
कराना द्वित है, पर आजकलके कमज़ोर रोगी इसको सह नहीं सकते। 
अतः इसको किसी अड्ियल और पुराने रोगके सिवा और रोगोमे 
न देना ही अच्छा है। 

थूदरसे तिल्ली, प्रमेह, शल्ल, आम, कफ, सूजन, गोला, अछीला, 
आध्यान, पाएडरोग, उद्रबरण, ज्वर, उन्‍्माद, वायु, विच्छूका विष, 


दूपी-विष, बवासीर और पथरी आराम हो जानेकी वात भी निघण्टों 
में लिखी है । 


दिलते हुए दॉतमें अ्रगर बड़ी पीड़ा हो, तो थूहरका दूध जरा 
ज़ियादा सा लगा देनेसे वह गिर पड़ता है । इसके दूधका फाहा दूखती 
हुई दाढ़ या दॉतमें हेशियारीसे लगानेसे दर्दू मिट जाता है। दूखती 
जगहके सिचा, जड़में लग जानेसे यह दॉतके। हिला या गिरा देता है। 

हिकमत वाले थूहरके दूधको जलोदर, पाण्डुरोग और केढ़ पर 
अच्छा लिखते है । वे कहते है, यह मसाने--वस्तिकी पथरीको तोड़ 
कर निकाल देता है। जिस अंगपर लगाया जाता है, उसीको आरगकी 
तरद्द फ्रेंक देता है। इसके डठल ओर पत्तोंकी राख करके, उसमेसे 
ज़रा-जुरा-सी नमकके साथ खानेसे अजीण, तित्ली और पेटके रोग 
शान्त द्वो जाते है, पर लगातार कुछ दिन खानी चाहिये । 


थूहरके विकारोंकी शान्तिके उपाय। 
अगर थूहरका दूध ज़ियादा या बेकायदे पीनेसे खूनके दस्त 


६४ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
होते दों, तो मक्खन और मिश्री खिलाओ था फच्चा भैंसका दूध मिश्रो 
मिलाकर पिलाओो | हिकमतरम “दुघ” द्वी इसका द्र्पनाशक लिखा 
है । शीतल जलमें मिश्री मिलाकर पीनेसे भी थूद्वरका घिप शान्त हो 
जाता है। 
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िहातका वन और उसकी | 
4 कलिहारीका व्शन और उसकी 


विष-शान्तिके उपाय | थी 
(व ज:5:%8 98-56 कि के 
बट 2 भवक लिद्ारीका चृत्त पहले मोटी घासकी तरह द्ोता है 
६ और फिर वेलकी तरद्द धढता है। इसके पत्ते अद्रख 
2७ 94 के जैसे दोते है । इसका पेड वाढ़ या भाड़ीके सहारे 
॥) लगता है| पुराना वृक्ष केल्ेके पेड़ जितना मोटा 
होता है | गर्मीम यद्द सूख जाता है। फ़ूलोंकी पखड़ियोँ लम्बी होती 
है। फूल गुड़दरके फ़ुल-जै ते हे।ते है। फूलाका रग लाल, पीला, गेरआ 
और सफेद दोता है। फ़ल लगनेसे व्रक्त वड़ा सुन्दर दीखता है। इसकी 
जड़ या गॉठ चहुत तेज़ और जहरीली छाती है। सस्क्ृतमें इसको 
गर्भधातिनी, गर्भेनुत, फलिकारी आदि, हिन्दीम कलिद्दारी, गुजराती 
में कलगारी, मरहटीमें खड्यानांग, वेंगलामें इशलागला और लैटिनमें 
गलेरिओसा खुपरवा या एकरानाइटम नेपिलस कहते हैं । 
निघरणटुम लिखा है, कलिद्दायके छुप नागवेलफे समान और वड़ 
कफ आकारके होते है। इसके पत्ते अन्धाहलीके-से द्वोते है। इसके फूल 
लाल, पीले और सफेद मिले हुए रगके बडे खझुन्द्र द्वोते हैं। इसके 
फल तीन रेखादार लाल मिचेके समान होते हैं। इसकी लाल छात्र 
के भीवर इलायचीके-ले घीज होते हैं। इसके नीचे एक गॉठ होती है। 
“उसे चत्सनाभ्त और तेलिया मीठा कद्दते हैं। इसकी जड़ दवाके काम 
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में आती है। मात्रा ६ रत्तीकी है। कलिदहारी सारक, तीच्ण तथा 
गर्भशलय और धणको दूर करनेवाली है। इसके लेपमात्रसे दी श॒ुष्क- 
गर्भ और गर्भ गिर आता है। इससे कृमि, वस्ति श॒त्व, विष, फोड़, 
बवासीर, खुजली, त्रण, सूज़न, शेष और शूत्ञ नए है जाते हैं। इस 
की जड़का लेप करने से वबवासीरके मस्से सूख जाते हैं, खूज़न उतर 
जाती है, प्रण और पीड़ा आराम हो जाती है। 

कलिहारीसे हानि। 

अगर कलिहारी वेकायदे या ज़ियादा खाली जाती है, तो दस्त 
लग जाते हैं और पेटमें बड़े ज़ोरकी एंठनी और मरोड़ी हे।ती है। जल्दी 
डपाय न हेनेसे मनुष्य वेश्ेश हेकर और मल टूटकर मर जाता है, यानी 
इतने दस्त होते है, कि मनुष्पको होश नहीं रहता और अन्त मर 
जाता है। म््कन 

विष-शान्तिके उपाय । 

(१) अगर कलिहारीसे दस्त वगेरः लगते द्वों, तो बिना घी 
निकाले गायके माठे मे मिश्री मिला कर पिलाओ । 

(२) कपडेमसें दद्दी रख कर और निचोड़ कर, दद्दीका पानी- 
पानी निकाल दो । फिर जो याढ़ा-गाढ़ा दी रहे, उसमें शहद और 
मिश्री मिला कर खिलाओ । इन दोनोंमेंसे किसी एक उपायलसे कलि- 
हारीके विकार नाश हो जायेगे | 

ओरधि-मयोग । 

(१) करिहारी या ऋलिद्दारीकी जड़को पानीमें पीस कर नारू 
या वाले पर लगानेसे नारू या वाला आराम हो जाता है। 

(२ ) कलिहारीकी जड़ पानीमें पीसकर ववासीरके मस्लोपर 
लेप करनेसे मसले सूख जाते हैं । 

(३ ) कलिदारीकी जड़के लेपसे त्रण, घाव, कंठमाला, अदीठ- 


फोड़ा और वद्‌ या चाघी,--ये रोग नाश हो जाते हैं। | ८ 
५ 





द््द् चिकित्सा-चन्द्रीद्य । 


(७) पलिदारीफी जड़ पादीर्मे पीसकर खुज़न और गॉँठ 
प्रश्नुतिएद छयानेसे फौरन आराम होता है। 

(५ ) कलिहारीकी जड़को पानीमें पीसकर अपने दाथपर लेप 
फरलो । जिस ख््रीको वच्चा द्वोनेमें तकलीफ दोती हो, उसके हाथ 
को अपने दायले छुलाओ--फौरण्न बच्चा होझायगा। अथवा कल- 
इदारीकी जड़को डोरेमें वॉयकर वच्चा जननेवालीके द्वाथ या पैस्में 
घॉचदो | वद्या दोते ही फौरन उसे खोल लो। इससे बच्चा जननेमें 
चड़ी आखानी होती है। इसका साम दी गर्भधातिनी है। शहस्थोंके 
धरोंमें ऐसे मौके पर इसका होना बड़ा लामदायक है । 

(६) कलिहारीके पत्तांकों पीस-छानकर छाछुके साथ खिलाने 
से पीलिया आराम दोजाता है। 

(७ ) अगर माखिक धर्म रुक़ रहा दो, तो कलिद्ाारीकी जड़ या 
आगेकी जड़ अथवा कड़वे वुन्दावनकी जड़ योनि रखो | 


(८) अगर योनिम शत्व दो, तो कलिद्वारी या शॉगेकी जड़को 
योनिम रखो | 


(&) अगर कानमें कीड़े हां तो कलिदारीकी गॉठका रख 
कानमें डालो । 

(१०) अगर सॉपने काटा हो, तो कलिहारीकी जड़को पानीमें 
पीसकर नास लो। 

(११) अगर गाय वैल आदिको वन्धा दो--दरुत न होता हो, तो 
उन्दे कलिद्दारीके पत्ते कूटकर और आटेमे मिलाकर या दाने-सानी 
में मिलाकर खिला दो, पेट छूट ज्ञायगा । 

(१२) अगर गायका अंग चादर निकल आया हो, तो कलिहारी 
की जड़का रख दोनों दार्थोमं लगाकर, दोनों हाथ उसके अगके 
सामने ले जाओ | अगर इस तरद्द अ्रग भीतर न जाब, तो दोनों दाथ 
डस अगपर लगादो आ्नौर फिर उन हाथथोक्ो गायके मु हके सामने 
करके दिखादो। फिर धद् अंग भीतर ही रहेगा-ध्यद्वर न निकलेगा। 
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3 हु 3 नेरका पेड़ भारतमें मशहूर है। प्रायः सभी बगीचों और पहाड़ों 
5,८०० पर कनेरके दक्ष होते है। इसकी चार किस्म है--- 
(१) सफेद, (२) लाल, 
(३ ) गुलाबी, (४) पीली | 
द्वाआओके काममें सफेद कनेरः ज़ियादा आती है। इसकी जड़ 
में विष होता है। इस दक्षके पत्ते लस्वे-लस्बे दोते हैं । फूर्लोमें गन्ध 
नहीं होती | ज्ञिस पेड़मे सफेद फूल लगते है, वह सफेद और जिसमें 
लाल फूल लगते हैं, वह लाल कनेर कहाती है। इसी तरह गुलाबी 
ओऔर पीलीको समझ लो । 
सफेद कनेरसे प्रमेह, कूमि, कोढ़, वण, बवासीर, सूज़न और 
रक्त-विकार आदि रोग नाश होते हैं । यह खानेमें विष है ओर आँखों 
के रोगाँके लिये द्वितकर है । इससे उपदंशके घाव, विष, विस्फोट, 
खुजली, कफ और ज्वर भी नाश दो जाते है। सफेद कनेर तीखी, 
कड़वी, कसेली, तेजस्वी, आराहक और उष्णवीय होती है। कहते हैं, 
यह घोड़ेके प्रायोंको नाश कर देती है। 
लाल कनेर शोधक, तीखी और खानेमे कड़वी है इसके लेपसे 
कोढ़ नाश द्वो जाता है। 
पीलापन लिये खुख़े कनेर सिरका ददे, कफ और चायुको नाश 


करती है। 
कनेरके विषसे हानि । 
कमेरके खानेसे गले और आमाशयमें जलन द्वोती है, मुँद लाल 
हो ज्ञाता है, पेशाब बन्द दो जाता है, जीम सज़ जाती है, पेटमें गुड़- 


द्च्द् चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


गुड़ाहट दोती है,अफारा आ जाता है,सॉस रुक रुककर आता और 
चेह्दोशी हो जाती है । 
कनेरकी शोघन-विधि । 
कनेरकी जड़के हुकडे करके, गायके दूध, दोलायन्त्रकी विधि 
से पकानेसे शुद्ध दो जाती है। 


कनेरके विषकी शान्तिके उपाय । 

(१ ) लिख आये हैं, कि कनेर--खासकर सफेद कनेर विप है। 
इसके पास सॉँप नहीं आता । अगर कोई इसे खा ले और घिप चढ़ 
जाय, तो मैंसके दद्दीम मिश्री पीसकर मिला दो और उसे खिलाओ, 
जद्दर उतर ज्ञायगा। 

(२) “तिच्पे अकबरी” में लिखा है.-- 

(--चमन कराओ | इसके बाद ताजा दूधले कुदले कराओो और 
कचा दूध पिलाओ। 

२--जौके दलियामे गुल रोगन मिल्लाकर पिलाओ | 

३--झन्देवेदस्तर सिरके और शहदमें मिलाकर दो, पर प्रकृति 
का खयाल करके | 

४--दूध और मक्खन खिलाओ । यह दर दालतमें मुफीद है। 

५--शीतल जल सिर पर डालो | 

६--शीतल जलके व या दौजमें रोगीको विठाओ। 

नोट---इसकी जड़ खानेका हाल भालूम होते ही क्रम्म करा ठेना सबसे भ्रच्चा 
उपाय है। इसके बाद कचा दूध पिज्ञाना, शीतल जल सिरपर ढाल्लना भर 
शीतल जज्लमें विदाना--यरे उपाय करने चाहियें । ब्योंकि सफेद कनेर चहुत गरमी 
करती दै। खाते ही शरीरमें वेतहाशा यरसी चढ़ती और गद्य सूखने क्णता है। 
अगर जर्द्दी ही उपाय नहीं किया जाता, तो आदमी वेहोश होकर सर जाता है| 


यह बढ़ा तेज जहर है । 
_>*-*प्फ्रेलधर28& ०० 
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ओऔषधि-प्रयोग । 

(१) सफेद कनेरकी जड़, जायफल, अफीम , इलायची और से म रका 
छिलका,--इन सबको छे-छे माशे लेकर, पीस-कुटकर छान लो। फिर 
एक तोले तिलीके तेलमें गरम करके, खुपारी छोड़, बाकी इन्द्रियपर 
तीन दिन तक लेप करो । इस दवासे लिड़में बड़ी ताकृत आ ज्ञाती है। 


(२) सफेद कनेरकी जड़को पानीके साथ घिस कर सॉप-बिच्छू 


आदिके काटे हुए स्थानपर लगानेसे अवश्य आराम द्वोता है। 
पर्यक्षित है । 


( ३ ) आतशक यथा उपदंशके घाबोंपर सफेद कनेरकी जड़ घिल 
कर लगानेसे असाध्य पीड़ा भी शान्त द्दो जाती है। परीक्षित है । 

(४) रविवारके दिन सफेद कनेरकी जड़' कानपर बाँघनेसे सब 
तरहके शीत ज्वर भाग जाते हैं। शास्त्रम तो सब ज्वरोका चला 
जाना लिखा है, पर दमने जूड़ी ज्वरों पर परीक्षा की है। 

(५) सफेद फनेरकी जड़को घिस कर मस्सों पर लगानेसे 
बवासीर जाती रहती है। 

(६ ) लाल कनेरके फूल और चाँवल चरावर-बराबर लेकर, 
रातको, शीतल जलमें मिगो दो | बर्तनका मुँह खुला रदने दो । सबेरे 
फूल और चॉवल निकाल कर पीस लो ओर चिसर्प पर लगा दो; 
अवश्य ल्ञास होगा। परीक्षित है। 

(७) द्रदरे पत्थर पर, सफेद कनेरकी जड़ खूखी दी पीस कर, 
जहाँ सिरमें दर्द हो लगाओझो, अ्रवश्य लाभ होगा । 

(४) सप्देद कनेरके सुखे हुए फूल ६ माशे, कड़वी तम्बाकू 
माशे और इलायची १ माशे- तीनोंको पीस कर छान लो । इसको 
सूँघनेसे सॉपका ज़हर नाश दो जाता है । 

(& ) सफेद कनेरकी जड़का छिलका, सफेद चिरमिटीकी दाल 
ओऔर काले धघत्रेके पत्ते--इन सबको समान-समान अट्ठाईस-" 

रे 


७०. सिकित्सा-चन्द्रोदय | 


व जा 8 2 2 22085 कस 
अद्वाईस माशे लेकर, पीस-कूट कर टिकिया दना लो | इस टिकिया 
प्वो पाव मर जलमें डाल कर खूच घोटो | इसके चाद्‌ आग पर रख 
कर पकाओ। जब मसाला जल जाय, तेलको उतार लो और छान 
कर रख लो | इस तेलके लगानेसे अद्धांह् वायु और पतच्ताघात रोग 
निश्चय दी नाश हो जाते है। 
(१० ) सफेद कनेरकी जड़को पीस कर, लेप करनेसे दृदे-- 
सास कर पीठका दर्द और रींगन वायु तत्काल शान्त हो जांते है । 
(११ ) कनेरके पत्ते लेकर खुखाओ ओर पीस-छान लो। अगर 
सिरमें फफ रुका दे या कफका शिरे रोग हे,, ठो इसे वस्यकी 
तरह नाकमें चढ़ाओ, फौरन आराम होगा। 


60777: "दीप: 7 :हछिय: 2 गे 
धतूरेका बणुन ओर उसके विषकी 


न | 
६ शान्तिके उपाय | हि 
2, #ईकेए 7 हहीदकेप 224 
22506:% त्रेके वृत्त वनोमे, वागोंमें और जगलोंमें वहुत द्ोते हैं । 
हर | चत्रेके फूलोंके भेदसे घतूरा कई प्रकारफा माना गया है। 
27 ६६25 फाला, नीला, लाल और पोला, इस तरद्द घतूरा चार तरह 
का होता है। काले और झछुनदरी फुलोका घतूरा पुष्प-चाटिकाओंम 
द्वेता दै। इसके पत्ते पानके या बड़के पत्तेके आकारके जरा किंगरेदार 
होते है। फू्लोंफा आकार मारवांडियोंकी खुलफी चिल्म-जैसा अथवा 
घणटेके आकारका दाता है। फ़ूलोंफे वीचर्मे और ऊपर सफेद रंग 
देता है तथा बीचमें नीला, काला और पीला रग भी द्वोता है । फल छोटे 
नीवूके समान और कॉटेदार देते है। इन गेल गेल फलोफे भीतर वीक 
चहुत होते हैं। ज्ञिस घत्रेका रग अत्यन्त काला देता है और जिसकी 
डरडी, पत्ते, फूल, फल और सब्वाग काला होता है, उस धत्रेमे विप 
अधिक दाता है। फल सूख कर फूटकी तरद्द खिल जाते हैं। उनके 
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वीजोंको वैद्य द्वाके काममें लाते हैं। द्वाके काममें धत्रेके पत्ते, 

फल और बीज आते हैं। इसकी मात्रा १ रत्तीकी है । जिस घत्रेके 
बृक्तषमं कलाई लिये फ़ूल होता है, उसे फाला घतूरा कहते हैं और 
ज्ञिसके फूलमेसे दो-तीन फ़ूल निकलते हैं, उसे “राज घतूरा” या 
वड़ा घतूरा कदते हैं। 

इसके सभी अज्ञों--फ़ूल, पत्ते, जड़ और बीज वगेरः--में कुछ-न- 
कुछ विप होता ही है। विशेष करके जड़ और बीजोंम ज्ञियादा ज़हर 
होता है। घतूरा मादक या नशा लानेवाला होता है। इसके सेवनसे 
कोढ़, दुष्टनण, कामला, ववासीर, विष, कफ ज्वर, जुआ, लीख, पामा- 
खुजली, चमड़ेके रोग, कृमि और ज्वर नाश हो जाते हैं। यह शरीरके 
रह्ञको उत्तम या लाल करने वाला, चातकारक, गरम, भारी कसेला, 
मधुर और कड़वा तथा मूर्च्छाकारक है। 

घत्रेके वीज अत्यन्त मदकारक--नशील्ले होते हैं । चार-पॉच 
बीजोंसे द्वी मुच्छो हो जाती है। ज्ियादा खाने या वेकायदे खानेसे 
ये खुश्की लाते है, खिर घूमता है, चक्कर आते हैं, कय द्वोती हैं, गलेमें 
जलन होती और प्यास वढ़ जाती है। बहुत ज्ञियादा वीज खानेसे 
उपरोक्त विकार्सोके सिवा नेन्नोंकी पुतलियोँ चौड़ी होकर वेहोशी 
होती और आदमी मर जाता है । ठग लोग रेलके सूख मुसाफिरोंको 
इन्हें खिलाकरवेहोश कर देते और उनका माल-मता ले चम्पत होते हैं। 

नोट---इसकी शान्तिके उपाय हम आगे लिखेंगे। घतूरा खाया है, यह मालूस 
होते ही सिरपर शीतल जल गिरवाओ, कय कराझो ओर बिनौलोंकी गरी दूधके 
साथ खिलाओ । अगर वेहोशी हो तो नस्य देकर होशर्मे जाओ । कपाप्तकी जड़, 
पत्ते, वीज ( बिनौले ) आदि इसकी सर्वोत्तम दवा हैं । 

हिकमतके प्रन्थोर्में लिखा हैः--घतुरेका झाड़ बेंगनके झाड़- 
जैसा होता है | यद्द अत्यन्त मादक, चिन्ताजनक और उन्माद-कर्ता 
है। शहद्‌, काली मिच और सॉफ--इसके द्पेनाशक हैं। इसके खाने 
से अवयवों और मस्तिष्क अत्यन्त शिथिलता होती है। यह अत्यन्त 


चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


है कील लक मल 38 रन 2 लक क आज नल 
निठापद, शिरः पीड़ाऊो शान्त करनेचाला, सूज़नके भीतरी मल्को 
पफानैदाला, चिकनाईको सोखने वाला और स्तस्मन करने वाला है । 
इसके एचोका लेप अवय्ोको झुणकारी है। 

"तिब्पे अकवरी”में लिखा है, धतूरा खानेसे घुमरी, आऑखोंके 
सामने ओंधेरा और नेत्रोमें सुर्खी होती है। जब यह जियादा खाया 
जावा है, तब मनुष्य चुद्धिहीन द्वो जाता है। साढ़े चार माशे घतूरा 
खानेसे सत्यु दो जाती है | 

“चैद्यकल्पतरु/'में एक सज्जन लिखते है-धत्रेको अगरेजीमें स्ट्रेमो- 
नियम कद्दते हैं। इसके वीज अधिक जहरीले द्दोते हैं। कभी कभी इस 
के जदरसे मृत्यु भी दो जाती है। दो चार बीजोंसे जहर नहीं चढता। 
हा, झधिफ धीज खानेसे जहर चढता है। मुख्य लक्षण ये हैँ--सिर 
घूमना, गलेमें सुज़न, शॉखोंकी पुतलियोंका फैल जाना, आँखोंखे 
कुछ न दीखना, आँखों और चेहरेका लाल दो जाना, रोगीका वड़- 
घड़ाना, द्ार्थोकी इस तरद्द चलाना जैसे द॒चामें से कोई चीज़ पकड़ता 
दो। अन्तर, वेद्रोश हो जाना और नाडीका जल्दी-जल्दी चलना। 
जब वहुत ही जद्दर चढ़ जाता है, तब शरीर शीतल द्दोकर झत्यु दो 
जाती है। हा्थोका चलाना घत्रेके विपका मुख्य लक्षण है। 

उपाय--वमन और रेचन ठेकर कय और द्रत कराओ | आध- 
आध घरटेमें रोगीको काफी पिलाशो और उसे सोने मत दो | तेल 
मिलाकर गरस पानी पिलाओ | हु 


धतूरा शोधन-विधि | 
घत्रेको गायके मूत्र, दो घण्टे तक, मिगो रखो, धतूरा शुद्ध 
हो जायगा। औषधि 
प्रयोग । 


चूँकि चत्रा बडे कामकी चीज है, अत दम इसके चन्द्‌ प्रयोग 
लिखने हें।-- 


विष-उपविषोंकी विशेष चिकित्सा--“घतूरा! । ७३ 


(१) धव्रेके वीजोका तेल निकालकर, उसमेंसे एक सींकभर 
तेल पानमें लगाकर खानेसे रह्नी-प्रसंगमे रुकावट होती है। 

(२) धतूरेकी जड़, गायके माठेम॑ पीसकर, लगानेसे विद्रधि 
नाश दोजाती है। 

(३) धतूरेके पत्तेपर तेल चुपड़कर बॉधनेसे स्नायु-रोग 
नष्ट होता है । 

(४ ) घतूरेके शोधे हुए चीज १ मिद्टीके कुल्डड़ेमे भरकर, मुंह 
बन्द करके, ऊपरसे कपड़मिट्टी करके खुखालों। फिर आगमे रख 
कर फ़क दो। पीछे शीतल दोने पर राखको निकाललो। इस राख 
फे खानेसे जूड़ी ज्वर और कफ नाश होजाता है। 

(५ ) घत्रेकी जड़ जो उत्तर दिशाकों गई हो, ले आओ । फिर 
डसे सुखाकर कूट-पीस और छानलो। इस चूर्को ४ माशे गुड़ ओर 
छै तोले घी मिलाकर खानेसे उन्‍्माद्‌ रोग नाश होजाता है । बलाबल 


अनुसार, मात्रा लेनेसे निश्चय ही सब तरहका उनन्‍्माद रोग आराम 
दोजाता है। 


(६ ) घत्रेके शोधे हुए बीज एकसे शुरू करके, रोज़ एक-एक 
वढ़ाओ और इक्कौोसर्वें दिन इक्कीस वीज खाओ। पीछे, पहले दिन बीस 
फिर उन्नीस, अठा रद्द, सचह, इस तरह घटा-घटाकर एकपर आजाओ | 
इस तरह इनके सेचन करनेसे कुत्तेका विप शान्त दोजाता है । 

(७) धव्रेके शुद्ध किये हुए बीज पहले दिन दो खाओ, दुसरे 
दिन तीन, तीसरे दिन चार, चौथे दिन पॉच, पाँचव दिन छेः, छठे 
दिन सात, सातवें दिन आठ, आठवें दिन नौ, नवे दिन दूस और 
दसवें दिन ग्यारद खाओ। इस तरद्द करनेसे एक सालको पुराना 
फीलपॉव या ः्हीपद्‌ रोग आराम हो जाता है। 

(४) धत्रेके पॉच पत्तोपर एक तोले कड़वा तेल लगा दो और 
पत्तोंको गरम करके फोडेपर बॉघ दो। ऐसा करनेसे फोड़ेका दे 
मिट जायगा। ' 


७७ चिकित्धा-चन्द्रोदय । 


(६) छाले चत्रेले एसे चार तोले, सफेद विरमिटी चार तोले 
झौर सफेद कनेरकी जड़की छाल चार तोले--इन तीनों फो महीन 
पीसकर, सरसोक्ले पाव रूर वेलमें मिलाकर, तेलको मन्दी मन्दी 
आग एर औदाओो | जब ये दवाएँ जल जायें, इन्हें उसी तेलमें घोट 
कर मिला वो । इस तेलके रोज जोड़ोपर मलनेसे, पक्ताघात रोग 
नाश होकर, कामदेव खूब चेतन्य होता है । 

(१०) शुद्ध काले घत्रेके दीज २ रची और शुद्ध कुचला २ रची-- 
इनको पाजर्मे रखकर खानेसे अपतत्रक रोग नाश दोजाता है । 

(११ ) काले चत्रेके फल, फूल, पत्ते और जड़--सबको कुचल 
कर, चिलममें रखकर, तमाखूकी तरद्द पीनेसे हिचकी और श्वास 
आराम दोजाते है। 

(१२ ) काले घत्रेका फल और कुडेकी छाल बरावर-वरावर 
लेकर, कॉजी या सिरकेमे पीसकर, नामिक्रे चारों ओर लगानेसे 
घोर घूल आराम हो जाता है। 

(१३) काला धतृरा, अरण्डकी जड़, सम्दालू , पुनर्नवा, सहेंजनेकी 
छाल और राई--इनको वरावर-बरावर लेकर, पानीमें पीसकर गरम 
करो और हाथी-पॉव या श्लीपद्पर लेप करो, अवश्य आराम होगा । 

( १४ ) घत्रेके पत्ते, भॉगरा, दृल्शी और खेंघा नोन--चराचर- 
परावर लेकर पानीमें पीसलो और गरम करके फोड़ेपर लगा दो, 
फोड़ा फौरन फ़ट जाॉयगा । 

(१५) घतरेके पत्ते 5 माशे, खानेके पान ६ माशे और गुड़ १ 
तोले,--इन तीनोंको महीव पीसकर पाव भर जलमें छानलो और 
पीज्ञाओ | इस शर्वतसे तिजारी और चौथयेया ज्वर नष्ट होजाते हैं। 


(१६ ) शनिवारकी शामको, ज़गलमें ज्ञाकर काले धत्रेको 
न्‍योत आओ न्योतनेसे पदले घी, गुड़, पानी और आगसे उसकी 
पूजा करो और कहो--“हे महाराज! कल आकर हम आपको 


विष-उपविषोंकी चिकित्सा--“चतूरा”। ण्प्‌ 


लेजायेंगे | आप दुश्मनसे हमारा पीछा छुड़ाइयेगा।” यह फट्टकर 
पीछेकी ओर मत देखो और चले आओ । रविवारके सचेरे ही जाकर, 
डसी घत्रेकी एक छोटी-ली डाली तोड़ लाओ और उसे अपनी बाँह 
पर बाँच लो । परमात्मांकी कपासे फिर चौथेया न आचेगा। 


धतूरेकी विष शान्तिके उपाय । 

आरम्मिक उपाय--- 

(क ) धतूरा खाते ही, बिना देर किये, वघमन कराकर आमाशय 
से विषको निकाल दो | 

(ख ) अगर विष पक्‍्वाशयम पहुच गया हो, तो ज्ञुलाब दो । 

( गे) शिरपर शीतल पानीकी धारा छोड़ो | 

(घ ) बिनौलोंकी गिरी खिलाकर दूध पिलाओ । 

(7 ) अगेर दिमागी फितूर हो--बेहोशी आदि लक्षण हों, ता 
नस्य भी दो | 

(१) तुषोदकर्मं चाँवलोंकी जड़ पीसकर और मिश्री मिलाकर 
पिलाने से घत्रेका विष नाश दो जाता है । परीक्षित है। 

(२) शलाहलीकी जड़ पानीमे पीसकर पिलाने से घतूरेका जहर 
शान्त हो जाता है। परीक्षित है। 

(३) बिनौले और कपासके फ़ूलोंका काढा पीने से घत्रेका 
जहर उतर जाता है। परीक्षित है। 

(४ ) बैंगनके टुकड़े करके पानीमें खूब मल लो और पीओ | इस 
से धतूरेका विष नष्ट हो जायगा | 

अगर बेंगन न मिले तो बेंगनके पत्तों ओर जड़से भी काम चल सकता है। 
वे भी इसी तरह पीस-छानकर पीये जाते हैं । 

(५ ) चालीस माशे विनोलोकी गिरी पानीमें पीसकर पीनेले 
त्रेका ज़हर उतर जाता है| 

नोट--किसी-किसीने छे माशे बिनौलोंकी गिरी खिलाना क़षिखा है। 


५्द्‌ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


(६ ) नमक पानीमें घोलकर पीने से घत्रेका जद्दर उतर 

जाता है। 

(७) कपासके रसको पीने से घतूरेका मद दूर दो जाता है। 

नोट--धतूरेके बीजेंका विष--कपासके बीज पीसकर पीने से, धतूरेकी 
डालीका विप--कपासकी डाली पीसकर पीने से, और धत्रेके पत्तोंका विप 
कपासके पत्ते पीसकर पीने से निश्चय ही उत्तर जाता है । 

(८) पेठेके रसमें गुड़ मिलाकर खाने से पिंडालूका मद नाश 
दो जाता है। 

(&) वहुतसा गायका घी पिलाने से घतूरे और रसकपूरका 
विप उचर जाता है। परीक्षित है । 

(१० ) बैंगनके वीज्ञोंका रस पीने से घत्रेके विषकी शान्ति 
द्वोती है । 

(११ ) दूध-मिश्री मिलाकर पीनेसे घतूरेका जदर उतर जाता है। 
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*हप्य ५ रमिटी दो तरदकी दोती है--( १) लाल, और (२) 

को सफेद्‌। निधरटुमे लिखा है, दोनों तरदकी चिरमिथ्ी केशों 

को द्वितकारी, वीयबर्द्धक, वलद्ायक तथा वात, पित्त 

ज्वर, मुद्द खुखना, भ्रम, श्वास, प्यास, मद, नेचरोग, खुजली, बण, 
कृमि, गजरोग और कोढ़ नाशक होती हैं । 

और एक अन्धर्म लिखा है, दोनों तरदकी चिरमिसी स्वादिए 

फड़वी, वलकारी, गरम कसेली, चमडेकों उत्तम करने चाली, वालों 


विष-उपविषोकी विशेष चिकित्सा--/चिरमिटी”? । ७७ 


“को दह्वितकारी तथा विष, राक्षस अह-पीड़ा, खाज, खुजली, फोढ़, मुद्द 
के रोग, वात, भ्रम और श्वास आदि नाशक हैं। बीज वान्तिकारक 
ओऔर शलनाशक होते हैं| सफेद चिरमिठी विशेष करः वशीकरण है। 

सफेद चिरमिटीका अके बालोंको पैदा करने वाला तथा चात, 
पिच और कफनाशक है । लाल चिरमिटीका अर मुख-शोष, श्वास, 
अम और ज्वर नाश करता है। 

हिन्दीमें घुंघुची, चिरमिटी, चोंटली और री कहते हैं । चंगला 
में कुंच और सादा कुश्च, सस्कृतमें गुआा और गुजरातीमें चणोटी 
कहते हैं। इसके पत्ते, वीज ओर जड़ द्वाके काम आते हैं। मात्रा 

2 से ३ रत्ती तक। 

चिरमिदीके ज़हरकी शान्तिका उपाय । 
चौलाईके रसमें मिश्री मिलाकर पीने और ऊपरसे दूध पीनेसे 
'चिरमिटीका विष नाश हो जाता है। 
चिरमिटी-शोधन विधि । 


चिरमियीको फॉजीमे डालकर तीन घण्टे तक पकाशो, वह शुद्ध 
हो जायगी। मत 

ओषधि-्रयोग । 

(१) दो रत्ती कच्ची लाल चिरमिटी गायके आध पाव दूधके 
साथ पीनेसे उन्माद्‌ रोग चला जाता है। 

(२) सफेद्‌ चिरमिटीकी जड़ या फलोको पानीके साथ पीसकर 
लुगदी वना लो, जितनी लुगदी हो उससे चौगुना सरसोंका तेल और 
तेलसे चौगुना पानी लो। इनको मिलाकर मन्दाञिसे पका लो। जब 
तेल मात्र रह जाय, उतार लो । इसका नाम “गुञ्ज तेल” है। इसकी 
मालिशसे गएडमाला आराम हो जांती है। 

(३ ) सफेद चिरमिटी, उटंगनके बीज, कोंचके बीज और 
ओखरू--इन्‍्हें वरायर-वराचर लेकर पीस-छान लो और फिर बराबर 


ज्द्ध चिकित्सा-चन्द्रोदय [+ 
की मिश्री पीसकर मिला दो । इस चूर्णको रोज खाकर ऊपरसे दूध 
पीनेसे बूढ़ा आदमी भी जवान ख््रियोंके घमणडको नाश कर सकता 
है। झयर जवान खाय, दो कद्दना दी क्‍या १ 

सफेद चिरमिटी, तौंग और खिरनीके वीज़, इनका पाताल-यनन्‍्त्र 
की विधिसे तेल निकालकर, एक सींक भर पानमें लगाकर खाने 
झौर ऊपरसे छुटोंक-भर गायका घी खानेसे कुछ दिनोमे खूब काम- 
शक्ति वढ़ती और स्तम्भन दोता है । 
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ध्ट 
मिलावेका वर्णन और उसके विकारों २ 
की शान्तिके उपाय। ४ 


करीना पसी एज बन्‍रजता सर फिस वार वर एल ४०- १क्‍रा दर्जा नस पर 
3::0/7५ लावेफा चृच्त चहुत वड़ा द्वोता है। इसके पत्ते वड़के जैसे 
अर जिः ई और फ़ल लाल रगके बडे-बडे द्ोते हैं। इसके फल लस्बाई 
अं: ओ६5 8 लिये गोल-गोल करोंदे या दाखके जैसे होते है । दाख नर्म 
होता है, पर मिलावेका फल कड़ा और टोपीदार द्ोता है। फल 
पहले फाले नहीं दोते, पर खूखकर काले हो जाते है, परन्तु उनका 
रख नहीं सूखता--फलोके ऊपरसे खूख जानेपर भी, भीतर रस बना 
ही रहता है। छिलकोंके नीचे तेल जैसा पतला पदार्थ द्ोता है, वही 
मुख्य गुणकारी चीज है। उस्तीका युक्ति-पूचेक साधन करना, रखा- 
यन सेवन करना है। मिलावेके भीतर गुठली द्ोती है। गुठलीके 
भीत्तर जो गिरी होती है, चद्द अत्यन्त वलकारक, वाजीकरण, वात- 
पित्त नाशक और कफवद्धंक होती है ! 
मिलाचेका फल या तेहू आगपर डालनेसे था भिलावे पकानेसे 
जो धूओं दोता है, चद अगर शरीरमें लग जाता है, तो सूजन और 
घाव कर देता है। 
सिलावेके भीतरका तरल पदार्थ अथर शरीरकी चमड़ी और 


॥ 
; 
५ 


विप-उपविषोंकी विशेष चिकित्सा--“प्िलावे” । ७& 


मुंदर्म लग जाता है, तो तत्काल फफोले और ज़ख्म हे जाते हैं तथा 
उपाड़ देता और सूजन आए जाती है। 

निघरण्डम लिखा है, तिल और नारियलकी गिरी इसके दर्पको 
नाश करते हैं । दिकमतके निघराटुमें ताज़ा नारियल, सफेद तिल 
और जौ इसके दर्प-नाशक लिखे है। वैद्यक अ्रन्थोमें इसके फलकी 
मात्रा चार रत्तीसे साढ़े तीन माशे तक लिखी है, पर दिकुमतमें सवा 
माशे लिखी है । “तिब्वे अकबरी” में लिखा है, नो माशे मिलावा खाने 
से मृत्यु देती है और बच जाने पर भी चिन्ता बनी दी रहती है। 

वैद्यकरमं भिलावा विप नहीं माना गया है, पर हिकमतम तो 
साफ विप माना गया है। अगर यह बेकायदे सेचन किया जाता है, 
तो निस्‍्सन्देदह विपके-से काम करता है। इसके तेलको सन्धिवात 
ओर नस हट जाने पर लगाते हैँ । अगर इसमें दूसरी दवा मिलाकर 


इसकी ताकत कम न की जाय, तो इससे चमड़ीके ऊपर छाले पड़ 
कर फफोले हो जायें। 


सस्क्ृतर्म भल्लातक, फारसीम चलाद्र, अरबीम हजष्चुलकम, 
वगलामें भेला, मरहीमें मिलावा ओर वियवा तथा शुजरातीमें 
मिलामों कद्दते हैं। भिलावेका पका फल पाक और रखमे मधुर, 
हलका, कसेला, पाचक, स्निग्घ, तीक्ष्ण, गरम, मलको छेदने और 
फोड़नेवाला, मेघाको द्वितकारी, अग्निकारक तथा कफ, वात, धण, 
पेटके रोग, कोढ़, वचासीर, सम्रहणी, गुल्म, खूज़न, अफारा, ज्वर 
और कृमियोंको नष्ट करता है | 


सिलावेकी मीगी मधुर, चीर्यवर्द्धक, पुष्टिकारक तथा वात और 
पित्तको नष्ट करने वाली है। 


हिकमतमम लिखा है, मिलाचा गरमी पेदा करता, वायुको नाश 
करता, दोपोको स्वच्छु करता, चमड़ेमे घाव करता, शीतके रोग-- 
पत्चचघ, अर्दित--मर द थेढ़ा है जाना और कम्प तथा मूत्ररुच्छ में 
लाभदायक है| इसके सेवनसे मस्से नाश दो जाते है। 


द्द० हा चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


सिलाबे शोधनेछी तरकीबें। 

मिलाचेको भी शोधकर सेवन करना चाहिये। मिलाबोंको जल 
में डाल दो । जा मिलावे डूब जायें, उन्हे निकाल कर उतने दी पानी 
में भसिगो ठे | फिर डनको ई टके चूणें या कृकुआसे खूब घिसो 
और उनके नीचेकी डिएुनी का्ट-काट कर फेंक दे!। इसके वाद 
उन्हें फिर जअलम घो डालो ओर खुखा कर काममें लाओ | यद्दी 
शुद्ध मिलाचे हैं । * 

भिलाबोंका एक दिन-भर पानीमें पकाओ। फिर उन्हें निकाल 
कर उनके ठुकडे कर डाला और दूधरमें डाल कर पकाओ | इसके 
बाद उन्हें खरलम डाल कर ऊपरसे तेले-तेले भर सोंठ और अज्ञ- 
वायन मिला दे! और खूब कूटो। ये मिलाचे भी शुद्ध होंगे। इनके 
भी दवाके कामम ले सकते हैं । 

जिसे भिलावे पकाने दो, उसे अपने सारे शरीरके काली तिलीके 
तेलसे तर कर लेना चाहिये और भिलावोंले पैदा हुए धूऐँसे 
वचना चाहिये । 

भिलावे सेचनमें सावधानी । 

मिलावा खानेवाले अपने द्वाथों और मुखके घीसे चुपड़ कर 
जिलावा खाते है । कितने दी पहले तिक्त या नारियथलकी गिरी चवा 
कर पीछे इन्हे खाते है। 

भिलावा अनेक रोग नाश करता है, वशत्तें कि विधिले सेवन 
किया जाय । इसके थुक्ति-पूर्वक खानेसे केढ़ तिश्चय ही नप्ट द्दे 
जाता है और द्विलते हुए दॉत पत्थरकी तरद्द जम जाते है। पर अगर 
यही बेकायदे या मात्रासें जियादा खाया जाता है, तो अत्यन्त गरमी 
करता दै, मुंह, तालू और दॉतोंकी जड़में सूजन पैदा कर देदा और 
दॉर्ताफ़ो द्विला कर गिरा देता तथा खूनमें खराबी कर देता है। इस- 
लिये इस अख्ृत-समरान फलको शास्त्र-चिघिसे सेवन करना चाहिये 


चविष-उपविषोक्ी विशेष चिकित्सा--मिलाबे” | मर 


#तिज्ये अकवरी”में लिखा है, मिलावे खानेसे मुख और गलेसे 
फफेले हो जाते हैं, तेजु रोग, चिन्ता, सड़कन और अज्ञो्मे तकलीफ 
होती है। सिलावा किसीके! हानि नही करता और फकिसीके! हानि 
करता है। उसके शहद ( चद्दी तेल जेसा सरल पदार्थ ) या धूर्देके 
लगनेसे शरीर खूज् जाता है, अत्यन्त खाज चलती है और घाव हे 
जाते है । उन घावोसे कितने ही आदमी मर भी जाते है। 


आओपषधि-योग । 

शासत्रमें मिलावेके सेकड़ों प्रयोग लिखे हैं, बतौर नमूनेके दे-न्चार 
हम भी नीचे लिखते है,-- 

(१) मिल्ावोसे एक पाक वनता है, उसे “अम्गतमज्लातक पाक! 
कहते हैं। उसी; सेवन करने से वहुधा रोग चला जाता और 
दिलते हुए दोंते जमकर वल-चूद्धि द्वाती है। यह पाक केढ्पर 
रामवाण है। वनानेकी विधि “सिकित्सायन्द्रोदय” चोथे भागके पृष्ठ 
३१२ में देखिये । 

(२) छोटे-छोटे शुद भिलाबोके शुड़में लपेटकर निगल जाने 
से कफ और वायु नए हो जाते हैं। 

(३ ) शुद्ध सिलावोके गुड़के साथ कूटकर गे।लियों बचाले। पीछे 
हाथ और मुँहकेा घीले छुपड़ कर खाओ । इस तरह खानेसे शरीर 
की पीड़ा, अकड़न या शरीर रद्द जाना, सरदी, बवासीर, केह़ और 
नारू या वाला--थे सब रोग जाते रहते हैं । 

भनोट--अपने बल्ााबल अनुसार एकसे सात सिलावे तक खाये जा सकते हैं । 

(४) तीन माशे मिलावेकी गरी, छे माशे शक्रके साथ, खानेसे 
'पन्द्रह द्निम पत्चाधात-अर्छाज्ञ और म्छगी रोग नाश हो जाते हैं । 

(५ ) शुद्ध मिलाबे, असगन्घ, चीता, बायबिडंग, जमालगेरटेकी 
जड़, अमलताशका यूदी और निवोौली--इन्हें कॉजीमें पीसकर लेप 
करते से केढ़ जाता रहतों-है। 


दर 


८२ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


मिलावेका विष नाश करनेवाले उपाय । 

(१) क्सौंदीफे पत्ते पीसकर लगानेसे मिलाबोंका विकार 
शान्त द्वा ज्ञाता है। परीक्षित हैं । 

(२) इमलीकी पत्तियोंका रस पीनेसे सिलावोंसे हुई खुजली 
और सूजन नाश हो जाती है । 

(३ ) इमलीके वीज पीसकर खानेसे मिलावेके विकार--खुजली 
ओर खूजन आदि नाश दो जाते हैं । 

(४) बिरौंजी और तिल--मेंसके दूधमें पीसकर खानेसे भिलावे 
की खुजली और खजन नाश हो जाती है। 

(५ ) अगर मिलावा खानेसे विकार हुआ हो, तो अखरोट खाने 
चादियें । 

(६) अगर सिलावोकी धूओं लगनेसे सज़न चढ़ आई दो, तो 
आमाइल्‍दी, सॉठी चॉवल और दूवको वासी पानीमें पीसकर सूज्ञन 
पर जोरसे मलो । 

(७) काले तिल पीसकर सिरके ओर मक्‍्खनमें मिला लो । इन 
के लगानेसे मिलावोके धूऐँसे हुई सूज्ञन नाश हो जायगी। 

(८) घीकी मालिश करनेसे भिलायोकी घूओओं या गन्ध आदि 
से हुईं सूजन या बिप नष्ट हो जाते है । 

(& ) अगर जियादा मिलावे खानेसे गरमीका बहुत ज्ञोर दो 
जाय, तो दद्दीमें मिश्री मिलाकर जाओ, फौरन गरमी शान्त होगी । 

( १० ) अगर भिलावेका तेल शरीरपर लग जाने या पकाते समय 
धूश्लों लग जानेसे शरीरपर खुजञन, फोडे-फुन्सी, घाव या फफोले दो 
जाये, तो काले तिलोंको दुध या दद्दीम पीसकर शरीरपर लेप करो 
अथवा जहाँ खज़न आदि हों, वदों लेप करो। 

(११ ) द्दी, दूध, तिल, खोपरा ओर विरोौज्ञी--मिलावेके विकारों 

की उत्तम दवा हैं। इनके सेवन करनेसे मिलावेदझे दोप शान्त हो ज्ञाते हैं। 


हि. 
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( १२ ) अख़रोटकी मींगी, नारियलकी गिरी, चिरोंजी और काले 
तिल, इन सबको मद्दीन पीसकर, मिलावेके विकार--खूजन या घाव 
वगेर:--पर लेप करो । फिर ७४४५ घण्टों बाद लेपको दृदाकर, उस 
जगहको माठेसे थो डालो और कुछ देर तक वहाँ कोई लेप चगेरः 
न करो । घण्टे आध घरटे बाद, फिर ताज़ा लेप बनाकर लगा दो । 
इस तरह करनेसे मिलावेके समस्त विकार नाश हो जायेंगे । 

( १३ ) इमलीके साफ पानीमें नारियलकी गिरी घिसकर लगाने 
से मिलावेसे हुई जलन और गरमी फौरन शान्त द्वो जाती है। 

(१७४ ) सफेद चन्‍्दून और लालचन्दून पत्थरपर घिसकर लेप 
करनेसे भी मिलाबेकी जलन बगेरः शान्त हो जाती है। 

(१५ ) अगर शरीर मवादसे भरा हो और वह. मयाद बद्बूदार 
हो तथा खज़न किसी उपायसे नष्ट न होती हो, तो फरद खोलो और 
जुलाब दो । फरद्‌ खेलना हर हालतमें मुफीद है। इससे सूजन 
जल्‍दी दी बैठ जाती है। 

नोट---“तिव्बे अकबरी” में लिखा है--शीतल्ञ पदार्थ, बादामका तेज, 
लम्बी घियाका तेल और चिकना शोरबा आदि भिल्नावेके विकार वाल्ेको 
खिल्ाना ज्ञाभदायक है। अखरोटकी मींगी भी--प्रकृति अनुसार--इसके विष 
को नाश करती है। 

(१६ ) तिल और काली मिट्टी पीसकर लेप करनेसे मिलावोकी 
खूजन नाश हो जाती है। 

( १७ ) चौलाईका रस मक्खनर्मं मिलाकर भिलावोकी सृूज़नपर 
लगानेसे शान्ति हो जाती है। 


“** डे पेट20 
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#% 87४४) स्कृतमें सगके गुणावगुण-अनुसार वहुतसे, नाम है। 
हे छः ] नामौसे ही मगके गुण मालूम दो जाते हैं। जैसे--मादिनी, 
0280 विजया, जया, च्रेलोक्य-विजया, आलननन्‍्दा, इहर्पिणी, 
मोदिनी, मनोहरा, दरा, दरिया, शिवश्रिया, ज्ञानवहिलिका, कामाप्नि, 
तन्द्रारचिवद्धिनी प्रदृुति। सस्क्ृतमें मॉगकों भद्गा भी कहते हैं। 
उसीका अपभ्र श 'भग” है। वेंगलामे इसे सिद्धि, भगे और गॉजा 
कद्दते है। मरहटीम भॉग और गॉजा, गुजरातीम भोग और अगरेजी 
में इण्डियन हैम्प कहते हैं । 
भाग कफनाशक, कड़वी, प्राही--क्राविज, पाचक, इल्की, 
तीच्ण, गरम, पित्तकारक तथा मोद्द, मद, वचन और अश्निको बढ़ाने 
चाली एच कोढ़ और कफनाशिनी, वलवर्द्धिनी,घुढ़ापेकी नांश करने- 
चाली, मेघाजनक और अप्लिकारिणी है। भंगले अग्नि दीपन होती, 
रुचि होती, मल्न रुकता, नींद आती और खी प्रसगकी इच्छा होती 
है | किसी-किसीने इसे कफ और वात जीतनेवाली भी लिखा है। 
दिकमतके एक निघरढुमें लिखा हैः--भाँग दूसरे दर्जेकी गरम, 
रूखी और द्वानि करनेवाली है। इससे लिरमें दर्द होता और 
खी-प्रसगर्मे स्तम्मत या रुकावट होती है । भॉग पागल करनेघा्ी, 
नशा लानेवाली, चीर्यकोी सोखनेबाली, मस्तिष्क-सम्बन्धी प्रार्णो 
को गदला करनेवाली, आमाशयकी चिकनाईको खींचनेवाली और 
सूजनकों लय करनेवाली है | 
भागके वीजोफों संस्कृतमें भज्ञावीज, फारसीमें तुझु्म वंग 
और अरबीमें वज्चरल-कनव कहते हैं। इनकी प्रकृति गरम और 
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रूखी होती है। ये आमाशयके लिये द्ानिकारक, पेशाब 
लानेवाले, स्तम्भन करनेवाले, वीय॑को सोखनेयाले, आँखोंकी 
रोशनीको मन्दी करनेवाले और पेटमें विष्टभताप्रद हैं। बीज 
निर्विषेत्न होते हैं। भाँगमें भी विष नहीं है, पर कितने ही इसे 
घिष मानते हैँ। मानना भी चाहिये; क्योंकि यह अगर वेकायदे 
ओर बहुत ही ज़ियादा खा ली जाती है, तो आद्मीको सदाको 
पागल वना देती ओर कितनी ही बार मार भी डालती है। हमने 
ओंँखोसे देखा है, कि जैपुरमें, एक मनुष्यने एक अमीर जौहरी 
भंगड़के बढ़ावे देनेसे, एक दिन, अनापशनाप भाँग पी ली। बस, 
उसी दिनसे वह पागल हो गया। अनेक इलाज होनेपर भी उसे 
आराम न हुआ । 

गाँका भी भॉगका दी एक भेद है। भाग दो तरहकी होती है।-- 
(१) पुरुषके नामसे, और (२) ख््लीके नामसे। पुरुष जञातिके 
छुपसे भॉगके पत्ते लिये जाते हैं। उन्हे लोग घोटकर पीते 
ओर भाँग कहते है। स्नीजातिके पत्तोंसे गॉफा दोता है। इस 
गॉमेसे ही चरस बनता है। रातमें, ओस पड़नेसे जब गॉमेके पत्ते 
आओससे भीग जाते है, सबेरे दी आदमी उनके भीतर होकर 
घूमते हैं। ओस और पत्तोंका मैल शरीरमें लग जाता है। उसे वे 
मल-मलकर उतार लेते हैं। बस, इसी मेलको “चरस” कद्दते हैं । 
चरस कावुल और बलख-चबुख़ारेसे बहुत आता है। दोनों तरदके 
वृत्त एक ही जगह पैदा होते है । इसलिये इनकी जटाएँ नही बॉची जा 
सकती । वैद्य लोग भंग और भंगके वीज्ञोंके सिवा इसके और किसी 
अंशको काममें नही 'लेते, पर गॉफा किसी-किसी छुसखेमे पड़ता 
है। भॉगकी मात्रा ४ रत्तीकी ओर गॉँमेकी आधी रक्तीकी है । 

हिकमतमें लिखा हैः--गॉमेकोी सस्कृतमे गंज्ञा, फारसीमें 
बंगदरसती और अरबीमें कतवबरी कद्दते हैं। इसे चिल्रममें रखकर 
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पीते हैं। बह तीसरे दर्जेका गरम और रुखा दोता है। यह 

बेहोशी लाता और द्माग़को छुकुसांन करता है। इसके दर्पनाशक 
थी और खदाई है। गॉका यो तो सर्वाइको, पर विशेषकर मस्तिष्क- 
सम्पन्धी अवयदोक्तों ढीले और खुस्त करता है। यह अत्यन्त रुखा 
है। शिधथितता फरने और खुत्न करनेमे तो यह अफीमका भी वावा है । 

चरसको फारसीस शवनम यंग कहते है। शवनम ओसको 
ओर वग भॉगको फद्दते हैं। भागकी पत्तियोपर ओसके जमनेसे 
यद्द वनता है, एइसीले इसे “शबनम बस” कहते हैं। यह गरम और 
रूखा है। दिल और दिभागको खराब फर देता है। इसका दरर्प- 
नाशक “गायका दूध” है, थानी मायका दूध पीनेसे इसके विकार 
नाश द्वो जाते हैं। यद्द भी नशा लानेचाला, रुकावट फरनेवाला, 
खसज़नको दृटानेवाला, शरीरमें रुखापन करनेबाला और आऑँखोफी 
शोेशनीको नाश करनेचाला है। 

/हिव्वे अफवरी” में लिखा है, भॉगके वहुत द्वी जियादा खाने- 
पीनेसे जीभमें ढीलापन, श्वास तगी, वुद्धिहीनता, चकचाद और 
खुनली द्वोती है । 

नोट--भगके बहुत खानेसे उपरोक्त विक्वार हो, तो फौरन कय कराशों तथा 
दूध और अ्रब्जीरका काढ़ा पिज्नाओों अथवा यादामका तेज्ष और मक्खन 
लिदाओ। शराब पिल्ाना भी अच्छा कहा है। बहुत ही तकक्कीफ हो, तो 
शीतज्ञ तिरियाक यानी शीतल अगरद सेवन फराशो । 

यहाँ तक इसने भोग, गाँजे और चरसके सम्बन्धर्में जो लिखा 
है, चद अनेक पुस्तकोंका मसाला है। झब इम कुछ झपने 
से भी लिखते हैं?- 3 आए हम के अप सह अंव 

पदलेकी यात तो दम नहीं ज्ञानते, पर आजफल भारतमें 
भाग, गॉले ओर चरसका इस्तेमाल बहुत बढा हुआ है। भॉगको 
ऊँचे-नीचे सभी दर्जेके लोग पीते है। ज्ञो कभी नहीं पीते, थे भी 

दोलीके त्यौद्दारपर स्वयं घोट या घुटचाकर पीते हैं। जो इसका 
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उतना शौक नहीं रखते, वे भी मित्रोंके यद्दों जाकर पीते हैं। ऐसे भी 
लोग हैं, जो इसे नहीं पीते, पर हिन्दुओंको इसके पीनेम कोई बड़ा 
'पेतराज्ञ नहीं । भंग महादेवजीकी प्यारी वूटी है, यह बात मशहूर है । 
जो लोग इसे सदा पीते हैं, वे इसे सहजमे छोड़ नहीं सकते, पर 
अफीमकी तरद्द इसके छोड़नेमें वड़ी-वड़ी मुसीबर्तोंका सामना नहीं 
करना पड़ता | छोड़ते समय, द्श-पॉच दिन खुस्ती रहती है। समय 
पर इसकी याद आ जाती है। जिनको इसके पीने बांद पाखाने जाने 
की आदत हो जाती है, उन्हें कुछ दिनतक बिना इसके पिये दस्त 
साफ नहीं होता । 
बहुतसे लोग भॉगका घी निकालकर और घीफो चाशनीमें डाल 
कर बरफी-सी वना लेते हैं। भॉगको घीमें मिलाकर औरटानेसे भाग 
का असर घीमें आ जाता है। उस घीको छान लेनेसे हरे रंगका 
साफ घी रह जाता है। यह घी पाकोर्में भी डाला जाता है और 
उससे माजून भी बनती है। बहुतसे लोग भॉगमे, चीनी और तिल 
मिलाकर खाते हैं । इस तरह खाई हुई भाग बहुत गय्मी केरती है। 
पर जिनका मिजाज बादीका है, ज्ञिनको घुटी हुई भाँग चुकुसान 
करती है, पेट फुलाती या जोड़ों द॒द॑ करती है, वे अगर इस 
तरह खाते है, तो द्वानि नहीं करती। जाड़ेके मौसममें इस तरदद 
खाना उतना चुरा नहीं, पर गरमीमे इस तरह भाग खाना वेशक चुरा है। 
बहुतसे लोग भॉगकों भिगोकर और कपड़ेमे रखकर खूब घोते 
हैं। वारम्घार धोनेसे भॉगकी गरमी और विपेला अंश निश्चय ही 
कम हो जाता है । इसी लिये कितने ही शौकीन इसको पोटलीमें 
बॉघकर, कूर्ेके पांनीके भीतर लटका देते हैं और फिर खींचकर 
घोते और खुखा लेते हैं। जो ज्ञददरी भॉँग पीने वाले हैं, वे तास्वेके 
बासनमें भॉग और पुरानी चालके मोटे ताम्बरेके पैसे डालकर आग 
'पर उबालते है । इस तरह ओटाई हुई भाँग बहुत ही तेज़ दो जाती 
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है। यह भॉय अत्यन्त गरम होती है। जो नशेवाज्ञ इसकी द्वानियोंको 
नहीं समझते, वे दी ऐसा करते और नाना प्रकारके रोगोंको 
निमन्त्रण देकर चुलाते है। 

भॉग अगर ठीक ससाला डालकर, कम माज्रार्मे, घोटी-छानी 
और पीयी जाय, तो उतनी हानि नहीं करती, चरन अनेक लाभ 
करती है । गरमीके मौसममें, सन्व्या-समय, मसालोंके साथ घोट- 
छातकर पीयी हुईं भाग, मनुष्यको हैज्ञेके प्रकापसे वचाती, खूब भूख 
लगाती और रुचि बढ़ाती है। इसके नशेमें सखा-सर्र जैसा भी 
भोजन मिल जाता है, वड़ा स्वाद लगता और जल्दी ही दइजम हो 
जाता है। इसके शामको पीने और भोजनमें रबड़ी या अघौटा दूध 
मिश्री मिला हुआ पीनेसे सत्री-प्रसगकी इच्छा खूब दोती है और 
वेफिक्ी या निश्चिन्तता होनेसे आनन्द भी अधिक्र आता और 
स्तम्भन भी मामूलसे ज़ियादा द्ोता है, पर अत्यधिक भॉँग पीने- 
चालोंको इनमेंसे कोई भी आनन्द नहीं आता। थे इसके नशेमें 
बहुत ही ज़ियादा नाक तक दूँख ठुंसकर जा छेनेसे बीमार द्वो जाते 
हैं। अगर वीमार नहीं दोते, तो खाटपर जाकर इस तरेंद्दे-एडः जाते 
है, कि लोग उन्हें मुर्दा समझने लगते है। वही कहावत चरिताथे - 
दोती हे, “घरके ज्ञाने मर गये और आप नशेके बीच ।” जो इस तरद्द 
अंधाधुन्ध भाँग पीते है, वे मद्मूर्ख होते हैं। 

भाँग गरम वादी या उप्णवात पैदा करती है. और सौफ गरम- 
वादीको नाश करती है, अत' भोग पीनेबालोको भॉगके साथ 
“खीफ” अवश्य लेनी चाहिये।सौंफके सिया, बादाम, छोटी इला- 
यची, गुलाबके फूल, खीरे ककड़ीके वीज्ञॉकी मींगी, झुलेठी, खस- 
ख़सके दाने, धनिया और सफेद चन्दन आदि भी लेने चाहिये। इन 
फे साथ पीसकर और मिश्री या चीनीके साथ छानकर भॉग पीने 
से, गरमीके मौसममें, वेइन्तह्ा फायदे होते हैं। पर एक आदमी 
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के हिस्लेमे एक या दो-तीन रत्तीसे जियादा सॉग न आनी चाहिये । 
भोगको खूब घुलवाकर, बीज निकाल देने चाहिये। छानते समय, 
थोड़ा-सा अके गुलाब या अक केवड़ा भी मिला दिया, जाय, तो फ्या 
कहना | सफेद चन्दन कड़वा होता है, अतः वह बहुत थोड़ा लेना 
चाहिये। हमने स्वयं इस तरह भाग पीकर अनेक लाभ उठाये और 
बरसों भाँग पीकर भी, रत्ती दो रचीसे जियादा नही बढ़ायी। एक 
बार, बलूचिस्तानमें, जहाँ बफे पड़ती है, स्दीके मारे आदमीका 
करमकल्पाण हो जाता है, हमने “विज्ञया पाक” बनाकर खाया था | 
वहाँ कोई भी जाड़ेमे भमग पी नहीं सकता । पानीके बदले लोग चाय 
पीते है । हों, उस “विज्यापाक” ने हमारा बल-पुरुषाथे खूब बढ़ाया। 
सच पूछो तो जिन्दगीका मजा दिखाया। विजयापाक या भाँगके 
साथ तैयार होने वाले अनेकों अम्तृत-लमान छुसखे हमने “चिकित्ला- 
चन्द्रोदय” चौथे भाग में लिखे हैं। 


विधिपूव्वेक और थुक्तिके साथ, उचित मात्रामें खाया हुआ 
विष जिस तरह अम्ृतका काम करता है, भॉगको भी पेसी ही 
समझिये। जो लोग वेकायदे, गाय-सेंसकी तरह इसे चरतेया 
खाते हैं, वे निश्चय ही नाना प्रकारके रोगोंके पञ्ञोमे फेंसते और 
अनेक तरहके दिल-द्मिाग सस्घन्धी उन्म्रादादि रोगोंके शिकार 
होकर चुरी मौत मरते है। इसके वहुत ही जियादा खाने-पीनेसे 
सिरमें चक्कर आते है, जी मिचलाता है, कल्ेजा घड़कता है, जुमीन 
आसमान चलते दीखते हैं, कंठ रखता है, अति निद्रा आती है, होश- 
हवांश नही रहते, मजुष्य बेढगी वकवाद करता और बेद्दोश हो जाता 
है। अगर जल्दी ही उचित चिकित्सा नद्दी होती, तो उन्‍्माद रोग हो 
ज्ञाता है। अतः समभदार इसे न लगांवे और जो लगाचें ही तो 
झल्प मा्ार्मे सेवन करके जिन्दगीका मजा उठावे । चूँकि भाँग गरम 
और रूखी है, अत इसके सेचन करने वालोंको घी, दूध, मलाई, 


&० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


मलाईका इलवा, वादामका दरीरा या शीतल शर्वत आदि जरूर 
इस्तेमाल करने चाहियें । जिन्हें ये चीजें नसीब न हो, वे भॉमको मुंदद 
न लगायें | इनके बिना भोग पीनेले दानिके सिवा कोई लाभ नहीं । 
है सौँगके चन्द चुसखे । 
>घ््एगञरअलरउणखगअब्ग2्डज2ज्र खत 

(१) भाग १ तोले ओर अफीम १ माशे--दोनोंको पानीमें 
पीस, कपडेपर लेपकर, जरा गरम करके भुदा-द्वारपर बॉध देनेले 

चवबासीरकी पीड़ा तत्काल शान्त होती है। परीक्षित है। 

(२) सॉगकी पत्तियाँ, इमलीकी पत्तियों, नीमके पत्ते, वकायनके 
'पचे, सम्दालूऊे पे और नीलकी पत्तियाँ--इनको पॉच-पॉच तोले 
लेऋर, सवा सेर पानीमें डाल, दॉडीमें काढा करो। जब तीन पाव 
जल रह जाय, चूल्हेसे उतार लो । इस काढ़ेका बफारा बवासीर- 
वालेकी गृढाको देनेसे मसले नाश दो जाते है । 

(३ ) भॉगको भूँज़्कर पीस लो । फिर उसे शहदमे मिलाकर, 
रातको, सोते समय, चाट लो | इस उपायसे घोर अतिश्वार, पतले 
दस्त, नींद न आता, संत्रदणी और मन्दाग्नि रोग नाश हो जाते हैं। 
परीक्षित है । 

(४) भॉगको बकरीके दूधमें पीसकर, पॉवोपर लेप फरनेले 
निदठानाश रोग आराम द्योकर नोंद आती है। 

(५) छे माशे भाग और छै माशे कालीमिर्च,-दोनोंको खूखी 
दी पीसकर खाने ओर इसी दवाको सरसोके तेलमें मिलाकर 
मलनेसे पक्ताघात रोग नाश हो जाता है| 

(६ ) भॉगको जलमें पीस, लुगदी बना, धीर्मे सानकर गरम 
करो | फिर टिकिया चनाकर शुदापर घॉघ दो और लेंगोट कस लो । 
इस उपायसे बवासीरका दर्द, खुजली और सूजन नाश हो जाती है । 
थरीक्षित है। 
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, (७) भाग और अफीम मिलाकर खानेसे ज्वरातिसार नाश हो 
जाता है। कहा है।-- 


ज्वर्येवातिसारे च योगों भैगाहिफेनयोः ॥ 


(४) चात व्याधिमें बच और भाँगकों एक्र। मिलाकर सेवन 
करना द्वितकारक है। पर साथ ही तेलक्ी मालिश और पसीने 
लेनेकी भी द्रकार है। 


भाँगका नशा या मंद नाश करनेके उपाय । 
आराम्मिक उपाय!» 


“चैद्यकल्पतरु”में एक सजन लिखते हैँ--भाँग या गाँजेका नशा 
अथवा चिष चढ़नेले आँख और चेहरा लाल हो जाता है, रोगी 
इसता, हल्ला करता और गाली देता या मारने दौड़ता है. तथा रह- 
रहकर उन्म्रादके-से लक्षण होते हैं । 

उपाय३०७- 

(१) कय और दरुत कराओ | 

(२) सिरपर शीतल जलकी धारा छोड़ो | 

(३) एमोनिया संघाओ। 

(४ ) रोगीको सोने मत दो । 

(५ ) दही या मीठेके साथ भात खिलाओ । 

नोट--हमारे यहाँ भाँगमें सोने देनेकी सनाही नहीं---उल्दा सुलाते हैं ओर 
अक्सर गहरा नशा उत्तर भी जाता है। शायद “"कर्पतरु के लेखक सहोदयने न 
सोने देनेकी बात किसी ऐसे अन्थके आ्राधारपर लिखी हो, जिसे हमने न देखा हो 
अथवा भाँगसे रोगीकी रूत्यु होनेकी समावना हो, उस समय सोने देना घुरा हो। 

(१) भंगका नशा बहुत दी तेज्ञ दो, रोगी सोना चाहे तो सो 
जाने दो । सोनेसे अफसर नशा उतर जाता है। अगर भॉग खानेवाले 
के गलेमें खुश्की चहुत हो, गला सूखा जाता हो, तो उसके गले 


हर चिकित्सा-चन्द्रोडय । 


पर घी चुपड़ो | अरदरकी दाल पानीमें घोकर, वही घोवन या पानी 
पिला दो । परीत्ित है । 

(२) पेड़ा पानीमें घोलकर पिलानेसे भॉगका नशा उतर 
जाता है । 

(३ ) विनौलोंकी गिरी दूघके साथ पिलानेसे भॉगका नशा 
उतर जाता हैं । 

(४) अगर गॉसा पीनेसे बहुत नशा हो गया दो, तो दूघ पिलाओ 
अथवा थी और मिश्री मिलाकर चढाओ। खटाई खिलानेसे भी 
भाग और गॉमेका नशा उतर जाता है| 

(५) इमलीका सत्त खिलानेले भॉगका नशा डतर ज्ञाता है। 
कई बार परीक्षा की है। 


(६) कहते हैं, बहुतसा दही जा लेनेसे भॉगका नशा उतर 
जाता है। पुराने अचारके नीयू खानेसें कई वार नशा उतरते 
देखा हैं. । 

(७) अगर भॉगकी वज्ञदसे गला खुखा जाता हो, तो घी, दूध 
और मिश्री मिल्ञाकर निवाया-निवाया पिलाओ ओऔर गलेपरः घी 
चुपड़ो । कई बार फायदा देखा है । 

(८) भॉगनके नशेक्की गफलतमें ऐमोनिया सुंघाना भी लाभः 
दायक है। अगर ऐमोनिया न हो, तो चूना और नौसादर लेकर, 
जरासे जलके साथ हथेलियोर्म मलकर सुधाओ । यह घरू 
एमोनिया है । 


(&) सॉडका चूरें गायके दद्दीके साथ खानेसे भॉगफा विप 
शान्त द्वो जाता है। 





विष-उपविषोकी विशेष चिकित्सा --“जमालगोटा? | &४ 





काम साहा लत ता पहला धन्य 
& जमालगोटेका वणन ओर उसकी & 


; शान्तिके उपाय। 
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न ज्ञा | करता है। यह दो तरहका होता है। एकको छोटी दन्‍्ती 
अर और दूसरेको बड़ी दन्‍ती कहते है। इसकी जड़को दन्ती 
फलोौको दनती-बीज या जमालगोटा कहते है। ये फल अ्रण्णडीके 
छोटे वीजों-जैसे होते है। ये बहुत ही तेज द्र्तावर होते हैं। बिना 
शोधे खानेसे भयानक द्वानि करते ओर इस दशाम वमने और विरे- 
न दोनों दोते हैं। अतः इन्हें बिना शोधे हरगिज म लेना चाहिये । 
फर््नॉक़े बीचम॑ एक दो परती जीभी-ली होती है, उसीसे कय 
होती हैं। मीगियोंम तेल-सा तरल पदार्थ होता है, इसीसे वैद्य लोग 
शोधकर, उस चिकनाईको दूर फर देते हैं। जब जीभी निकल जाती है 
और चिकनाई दूरद्दो जाती है, तव जमालगोटा खानेके कामका होता है। 
जमालगोटा भारी, चिकना, द्रुतावर तथा पित्त और कफ नाशक 
है । किसीने इसे कृमिनाशक, दीपक और उदरामय-शोधक भी 


लिखा है । किसीने लिखा है, जमालगोटां गरम, तीचुण, कफनाशक, 
क्लेद-कारक और दस्तावर द्ोता है । 


जमालगोटेका तेल, जिसे अक्रेजीमे, “क्रोटन आयल” कहते हैं, 
अत्यन्त रेचक या वहुत ही तेज़ द्रतावर होता है। इससे अफारा, 
उद्ररोग, सनन्‍्यास, शिररोग, घन्ुःस्तम्भ, ज्वर, उन्माद्‌, एकांग रोग 


आमवचात और सूजन नष्ट होते हैं। इससे खॉली भी जाती है । डाकुर 
लोग इसका व्यवहार वहुत करते है । 


चैद्य लोग जमालगेटेको शोधकर, उचित ओषधियोंके साथ, 
'एक रत्ती अनुमानसे देते हैं। इसके ढारा दस्त करानेसे उद्र रोग 
ओर जीण॑ज्चर आदि रोग नाश हो जाते हैं । 


&४ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
शोधन-विधि। 


जम्ालगोंदा शोधनेकी वहुत-सी तरकीवें लिखी हैं.-- 

(१) ज्मालयोटेके वीचर्में जो दोपरती जीमी-ली होती है, उसे 
निदाल डालो । फिर, उसे दूधमे, दोलायन्चक्की व्रिधिसें, पका लो |- 
जमालयेटा शुद्ध हो जायगा । 

(२) जमालगोदेको मेंसके गावरमें डालकर 5५ घण्टे तक 
पकाश्नों | इसके वाद, जमालगोटेके छिलके उतारकर,भीतरकी जीभी 
निकाल फेंकी | शेपमें, उसे नीवृके रसमें दो दिन तक घोडो। वस, 
अब जमालगोटा कामका दो जायगा । 

जमालगोदेस हानि । 

इसके जियादा खा लेनेसे वहुत द्वी ढस्त लगते हैं, मल दृट जाता 
है, कय द्वोती हे, ऐंडनी चलती है, ऑतोमें घाव हो जाते हैं और 
पट्टे खिंचने लगते हैं । लि 

शान्तक उपाय | 

(१) घनिया, मिश्री और ठद्दी--तीनों मिलाकर खानेसे जमाल- 
गोटेके उपठच शान्त दो जाते है । 

(२) अगर कुछ भी न द्वो, तो पहले थोड़ा सा यरम पानी पिला 
दो, फौरन दस्त बन्द हो जायेंगे अगर इससे लाभ न हों--दस्त 
वन्द्र न दो, तो ठो या चार चॉवल सर अफीम खिलाकर, ऊपरसे घी- 
मिला दूध पिला ढो। अगर गरमीका मौसम हो, तो दूध शीतल 
करके पिलाओ और यदि जाडा हो तो जरा गरम पिलाओ। 

(३) कद्दते हैं, बिना धी निकाली छाछ पिला देनेसे भी जमाल- 


... 


योेके उपद्रय शान्त हो ज्ञाते हैं । 


३ 
आधषधि प्रयोग । 
(१) केबल जमालग्राटेके घीमें पीसकर दाने ओर ऊपरसे 
थीठल जल पौनेले लर्प-विप तत्काल शान्त होता है। कहा हैं. 
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किमत्र बहुनोंक्तेन जेपालेनेव तत्क्षएम्‌ | 
घृत शीताम्बुना श्रेष्ठ भजन सर्पदंशके ॥ 

(२) जमांलगोटेकी जड़, चीतेकी जड़, थूहरका दूध, आकका 
दूध, गुड़, सिलावे, द्वीरा कस्तसीस और सेंघानोन--इन सबका लेप 
करनेसे फोड़ा फूट जाता और पीड़ा मिट जाती है। 

(३ ) करंज्ञुणएके बीज, सिलावा, जमालगोटेकी जड़, चीता, 
फनेरकी जड़, कवूतरकी वीट, कंककी वीट और गीधकी बीट इन 
सबका लेप फोड़ेको तत्काल फोड़ देता है। 


0 
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अफीसका वर्णन और उसकी 
विष-शान्तिके उपाय | 
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(9 ६8४09 सखसके दानोंको, कातिकके महीनेमे, खेतोमे वो 
रे 9) ख़ः शा देते हैं, १०१२ दिनमें पेड़ डग आते हैं। फूल 
है” ह॥5 निकलने तक खेतोांकी सिंचाई करते है। पोस्तेके 
हक फ50) पेड़ कमर या छाती-भर अथवा दोसे चार द्ाथ 
तक ऊँचे होते हैं । पत्ते तीन अंगुुल चौड़े और लःस्बे होते 
है। अगदनके महीनेमें सीधी डणए्डीवाला फूल निकलता है । 
फूल दे तरहके होते हैँः--( १) लाल, और (२ ) सफेद । भारत 
में सफेद फूलका पेड़ बहुत कम बोया जाता है। फूलसे असंख्य 
बीजोंचाला फल होता है। उसे बोडी या डोडी कहते है। फल 
पकनेले पहले माघ-फागुनमे, सवेरे ही, डोडीके ऊपर तीन नोक 
के औज़ारसे चाँच-जैसा छेद कर देते हैं। उन छेदोँसे धीरे-घीरे 
रस यद्दता है। रस डॉडीके बाहर आते दी, हवा लगने से, सफेद 
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“से जाता है। फिर इसका शुलावी या किसी कदर काला रग है 
जाता है। किसान इसके खुरच-खुरच कर इकट्ठा करते और इसीसे 
श्रफीम बनाकर भारत सरकारके हवाले कर देते हैं। पास्ताकी 
खेतीका पूरा द्ांल लिखनेसे अनेक सफे भरेंगे। हमें उतना लिखने 
की यहाँ जरूरत नहीं ) ये दो-चार बाते इसलिये लिख दी हैं, कि 
अनजान लोग जान जायें, कि अफीम खेती हारा पैदा हाती है और 
यद्द पेस्तेकी डॉडियोंका रख मात्र है। इसीसे अफीमके सस्कृतमे 
खसखस-फल-च्षीर, पेस्त-रस या खसखस-रख भी कद्दते हैं । 

सस्क्ततर्मं अफीमके और भी वहुतसे नाम हैं। जैसे,--आफ़क, 
अहिफेन, अफेठछु, निफेन, नागफेन, सुजड़फेन या अहिफेन। 
अहि सॉपकेा कद्दते है और फेन मार्गोके! फद्दते है। भुजज्ञका 
अर्थ सपे है ओर फेनका झाग। इन शब्दोंसे ऐसा मालूम दाता 
है, कि अफीम सॉपके क्लार्मोंखे तैयार होती है, पर यद्द वात विल- 
कुल वेजड़ है । ऊपरका पैरा पढनेसे मालूम हो गया होगा, कि 
अफीम खेतमें पेदा द्ोनेवाले एक बक्षके फलका रस है। अब 
यद सवाल पैदा द्वोता है कि, भारतके लोगोंने इसका नाम 
अद्विफेन, भुजज़्फेन या नागफेन क्यों रफ्खा? मालूम होता है, 
अफीमके ग्रुण देखकर, गरुणोंके अनुसार इसका नाम अरह्ििफेन ८ 
खॉपका फेन रखा गया, क्योंकि सॉपके फेत था विषसे झत्यु हो 
जाती है और इसके अधिक खानेसे भी सृत्यु द्वे जाती है। वास्तव 
में, यद्द शब्दार्थ सच्चा नहीं ! 

अखलमे, अफीम इस देशकी पैदाइश नहीं । आलू और 
तमाखू जिस तरद्द दूसरे देशोंसे भारतमें आये, उसी तरद्द अफीम 
भी दूसरे देशों से भारतमें लाई गयी, यानी दूसरे देशोंसे पेसस्ताफे 
वीज लाकर, भारतमें बोये गये और फिर कामकी चीज़ समझ 
कर, इसकी सेती होने लगी । “चैद्यकल्पतरु”में एक सजञजनने लिखा 
है कि, औक भाषामें "ओपियान” शब्द है। उसका अर्थ ्ींद्‌ 
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लाने चाला” है। उसी ओपियानसे ओपियम; अफियून, अफून, आफ 
या अफीम शब्द बन गये जान पड़ते हैँ। यह मादक या नशीला 
पदार्थ है। इससे नींद भो गहरी आती है। इसकी गणना उपविषोर्भ 
है, फ्योकि इसके अधिक परिमाणमे खानेसे मृत्यु हो जाती है। 
अफीम यद्यपि विष या उपविष है, प्राणनाशक या घातक है; 
फिर भी भारतवंषेके करोड़ों आदमी इसे नित्य-नियमित रूपसे 
खाते हैं । राजपूताने या मारवाड़ देशमें इसका प्रचार सबसे 
अधिक है। जिस तरद्द युक्तप्रान्तमें किसी मित्र या मेहमाज़के आने 
पर पान, तम्बाकू या शवेतकी खातिर की जाती है, वहाँ इसी तरह 
अफीमकी मनुद्दार की जाती है। जो जाता है, उसे ही घुली हुई 
अफीम हृथेलियोंम डाल कर दी जाती है। महफिलों और विवाह- 
शादी तथा लड़का होने के समय जो घुली हुई लेता है, उसे घेलकर 
और, जे डली पसन्द करता है, उसे डल्ी देते हैं। खानेचाला , 
पहले तो अपने घरपर अफीम खाता है और फिर दि्नि-भरमें 
जितनी जगद्द मिलने जाता है, वहाँ खाता है। मारवाड़के राजपूत 
या ओखवाल एवं अन्य लोग इसे खूब पसन्द करते है। फोई- 
केाई ठाकुर या राजपूत द्नि-भस्मे छुटोंक-छटॉक भर तक खा जाते 
हैं और दर समय नशेम भ्ूमते रहते हैं। जैपुरमे एक नव्याब साहब 
स्वेरेशाम पाव-पावभर अफीम खाते थे और इस पर भी जब उन्हें 
नशा कंम मालूम दाता था, तब साँप मेंगवाकर खाते थे। ऐसे-ऐसे 
भारी अफीमची मारवाड़ या राजपूतानेम वहुत देखे जाते हैं। जहाँ 
देशी राजाओंका राज है, वहाँ अफीमका ठेका नहीं दिया जाता, हर 
शख्स अपने घरमे मनमानी अफीम रख सकता है। वहा अफीम खूब 
सस्ती होती है और यदहाँकी अपेक्षा साफ-खुथरी और बेमेलःमिलती , 
है। भारतीय ठेकेदार या सरकार--भग़वान, जाने कौन--भारतीय " 
अफीममे कत्था, केायला, मिट्टी प्रभ्वति मित्रा देते हैं। अफीम शोघने 


ध्ष्द चिकित्सा चन्द्रोद्य । 


पर दे। हिस्से मेला और एक दिस्‍्सा छुद्ध अफीम मिलती है। जे. 
बिना शाघी अफीम खाते हैं, उन्हे अनेक रोग हे! जाते हैं। | 

सुसत्मानी राजत्व कालमें, दरवारके समय, अफीमकी मलुद्दार 
की चाल दहुत हो गई। वहांसे यद्ध चाल देशी णरजवाड़ोंमें भी 
फैल गई। जहाँ अफीसकी मचुद्दार नदी की जाती, वद्ॉकी लेग 
रिन्दा फरते हैं। इसलिये ग़रीव-ले ग़रीव भी घर-आयेके! अफीम 
घेलकर पिल्लाता है। ये दातें हमने मारवाड्में ऑखोले देखी 
हैं। पर इतनी दी खैर है कि, यह चाल राज़पूर्तों, चारणों या 
राज़के कारवारियोर्म दी अधिक है। मामूली लेग या ब्राह्मण- 
वनिये इससे वचे हुए है। अगर खाते भी है, तो अद्पमात्रामें और 


नियत समय पर । 
अफीमका प्रचार यों तो किसी-त-किखी रूपमें सारी छुनियाः- 


में फैल गया है, पर भारत और खासकर चीन देशम अफीमका 
प्रचार चहुत है। भारतम इसे घेल्कर या योंही खाते हैं। एक 
विशेष प्रकारकी न॑लीमें रखकर, ऊपरसे आग रखक्रर, तमाखूकी 
तरह भी पीते है। इसके चण्ड पीना कद्दते है। अफीम पिलाने के 
चराट्टजाने भारतमें जद्दो-तहों देखे जाते हैं। चीनमें ते। इनकी. 
अत्यन्त भरमार है। भारत और चीनमें, इसे छोटे-छोटे नवजात 
शिशुक्षड्धा भी उनकी मातायें वालघूंटीमें या योंद्ी देती हैं । 
इसके खिला-पिला देनेसे वप्लक नशेमें पड़ा रद्दता है, शेता- 
सकता नही, मो अपना घरका काम किया करती है। पर इसका 


नतीजा ख़राब होता है। अफीम खानेवाले बच्चे और पद्चोंकी तरह 
हुए पुष्ठ ओर घलचान नहीं हेएते । 


योरपमें अफीमका सत्व निकाला ज्ञाता है। इसे मारफिया 
कहते हैं। इसमें एक विचित्र गुण है। शरीरके किसी भागमें 
असह्य बेदना या ददं द्वेता हे, उस जगह चमड़ेमें वहुत दी वारीक 
छेद करके, एक सईके द्वारा उसमें मारफियाक्ती एक वूँद डाल 
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देने से, वद्ॉका घोर ददे तत्काल छूमंतरकी तरद्द उड़ जाता हे। 
परन्तु साथ ही एक प्रकारका नशा चढ़ता है और उससे अपूब्ये “ 
आनन्द बोध होता है। इस तरद्द दो-चार बार मारफिया शरीरके 
भीतर छोड़नेसे इसका व्यसन हो जाता है। रह-रद्रकर उसी 
आनन्‍्दकी इच्छा होती है। तब वहाँके मदे और औरत, ख़ास- 
कर मेमें, इसे अपने शरीरमें छुड़वानेके लिये, डाकरोंके पास 
जाती हैं । फिए जब इसके छोड़नेका तरीका जान जाती हैं, 
अपने पास हर समय मारफियासे भरी हुई पिचकारी रखती 
हैं। उस पिचकारीकी सुईके मुंदको अपने शरीरके किसी भागमेः 
गड़ाती हैं और मारफियाकी एक दूँद उसमें डाल देती हैं। इसके 
शरीरम पहुँचते ही थोड़ी देशके लिये आनन्दकी लहरे उठने 
लगती है। जब उसका असरः जाता रद्दता है, तव फिर उसी तरह 
शरीरमे छेद करके, फिर एक दूँद मारफिया उसमें डाल देती हैं।॥ 
इस तरह रोज़ करनेसे उनके शरीर मारे छेदों या घावोके चलनी 
हो जाते हैं। फिः भी उनकी यद्द खोटी लत नही छूटती । 

दिल्दुस्तानमें जिस तरह शुड्ड और तमाखू कुठकर गुंडाखू 
बनाई जाती है और छोटी खुलफी चिल्मोमे रखकर पीयी ज्ञांती 
है, डस तरह दकखन महासागरके सुमात्रा, बोन्यू आदि टापुओके 
रहनेवाले अफीममें चीनी और केले मिलाकर ग्रुडाखू बनाते ओर 
पीते है। तुरकिस्तानके रद्दने वाले अफीममें गॉजा प्रभ्वति नशीले 
पदार्थ मिलाकर या और मसाले मिलाकर माजून बनाकर खांते 
हैं । कोई-कोई चीनी और अफीम घोलकर श्वेत बनाते और 
पीते हैं। आसाम, घरमा और चीन देशमें तो अफीमसे अनेक 
प्रकारके खानेके पदार्थ बनाकर खाते हैं। मतलब यह है, कि 
दुनियाके सभी देशो, तमाखूकी तरह, इसका प्रचार किसी-न- 
किसी रूपमें होता ही है । 
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अपीममें स्तरमन-शक्ति दोती है। भारतमें, आजकल, खौमे नव्चे 
आदमियोंको प्रमेह, घातुक्तीणता या घातुदोपका रोग होता है। 
ऐसे लोय र्रीघ्रसंगमें दो चार मिनट भी नहीं ठददरते, फ्योकि 
चीयके एनले या दोपी होने से स्तम्भन नहीं होता । इसलिये अनेक 
सूख अफीम, गॉजा या चरस आदि नशीले पदार्थ खाकर प्रसंग करते 
है। कुछ दिनों तक इनके खानेसे उन्हें आनन्द आता और कुछ-न- 
कुछ अधिक स्तम्भन भी होता है। फिर तो उन्हे इसका व्यसन हो जाता 
ह--आउत पड़ जाती है, रोज्ञ खाये-पिये बिना नहीं सरता। कुछ 
ठिन इनके लगातार सेचन करते रहने से फिर स्तम्भन भी नहीं होता, 
नसे ढीली पड़ जाती और पुरुपत्व जाता रद्दता है। महीनों स्त्री 
की इच्छा नहीं दोती | इसके सिचा, और भी वहुत-सी द्वानियों दोती 
हैं, जिन्हें हम आगे लिखेंगे । 

भारतमें, अफीम दवाओं मिलाने या ओर तरह सेवन कराने 
की चाल पहले नहींके समान थी। हिकमतकी दवाओंमें अफीम 
का जियादा इस्तेमाल देखा जाता है । इृकीमोंकी देखा-देखी 
वैद्य भी इसे, मुसत्मानी जमाने से, दवाओके काममें लाने लगे 
है। योरफए्में अफीमका सत-सारफिया बहुत बरता जाता है। 
अफीम हानिकर उपवबिप द्वोनेपर भी, अनेक रेगोर्मे अपूब्च चमत्कार 
दिखाती है। वेमेल और स्वच्छ अफीम द्वाक्ी तरह काममें लाई 
जाय, तो बड़ी गुणकारी सावित होती है। अनेक अखाध्य येग जो 
ओर द्वाओसे नद्दों जाते, इससे चले जाते हैं। चढ़ी उम्रम॑ जब 
नजलेकी खॉसी होती है, तव शायद द्वी किसी दवासे पीछा छोड़्ती 
दो। दमने अनेक नजलेकी खॉसी वालोको तरद-तरहकी दवायें 
दीं, सगर उनकी खॉसी न गई, अन्तर्में अफीम खानेकी सलाह 
दी। अल्प मात्राममें शुद्ध अफीम खाने और उसपर दूध अधिक पीने 
से चह आरोग्य दो गये, जॉलीका नाम भी न रद्द । इतना ही नहीं, 
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वह पहलेले मोटेताज़े भी दोगये । सच पूछो तो चढ़ीं उत्तमें- नज्ले 
की खाँसीकी अफीमके सिवा और दवा ही नहीं।" -बादर्शाई 
अकवरको भी चुढ़ापेमँ नजलेकी खाँसी हो गई थी। बड़े-बड़े नामी 
द्रबारी हकीमोंने लाखों-करोड़ोकी द्वाएँ बनाकर शाहन्शाहको 
खिलाईं, पर खाँसी न गई, तब लाचार होकर अफीमका आश्रय 
लेना पड़ा। अन्तकाल तक वाद्शाहकी जिन्द्गीकी नाव अफीमने 
दी खेयी । कहिये, दिलल्‍लीश्वरके यहाँ क्‍या अभाव था! आकाश 
के तारे भी तोड़कर ल्ञाये जा सकते थे। दुलेभ-से-दुलेम दवाएँ आ 
सकती थीं | हकीम-बैद्य भी अकवरके द्रबारसे वढ़कर कहाँ होंगे ! 

शराब या मदिरा भी यदि थोड़ी और कायदेले पीयी जाय, तो 
मनुष्यको बड़ा लाभ पहुँचाती है, परन्तु उससे शरीरकी सन्धियाँ 
पुष्ट न होकर उल्टी ढीली हो जाती हैं, पए अफीमसे शरीरके जोड़ 
पुष्ट दोते हैं। सरकारी कमीशनके सामने गवाही देते समय भी 
भारतके देशी और यूरोपीय चिकित्सकोंने कद्ा था--'व्यसनके रूप 
में भी शराबकी अपेच्ता अफीम जियादा शुणकारी है।” सरकारने 
अफीमका प्रचार रोकनेके लिये कमीशन बिठाया था, पर अन्‍्तर्मे 
अफीमके सम्बन्ध ऐसी-ऐसी बाते खुनकर, उसे अपना विचार 


बदल देना पड़ा । 
डाकूरी पुस्तकोमे अफीमके सस्वन्धर्मे लिखा हैः--“अफीम 


मस्तिष्कर्मे उत्तेजना करने वाली, (नींद लाने वाली, ददे या पीड़ा 
नाश करने वाली, पसीना लाने वाली, थकान नाश करने वाली 
और नशीली है । अफीमकी हल्की मात्रा लेनेसे, पहले उसकी गरमी 
सारे शरीरमें फैलती है, पीछे सिरम नशा दोता है। पूरी मात्रा 
खानेसे १५३२० मिनटर्म ही नशा आने लगता है। पहले लिरमें कुछ 
भारीपन मालूंस द्ोता है। इसके बाद शरीर चैतन्य दो जाता है 
ओर बदनमें किसी तरद्दकी वेदना दोती है, तो बुद भी हवा हो 
जाती है। इससे चुद्धि खिलती है, 'क्योंऊि.ुडि'चरिरिएका्लेत्रालरि 
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नें इसले पुष्ठ दोती हैं। चातें वचानेकी अधिक सामथ्यं दो जाती 


है एवं दिम्मव-साइस, पराक्रम और चाहुरी बढ़ जाती है। शरीरमें 
बल और फुर्ची आ जातीं हैं ओर पक प्रकारका अकथनीय आनन्द 
थ्ाता है। इस अवस्वाऊ थोड़ी देर वाद--घड़ी ठो घड़ी या जियादा 
देर बाद छुखक्ली नींठ आती हैं। अफीमका प्रभाव पक्ृतति-मेदसे 
सिन्न मिन्न प्रफारका होता है। किसीको इससे दस्त साफ़ दोता है 
आंर किसीको दस्तकव्ज दोता है। क्रिसीको इससे नशा बडुत 
होफर ग़फ्लत होती है और किसीके शरीरमें उत्तेजना फैलनेसे 
चनतन्यता होती है। देकी दालतमें देनेले कम चशा आता हैं। भरे 
पेटपर श्रफीम जल्दी नहीं चढ़ती पर खाली पेट खानेसे अल्दी नशा 
लाती है। झत्युकाल नजुदीक होनेपर, जरा-ली भी अफीमकी मात्रा 
शीत्र ही सत्यु कर देती हैं ।” 
आयुर्वेदीय त्न्‍्थोर्मे लिखा है, अफीम शोपक, आही, कफनाशक, 
चायुकारक पिचकारक वीदबर्द्धछई, आनन्दकारक, भादक, वीसर्ये- 
स्तम्मक तथा सन्निपात, कृमि पाणडु,क्षय,प्रमेह, श्वास, खॉसी, पीदा 
और घातुक्षय रोग नाशक होती है। अफीमके जारण, मारण, घारण 
ओर सारण चार भेंद्र दोते है। सफेद अफीम अजन्नको जीण करती 
हैं, इसलिये उसे “जारण कहते हैं। काली मृत्यु करती है, इसलिये 
डसे “मारण ' कददने हैं| पीली जरा-नाशक है, इसलिये उसे “घारण” 
कदते हैँ। चित्रवर्णक्षी मलको सारण करती है, इसलिये उसे सारण 
कहने हैं। अफीमके दर्षको नाश करने वाले घी और तवासीर हैं 
और प्रतिनिधि या चदल आसचच हैं। मात्रा पाच रत्ती या दो 
चाँवल-मरकी है । 
यद्यपि अफीम धाणनाशक विष या उपविष है, तथापि अनेक 
अयद्टर रोगों अमृत हैं। इसलिये दम इसके उत्तप्रोच्तम प्रयोग 
या उससे पार्वकोक़े उपकारा्थ लिखते हैं। इनमेंसे जो छुसले 
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हमारे आजमूदा हैं, उनके सामने “परीक्षित” शब्द लिखेंगे। पर जिन 
के सामने “परीक्षित” शब्द्‌ न हो, उन्हें भी आप फामके समझे-- 
व्यथे न समझे । हमने “वचिकित्सा-चन्द्रोद्य”के प्हलेके भाभोंभे जो 
चछुसखे लिखे हैं, उनमेंसे अधिक परीक्षित है, प्र जिनकी 
अनेक बार परीक्षा नहीं की--एकाध वार “परीक्षा की हैर-उनके 
सामने “परीक्षित” शब्द नहीं लिखे। पाठक पर्यक्षित और अपरी- 
ज्षित दोनों तरहके नुसखोसे काम लें। बेकाम ुसखे हम फ्यो लिखते 
लगे ? सम्भव है, इतने बड़े सम्रहमे, कुछ वेकाम' चुसखे भी निकल 
आये, पर बहुत कम, फ्योंकि हम इस कामको अपनी खामथ्य-मर 
पिचार-पूर्वक कर रहे हैं । 
ओषधि-प्रयोग । 

(१) बलावल अछ्ुसार पाव रत्तीसे दो रत्ती तक, अफीम पान 
में घरकर खानेसे घनुस्तंभ रोग नाश हो जाता है। 

(२) शुद्ध अफीम, शुद्ध कुचला और काली मिचे--तीनोको 
वराबर-वरावर लेकर वेंगला पानोंके रसके साथ घोटकर, एक- 
एक राक्तीकी गोलियों बनाकर, छायामें सुखा लो । एक गोली, सेरे 
ही, खाकर, ऊपरसे पानका वीड़ा या खितली खानेसे दरडापतानक 
रोग, हैज़ा, सूजन और म्वगी रोग नाश हो जाते हैं। इन गोलियोंका 
नाम “समीरगज़ फेसरी वर्ण” है, क्‍योंकि ये गोलियाँ समीर यानी 
चायुके रोगोंको नाश करती है। वायु-रोगोंपर ये गोलियाँ बरा- 
बर काम देती है। जिसमें भी दृरडापतानक रेगपर, जिसमें 
शरीर द्रडेकी तरह अचल हे। जाता है, खूब काम देती हैं। इसके 
सिचा हैज़े बगेरः उपरोक्त रोगोपर भी फेल नहीं होतीं । परीक्षित हैं । 

नोट---अभी एक गरीब आह्यण, एक नोम हक्रीमके कहनेसे, जुखारमें चोतलों 
शर्बेत गुलबनफशा पी गया । बेचारेका शरीर लकड़ी हो गया। सारे जोड़ोंमें 
दुदे और सूजन आरा गईं । हमारे एक स्नेह्टी मित्र और 'ज्योतिष-विद्याके घुरन्धर 
पविद्वान्नू परिडत मन्नीलालजी व्यास वीकानेरचाले,-दुयावश, उसे उठवा कर हमारे 


१०४ चिहद्धित्सा-उल्द्रोद्य । 


यण हेत” सारे शरीरम मदनेकी सक्'्द दी | ज्गदीशकी दयासे, पहले दिन ही 
फायदा नगर झाया भर ४६ दिनमें रोगी अपने वलसे चत्तने फिरने जया। 
झाज दुष्ट आनन्दुरे धाजार यया है। थे ग्रोंक्रियाँ गठिया रोगपर भी रामबाण 
साबित हुई हैं। 

(३) भ्रफीम और कुचलेके! देलमें पीसकर, नर्सतोंके दर्देपर 
भतने और ऊपरले गरम करके धत्रेके पते बॉधनेसे लेंगड्रापन 
आराम दा जाता है। आदमी अगर आरभम ही इस तेलकेा सगाना 
आरस्म फरदे, ते! लेंगड़ा न दे । परीक्षित है । 

(४) अगर अजीर्ण जोरसे हा और दस्त होते हो, ते। आप रेंडी 
के तेल या किसी और दस्तावर बबाम मिलाकर अफीम दीजिये, 
फौरन लाभ होगा | परीक्षित है। 

(५ ) फेशर और अफीम चराचर-वरावर लेकर घाट ले। फिर 
दस दवामेंसे चार चॉवल-भर दवा “शद्दद”में मिलाकर चाटे।। इस 
तरह कई दण्प चाटनेसे अतिसार रोण मिट जाता है | परीक्तित दै । 

(६) एक रती अफीम वकरीके दूधर्भ घेटकर पिलानेसे पतले 
दरत और मरोद़ीके दस्त आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। 

(७ ) अगर पिचज्ञ पथरीके नीचे उतर आनेसे, यक्ृतके नीचे, 
ऐस्प, बड़े ज्ञेसिका दर्द हा, रोगी एकदम घबरा रहा हे, कल न 
पढ़ती दे, तो उसे अफीमका कसवा था घेलिया--जलम चे।ली 
हुई अफीम दीजिये; बहुत जल्दी आराम हागा। दर्दसे रोता हुआ 
सेगी देंसने लगेगा | 


(८) नीबूके रसमें अफीम घिस-घिस्कर चटानेसे अतिसार 
आाराम द्वे ज्ञाता है। 

(& ) घहुत-ले रोग नींद आनेसे दव जाते हैं। उनमें नींद लाने 
फेा बलाचल देखकर, अफीमकी उचित मात्रा देनी चाहिये | 

नोट---ज्षव किसी रोगके कारण नींद नहीं आती, संय अफीमकी दत्की या. 
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वाजिब मात्रा देते हैं । नींद आनेसे रोगका बत्त घटता है। ज्वरके सिचा और 
सभी रोगोमें 'पफीससे नींद भा जाती है। उन्माद्‌ रोयर्में नींद बहुधा नाश हो 
जाती है और नींद आनेसे उन्‍्माद रोग आराम होता है। उन्माद रोगके साथ 
होने वाले निद्रानाश रोगको अफीम फौरन नाश कर देती है। उन्मादसें हर 
बार एक-एक रत्ती अफीम देनेसे भी कोई हानि नहीं होती। उन्माद-रोंगी 
अफीमकी अधिक सात्राको सह सकता है, पर सभी तरहके उन्साद रोगोमें 
शफौीम देना ठीक नहीं। जब उन्साद्‌ रोगीका चेहरा फीका हो, नाढ़ी भन्दी 
चलती हो भौर नींद न आनेसे शरीर कमजोर होता हो, तब अ्रफीम देना उचित 
है । किन्तु जब उनन्‍्साद रोगीका चेहरा सुख हो अथवा मुँह या सिरकी नसों 
खून भर गया हो, तब अ्रफीम न देनी चाहिये। इस हालतके सिवा और सब 
हालत्तेमिं--उन्माद्‌ रोगमें अश्रफीम देना हितकर है। उन्मादके शुरूमें अ्रफीम 
सेघन करानेसे उन्‍्माद रोग रुकते भी देखा गया है । 


(१० ) उन्माद रोगके शुरू होते ही, अगर अफीमकी उचित 
मात्रां दी जाय, तो उन्माद रुक सकता है। जब उन्मराद रोगम्म 
ज़्रा-ज़रा देस्मे रोगीको जोश आता और उतरता है, उस समय 
रत्ती-रत्ती भरकी मात्रा देनेसे बड़ा उपकार होता है। रक्ती-रत्ती 
की मात्रा वारस्वार देनेसे भी हानि नहीं होती--अफीमका ज़हर 
नहीं चढ़ता। उनन्‍्मादम जो नींद न आनेका दोष होता है, वह 
भी जाता रहता है, नींद आने लगती है और रोग घटने लगता 
है। पर जब उनमाद रोगीका चेहरा खुखे हो या सिरकी नसोमें 
खून भर गया हो, अफीम देना दानिकर है। परीक्षित है। 

(११ ) अगर नाख्‌र हो गया हो, तो आदमीके नाखून जलाकर 
राख करलो। फिर उस राखमें तीन रक्ती अफीम मिलाकर, 
उसे नास्रमें भरदो । इस क्रियाके लगातार करनेसे नाखर 
आराम हो जाता है। 

नोट--यह लुसख़ा हमारा परीक्षित नहीं है। “चैद्यकल्पतरु” में जिन सजन 
ने लिखा है, उनका आजमाया हुआ जान पढ़ता है, इसीसे हमने लिखा है। 

(१२) छोटे बालककों जुकाम या सरदी हो गई हो, तो 
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'कपाल और नाकपर, अफीम पानीमें पीसकर लेप करो। अगर डे 
पेटमे फोई रोग दो, तो वद्ों भी अफीमका लेप करो | 

(१३ ) अगर शरीरके किसी भागमें ददे दो, तो आप अफीम 
का लेप फीजियें अ्रथवा अफीमका तेल लगाइये अथवा अफीम 
और सॉठको तेलमें पकाकर, उस तेलको ददेकी जगहपर मलिये, 
अवश्य लाभ होगा । ; 

नोट---शरीरके चमड़ेपर श्रफीम लगाते समय, इस वातका ध्यान रखो कि, 
चहाँ कोई घाव, छाला या फटी हुईं जगद्द न हो । अगर फटी, छिक्ली या घावकी 
जगह अफीम लगाओगे, तो वह खूनमें मिल्ष कर नशा या जद्दर चढ़ा देगी। 

(१७४ ) अगर पसलीमे जोरका दर्द दो, तो आप वहाँ अफीम 
का लैप कीजिये ग्रथवा। सोंठ और अफीमका लेप कीज्ञिये--अवश्य 
लाम होगा। परीक्षित है । 

(१५ ) अफीम और कनेरके फूल एकत्र पीसकर, नारू था घाले 
पर लगानेसे नारू आराम हो जाता है । 

(१६ ) अगर रातके समय खाँसी ठहरर-ठद्दरकर बड़े जोरसे 
आती है, रोगीके सोने न देती हा, तो जरा-ली अफीम देशी तेल 
के दीपककी लौपर सेककर खिला दे, अवश्य खॉसी द्व जायगी। 

नोट--एक बार एक आदमीको सरदीसे जुकाम और खाँसी हुई | मारवाढ 
के एक दिहातीने जरासी श्रफीम एक छुप्परके तिनकेपर लगा कर आगपर सेकी 
ओर रोगीको खिला दी । ऊपरसे बकरीका दूध गरम करके और चीनी मिज्ञा..! 
कर पिलाया । इस तरह कई दिन करनेसे उसकी खाँसी नष्ट हो गई । सबेरे ही 
उसे दस्त भी साफ होने लगा । उसने हमारे सासने कितनी ही डाक्टरी दवायें 
खाइ, पर खाँसी न मिटी, अन्तर अफीससे इस तरह सिट गईं । 

(१७ ) अनेक बार, गर्भवती ख्लीके आख-पासके अवयवों पर 
गर्भाशयका दबाव पडनेसे जोरकी खासी उठने लगती है और 
चारम्बार फय होती हैँ। गर्भिणी रात-भर नींद नहीं ले सकती। 
इस तरदकी खॉसी भी, ऊपरके नाटकी विधिले अफीम सेककर 
खिलानेसे, फौरन बन्द हे! जाती है । परीक्षित है। 
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नोट--गर्भवती ख्लीको अफीम जब देनी हो बहुत ही अल्पमात्नामें देनी 
प्वाहिये, क्योंकि बहुत लोग गर्भवततीको अफीमकी दुवा देना छुरा समसेते हैं, 
पर हमने ज्वार या आधी ज्वार भर देनेसे हानि नहीं, लास ही देखा ) 

(१४ ) बहुतसे आदमी जब भ्वास और खाँसीसे तंग आ जाते 
हैं--खासकर बुढ़ापेमं--अफीम खाने लगते हैं। इस तरह उनकी 
पीड़ा कम हो जाती है। ज़ब तक अफीमका नशा रद्दता है, श्वास 
और खॉली दबे रद्दते हैं, नशा उतरते ही फिर कष्ट देने लगते हैं। 
अतः रोगी स्वेरेशाम या द्नि-रातमें तीन-तीन वार अफीम खाते 
है। इस तरह उनकी ज़िन्दगी खुखसे कट जाती है । 

नोट---ऊपरकी बात ठीक और परीक्षित है। हमारी बूढ़ी दादीको श्वास 
ओर खाँसी बहुत तग करते थे । उसने अफीम शुरू कर दी, तबसे उसकी पीड़ा 
शान्त होगई, हाँ, जब अफीम उत्तर जाती थी, तब वह फिर कष्ट पात्ती थी, 
लेकिन ससयपर फिर अ्रफीम खा लेती थी । 

अगर खाँसी रोगर्मे भ्रफीम देनी हो, तो पहले छुत्तीपर जमा हुआ बल- 
ग़म किसी दवासे निकाल देना चाहिये । जब छात्तीपर कफ न रहे, तब अफीम 
सेचन करनी चाहिये। इस तरह अच्छा। लाभ होता है, क्योंकि छातीपर कफ न 
जमा होगा, तो खाँसी होगी ही फ्यों ! महर्षि द्वारीतने कहा हैः--- 

न वातेन बिना श्वास, कासनिश्लेष्मणाविना | 
नरक्तेन विना पित न पित्त-रह्षित'ः कज्षयः ॥ 

बिना वायु-कोपके श्वास रोग नहीं होता, छातीपर बलगम--फफ--जमे 
बिना खाँसी नहीं होती, रक्तके बिना पित्त नहीं बढ़ता और बिना पित्त-कोपके 
जय रोग नहीं होता । 

खाँसीमें, अगर बिना कफ निकाले अफीस या कोई गरम दवा खिल्ाई जाती 
है, तो कफ सूख कर छातीपर जम जाता है, पीछे रोगीको खाँसनेमें बढ़ी पीड़ा 
होती है। छातीपर कफका “घर-घर” शब्द होता है । सूखा हुआ कफ़ बडी कठि- 
नाईंसे निकलता है और उसके निकलते समय बड़ा दर्द होता है, अत खाँसीर्मे 
पहला इलाज कफ निकाक्ष देना है। जिसमें भी, कफक्नी खाँसीमें अफीम देनेसे 
कफ छातीपर जम कर बडी हानि “करता 'है। फफक्की खाँध्ी हो या छातीपर 
बल्षगम जम रहा हो, तो पानोमें नसक 'सिलाकर रोगीको पिला दो और झुखमें 
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पष्तीका पर फेर कर फ़य करा दो, इस तरह सब कफ निकल जायगा। अगर 
फप छुग्तीपर सूछ गया हो, तो एक तोले भक्तसी भौर एक तौले मिश्री दोनोंको 
आाघ सेर पानी ओौदापो । जब चौथाई जल रह जाय, उदार कर छान लो | 
इसमेंसे एक-एक चमची-मर फाढ़ा दिनमे कई वार पिलाओो | इससे कफ छूद 
जायगा । पर जब तक छाती साफ न हो, इस लुसखेकों पिलाते रद्दो | इस तरह 
कफ़को छुड़ाने वाली बहुत दवाएँ हैं। उन्हें हम खाँसीकी चिकित्सामें लिखेंगे। 
नोट---कृफकफी खाँसी और खाँसीके साथ ज्वर चढ़ा हो, तब अफीम मत दो । 

( १६ ) श्वास रोगमें अफीम और कस्तूरी मिलाऊर देनेसे बड़ा 
उपकार होता है। रोगीके वल्लावल अनुसार मात्रा तज़बीज करनी 
चाहिये। साधारण वलवाले रोगीको--अगर अफीमका अभ्यासी 
न हो--तो पाव रत्ती अफीम और चॉबल-भर फस्तूरी देनी चाहिये । 
भान्रा ज़ियादा भी दी जा सकती है, पर देश, फाल--भौखम और 
रोगीकी प्रति आदिका विचार करके | 

(२० ) अफीमको गुल रोगन या सिरकेमें घिसकर, सिरिपर 
लगानेसे सिर दर्द आराम द्ोता है । 

(२१ ) अफीम और केसर गुलाव-जलमें घिर्कर ऑँखोंमें 
ऑलजनेसे ऑर्जोकी खुर्जी नाश दो ज्ञाती है। 

(२५२ ) अफीम और केशर जलमें घिलकर लेप फरनेसे आऑंखोके 
घाव दूर द्वो जाते हैं। 

(२३ ) अफीम, जायफल, लौंग, केशर, फपूर और शुद्ध हिंगलू-- 
इनफो परावर-परावर लेकर जलके साथ घोटकर, दो-दो रतीकी 
योलियों बना लो । स्वेरे-शाम एक एक गोली गरम जलके साथ लेने 
ले आमराक्षस्ती, आमातिसार और दैजा रोग आराम दो जाते हैं। 
परीक्षित है। 

, (६४ ) जरा सी अफीमको पान खानेके चुनेम लपेटकर आमाति- 
सार, पेचिश या मरोडीके रोगीको देनेसे ये रोग आराम हो जाते हैं. 
और मजा यद्द कि, दूपित मल भी निकल जाता है। परीक्षित है। 
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, नोद--अ्रफीम और चूना दोनों बराबर हों। गोज्नीको पानीके साथ 
निगलना चाहिये | 


(२५ ) अफीम, शुद्ध कुचला और सफेद मिच,--ती नो के बराबर- 
बराबर लेकर, अद्रखके रसमें घोटकर, मिचे-समान गोलियाँ बना 
लो | एक-एक गेल्ली सोठके चूर्ण ओर गुड़के खाथ लेनेसे आममरोड़ी 


के दस्त, पुरानेसे पुराना अतिसार या पेचिश फौरन आराम हो जाते 
हैं। परीक्षित हे । 


(२६ ) नीवुके रसमें अफीम मिलाकर और: उसे दूधर्में डालकर 
पीने से रक्तातिसार और आमातिसार आराम हो जाते हैं । 

(२७ ) जल सच्ाास रोग, हृड़कबाय या पागल कुत्तेके काटनेपर 
रोगीको अफीम देनेसे लाभ होता है । 

( २८ ) वातरक्त रोगमं होनेवाला दाह अफीमसे शान्‍्त हो जांता 
है। बातरक्त रोगके अफीम समूल नाश नहीं कर देती, पर 
फायदा अवश्य दिखाती है । 

(२६ ) अगर सिरमें फुन्सियों देकर पकती हों और उनसे मवाद्‌ 
गिरता हे! तथा इससे बाल मड़कर गंज या इन्द्रलुप्त रोग होता हो, 


ते आप नीवूके रखे अफीम मिलांकर लेप कीजिये, गंज रोग 
आराम हे! जायगा । 


(३० ) अगर खस््रीके मासिक धर्मके समय पेड्मे दद होता हे, 
पीठका बॉला फटा जाता हे अथवा मासिक खून बहुत जियादा 
निकलता है, तो आप इस तरद्द अफीम सेवन कराइये+-- 

अफीम दे। माशे, कस्तूरी दे रत्ती ओर कपूर दे! रत्ती--इन 
तीनोंके। पीस-छान कर, पानीके साथ घेटकर, एक-एक रा्ती 
की गालियां बना ले इन गेलियोंसे स्त्रियोंके आत्तेवया मासिक 
खूनका ज्यादा गिरना, बच्चा जननेके पहले, पीछे या उस समय 
अधिक आरत्तव--खूनका गिरना, गर्भस्ावमें अधिक रक्त गिरना 
तथा खूतिका-लज्निपात--ये सब रोग आराम देते हैं। परीक्षित है। 


अमन न मम. 





बल कफन-म- न जाओ. 
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(३१ ),अगर किसी ख्रीऊझे! गर्भ-स्लावकी आदत हो, तीसरे-चौथे, 


महीने गर्म रहनेपर आत्तव या मासिक खून दिखाई दे, ते आप उसे 
थोड़ी अफीम दीजिये । - 

नोट--न० ३० में लिखी गोलियाँ बनाकर दीजिये | 

(३२) अगर प्रदुतिके समय, प्रसूतिके पहले था प्रखतिके पीछे 
अत्यन्त खून गिरे, तो अफीम दीजिये, खून वन्द्‌ हे। जायगा । 

नोट--न० ३० में लिखी गोलियाँ दीजिये । 

( ३३ ) अगर आँखे दुखनी आई दो, ते! अफीम और शअ्रजवायन 
फे पेटलीमें वॉधचकर श्रॉखोंका सेकिये। अथवा अफीम और तचे 
पर फुलाई फिल्करी-देनोके। मिलाकर और पानीम पीसकर, 
एक-एक दूँद देनों नेत्रोम डालिये। 

(३४ ) अगर कानमें दर्द है, तो अफीमके पानीम पतली करके,. 
दे तीन दूँढ कानमें डालो । 

(३५ ) अगर दोतोंम दर्द हा, तो जरा-सी अफीम के तुलसीके 
पत्तेमें लपेट कर दाँतके नीचे रखो | अगर दाढमें गड़ढा पड़ गया हे, 
ते ऊपरकी विधिसे डसे गढ़ेमें रख दे।, दर्द भी मिट जायेगा और 
गढा भी भर ज्ञायगा | 

(६४६ ) अगर मुंह आनेसे या ओर फिसी चजहसे वहुत ही लार 
चद्दती दो या धूफ आता हो, ते अफीम दीजिये। अगर किसीने 
आतशक रोगमें मुँद आनेके दवा दे दी दे, मुँद् फूल गया हो, लार 
बद्दती दे, तो अफीम खिलानेसे बद्द रोग मिट कर मुँढ पहले-जैसा 
साफ हे ज्ञासगा | 

( २७ ) अगर प्रमेह या सेजाकमें लिंगेन्द्रिय टेढी हे गई हे, 
बीचर्मे खॉच पड़ गई हो, इन्द्रिय खड़ी होते समय दर्द हेतता हे।, तो 
आप अफीम ओर कपूर मिलाकर दीज्ञिये। इससे सब पीड़ा शान्त 
देकर, इन्द्रिय भी सीधी दे जायगी। 


+ 


विष-उपविषोंकी विशेष चिकित्सा--“अफीम”। १११ 


हर मल कल लक कपिल लक 25 दफा किक 6 दा ज का अनिल ४ ७ 
( रे८ ) अगर पुरानी गठिया हो, तो आप अफीम खिलावें और 
४ अफीमके तलकी मालिश करावें। | 
नोट---पुराने गठिया रोगमें न ० २ में लिखी समी रगजकेसरी बटी अ्रत्यन्त जाभप्रद है। 

( ३६ ) अगर सूतिका सन्निषात हो, तो आप श्रफीम दीजिये, 
आराम होगा | 

नोट--न० ३० में लिखी गोलियाँ दीजिये । 

(४० ) अगर कम-उम्र स््रीको बच्चा होनेसे उन्माद हो गया हो, 
तो अफीम दीजिये । 

(४१ ) अगर प्रमेद्द रोग पुराना हो और मधुमेह्द रोगी बूढ़ा या 
जियादा बूढ़ा हो, तो आप अफीम सेवन करावें। आधी रक्ती 
अफीम और एक रची-भर माजूफल--पदले माजूफलको पीस लो 
और अफीममें मिलाकर १ गोली बना लो। यह एक मात्रा है। 
ऐसी-ऐसी एक-एक गोली स्वेरे-शाम देनेसे मधुमेदर्में बे-इन्तहा 
फायदा होता है। पेशाबके द्वारा शक्कर जाना कम हो जाता है, 
कमजोरी भी कम होती है, तथा मधुमेहीको जो बड़े जोरकी प्यास 
लगती है, वह भी इस गे।लीसे शान्त हे जाती है । 

नोट--याद रखो, प्रमेह जितना पुराना होगा और मधुमेह रोगी जितना बूढ़ा 
होगा, अफीम उतना ही जियादा फायदा करेगी। मधुमेद्दीकी प्यास जों किसी 
तरद्द न दबती हो, अफीमसे दब जाती है। हमने इसकी अनेक रोगियोंपर परीक्षा 
की है। गरीब ज्ञोग जो वसनन्‍्त कुसुमाकर रस, मेह कु्ान्तक रस, मेहमिद्दिर तेज्ष, 
स्वर्णबंग आदि बहुमूल्य दुवाएँ न सेवन कर सकते हों, उपरोक्त गोकियोंसे काम 
लें । अफीमसे गदले-गदले पेशाब होना और मूत्र वीये जाना आदि रोग 
निस्सन्देद कम हो जाते हैं । पर यह समसरूना कि अफीम प्रमेह और सधुमेहको जड 
से आरास कर देगी, भूल है । अफीस उनकी तकलीफोंको कम जरूर कर देगी । 

(४२ ) अगर किसीके स्वप्नदाष द्वाता हे, तो आप अफीम 
आधी रत्ती, कपूर दे! रत्ती और शीतल मि्चोंका चूर्ण डेढ़ माशे-- 
तीनोंके। मिलाकर, रेगीका, रातकेा सेाते समय, शहदके साथ, 





श्श्र चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 
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कुछ दिन लगातार सेवन करावें, अवश्य और जल्दी लाम हेगा। 
परीक्षित है । 

नोट---झगर किस्तीको सोजाक हो, तो झाप रातके समय सोते वक्त इस 
जुससेछे गेगीको रोज दे । इससे पेशाव साफ होता है, घाव मिटता है, “स्वप्न- 
ढोप नहीं होता भौर लिंगमें तेजी भी नहीं आती । सोजाक रोगर्मे रातको अकसर 
स्वप्तदोप होता दे या विंगेन्द्रिय खडी हो जाती है, उससे दिन-भरमें आराम 
हुआ घाव फिर फट जाता है | इस नुसखेसे ये उपठव भी नहीं होते और सोजाक 
भौ भआराम द्वोता है, पर दिनमें और दवा देनी जरूरी है, यह तो रातक्ली दवा है । 
अगर दिनके छिये कोई दवा न दो तो आप शीतल मिर्च शा साशे, कलमी शोरा 
६ रत्ती ओर सनायका चूर्ण ६ रत्ती--तीर्नोकी मिलाकर फुँकाओ और ऊपरसे 
आटाया हुआ जल शीतल करके पिलाओ । अगर इससे फायदा तो हो, पर पूरा ; 
आराम ट्ोता न दीखे, तो चिकित्साचन्द्रोद्य तीसरे भागमेंसे भोौर कोई आजमूदा 
नुसस्वा दिनमें सेवन कराशो । 

(४३ ) शुद्ध अफीम ८ तोले, अकरकरा २ तेले, साठ २ तोले, 
नागकेशर २ तोले, शीतल मिर्च २ ताले, छोटी पीपर २ तोले, लौंग 
२ ताले, जायफल २ तोले और लाल चन्दन २ तोले,--अफीमके 
सिवा और सव व्वांओंके कृट-पीसकर छान ले, अफीमके भी 
मिलाकर एक-दिल कर ले।। इसके चाद्‌ २७ तोले यानी सब दवाओं 
के चजनके वराबर साफ चीनी भी मिला दे और रख दो। इस 
चूरुमेंसे ३ से ६ रत्ती तक चूर्ण खाकर, ऊपरसे गरम दूध मिश्री- 
मिला हुआ पीझो। इस चूर्णके कुछ दिन लगातार खानेसे गई 
शक्ति फिर लौंट आती है। नामर्दी नाश करके पुरुपत्व लानेमें यह 
चूर् परमोपयेणी है। परीक्षित है। 

नोट---थगर अफौम चूर्णमें न मिले, तो अ्फ़ोमको पानीमें घोल्कर चीनी 
में मिला टो और आगपर रखकर जमने लायक गाढ़ी चांशनी कर लो और यालीरमें 
जमा दो । जम जानेपर चाशनीको थालीसे निकालकर महीन पीस हो और 
दवाश्रोंके चूर्णमें सिल्ला टो | चाशनी पतली मत रखना, नहीं तो वूरा-सा न 
होगा । खूय कड़ी चाशनी करनेसे अफीम जमकर पिस जायगी | 


(४५) काफी, चाय, सोंढ, मिर्च, पीपर, कोको, लानेका पीला रंग, 


विष-डपविषोंकी विशेष चिकित्सा--“अफौम”? |. ११३ 


शुद्ध पाया, गधक और अफीम--इन द्सोको बरावर-बराबर लेकर 
'कूट-पीसकर, कपड़-छुन कर रख लो । मात्रा १ से २ री तक। 
अजुपान रोगालुलार। इस चूणले कफ, ख/सी, दमा, शीतज्वर, अति- 
सार, संग्रहणी और हृद्गोग ये निश्चय ही नाश हो जाते हैं । 

(४५ ) साठ, गोलमि्च, पीपर, लोग, आककी जड़की छाल और 
अफीम,--इन सबको बराबर-वरावर लेकर, पीस-छा , कर, शीशीम 
रख दो। मात्रा १ से २ रत्ती तक्। यथोचित अज्ञपानके साथ इस चूर्ण 
के सेवन करने से कफ, खाँसी, दमा, अतिसार, संप्रहणी और कफ- 
पित्तके रोग अवश्य नाश होते हैं । 

(४६ ) साठ, मिच, पीपर, नीम का गोंद, शुद्ध भाग, त्रह्मद्रडी यानी 
अँटकटारेके पत्ते, शुद्ध पारा, शुद्घधघधक और शुद्ध अफीम--इन सबको 
एक-एक तोले लेकर, पीस-कूटकर छान लो। फिर इसमें अठारह रप्ती 
कस्तूरी भी मिला दो और शीशीम रख दो । मात्रा १ से २ रत्ती तक । 
इस चूणेसे सब तरहकी सरदी और दस्तोंके रोग नाश हो जाते हैं। 

(४७ ) अफीम ४ रत्ती, नीवुका रस १ तोले और मिश्री ३ तोले-- 
इन तीनोंको पावभर जलमें घोलकर पीनेसे हैज़ेके दस्त, कय, 
जलन, और प्यास एव छातीकी घड़कन--ये थान्त हो जाते हैं । 

( ४८६.) अफीम ३ माशे, लहसनका रस ३ तोले और हींग १ 
तोले--इन सबको आधपाव सरसोके तेलमे पकाशो, जब दवाएँ 
जल जायें, तेलको छानलो। इस तेलकी मालिशतले शीताहृ वायु 
आदि सरदी और बादीके सभी रोग नाश हो जाते हैं, परन्तु शीतल 
जलसे बचा रहना बहुत जरूरी है । 

(४६ ) श्रफीम १ माशे, काली मिर्च २ माशे और फीकरके 
कोयले ८ माशे--सवको मद्दीन पीसकर रखल्ो। मात्रा १ माशे। 
बलाबल और प्रकृति-अनुसार कमोवेश भी दे सकते हो । 


इस दवासे तप सफरावी आराम द्वोता है। यह तप खफीफ रहता 
पम्प 
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है और एक दिन वीचर्मे देकर जोर करता है | तप चढ़नेसे पहंले' 
शरीर कॉपने लगता'है | घुखार: चढनेसे चार घण्टे पहले यद दूवा 
पसिलानी चाहिये । श्रेगीक्रा खानेके। कुछ भी न देना चाहिये। दवा 
खानेके ६ घरटे बाद भेजन देना चोहिये। परमात्मा चाहेगा, तो 
१ मात्रा्मे ही ज्वण जाता रहेगा | 
(४० ) दो रत्ती श्रफीम खानेसे मुँदसे थूकके साथ खून आना 
बन्द होता है। ऐसा अक्सर रक्तपित्तमें हाता है। उस समय 
अफीमसे' काम निकल जाता है । 
नोट--अडसेका स्वरस ६ माशे, मिश्री ६ साशे और शहद ६ साशे--हन 


तीनोंको मिलाकर नित्य पीनेसे भयानक रक्तपित्त, यद्मा शोर खाँसी रोग भ्राराम 
हो जाते है । परीक्षित है। 


(५४३ ) अफीम एक चने-भर, फिटकरी दो चने-भर, और जलाया 
हुआ मिल्ाबा एक,--इन तीनोंका छे नीवुओंके रसमें घेटकर 
गेलियों वनालो ओर छायामें खुखालो। इन गेलियोंके नीवूके 
जराले रसमें घिल-घिसकर ऑजनेसे फूली, फेफरा और नेत्नोंसे पानी 
आना, ये आँखके रोग अवश्य नाश हे जाते है। 

नोट--भिल्नावा जकाते समय उसके धूएँसे बचना, वरना हानि होगी। अधिक 
बातें भित्षावैके वर्णनमें देखिये । 

(४२ ) अफीम ३॥ माशे, अकरकरा ७ माशे, काऊके फूल १४ 
माश, सामंक १४ माशे और हुव्चुल्लास १४ माशे--इन सबको मद्दीन 
पीखकर, ववूल्रके गोंदके रसमें घाटों और दे! दे! माशेकी गेलियाँ 
वनालो । इन गेलियोंमें से १' गली खानेसे १ घराडेमें द्स्त चन्द्‌ 
हो जाते है। 

( ५३ ) अफीम, हींग, जदरमुद्दरा खताई और काली मिचे--इन 
सवके। समान-समान लेकर, पानीक साथ पीसकर, चने-संभान 
गेलियों वनालो | नीवृके रसके साथ एक एक गे|ली सानेसे सन्नदरणी 
यादी और सच तरहके उद्र रोग नाश हा जाते हैं। 
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साफ अफामका पहचान । 

अफीमका वजन बढ़ानेके लिये नीच लोग उसमें खलखसके पेड 
के पत्ते, कत्था, काला शुड, खूखे हुए पुराने कए्डोका चूरा, वालू रेत 
या एलुआ प्रभ्गति मिला देते है। बेद्यों ओर खानेवालोंकी अफीमकी 
परीक्षा करके अफीम ख़रीदनी चाहिये, प्योकि ऐसी अफीम दवामे 
पूरा गुण नहीं दिखाती और ऐसे ही खानेवालोको नाना प्रकारके 
रोग करती है। शुद्ध अफीमकी पहचान ये हैं:-- 

(१) साफ अफीमकी गंध बहुत तेज्ञ होती है। 

(२) स्वाद कड़वा होता है। 

(३ ) चीरनेसे भीतरका भाग चमकदार और नर्म होता है । 

(४ ) पानीम डालनेसे जल्दी गल जाती है। 

(५ ) साफ अफीम १०५ मिनट रूँघनेसे नीद आती है । 

(६ ) उसका छुकड़ा धूपमें रखनेले जलदी गलने लगता है । 

(७) जलानेसें जलते समय उसकी ज्वाला साफ होती है, 
और उसमें धूथ्रों जियादा नहीं होता। अगर जलती हुई अफीम 
चुकाई जाय, तो उसमेंसे अत्यन्त तेज मादक गंध निकलती है। 

ज्ञिस अफीममें इसके विपरीत गुण हो, उसे खराब समझना 
चाहिये । 


अफीम शोधनेकी विधि । 


अफीमको खरलमे डालकर, ऊपरसे अद्रखका रस इतना डालो, 
जितनेम वह ड्रब जाय, फिर उसे घोदो। जब रस खख जाय, फिर 
रस डालो और घोटो । इस तरह २१ बार अद्रखका रस डाल-डाल 
कर घोटनेसे अफीम द्वाके काम योग्य शुद्ध हो ज्ञाती है। 

नोट--हरबार घुटाईसे रस सूखनेपर उतना ही रस डालो, जितनेमें भ्रफीम 
डब जाय । इंस तरह भ्फीस साफ होती है । 


श्र चिकित्सा-चन्ड्रोदव । 


हमेशा अफीम खानेवालोंकी हालत । 

हमेशा अफीम जानेवालोंका शरीर दिन-ब-दिन कमज़ोर होता 
ज्ञाता है | उदकी सरत-शकलपर रौनक नहीं रहती, चेहरा फीका 
पद्ट जाता हैं और आँखें घुल जाती हैं।उनके शरीरके अवयव 
निकम्मे और वलहीन दो जाते हैं। सदा कृच्ज बना रद्दता है, 
पाखाना बड़ी मुश्फिलसे होता है, वहुत कॉखनेसे ऊँटके-ले मैंगने या 
वकर्रकी-सी मेंगनी निकलती हैं । पाखाना साफ न दोोनेसे पेट भारी 
रहता है, भूख कम लगती है, कभी-कभी चौथाई ख़राक खाकर दी 
रह जाना पड़ता हैं। जो कुछ खाते हैं, दज़म नहीं होता । द्वाथ-पैर 
गिरे-पडे-से रददते है। शरीरक्ते स्नायु या नें शिथिल हो जाती हैं। 
स्त्री-प्रलग को मन नहीं करता | रातको अगर जरा भी नशा कम दो 
जाता है, तो द्वाथ पैर मड़कने हैं। मानसिक शक्तिका हास होता 
रहता है। शारीरिक या मानलिक परिश्रमकी सामथ्य नहीं रहती। 
हर समय आराम करने और पडें-पडे हुका गुड़गुड़ानेको मन चाहता 
है। स्योकि अफीम खानेवालेकों तमास्वू अच्छी लगती है। बहुत क्या-- 
अफीमजऊे खानेबाले जल्दी दी बूढे होकर स्त्यु-मुखर्मे पतित होते हैं | 

जो लोग डली निगलते हैं, उन्हें घररे भरें पूरा नशा आ जाता है 
पर २० मिनट बाद डसका प्रभाव होने लगता है| जो घोलकर पीते 
है, उनकी आध घरटेमें नशा चढ़ जाता है और जो चिलममें घरकर 
नमाखूका तरह पीते है, उन्हें नत्काल नशा आता है। इसे मठक पीना 
कदतें है। यद्द सबसे घुरा है| इसके पीनेवाला विल्कुल वे-काम द्दो 
जाता हैं | ज्ञो लोग स्तंभनके लालचसे मदक पीते हैं, उन्हें 
कुछ दिन वेशक आनन्द आता है, पर थोड़े दिन बाद द्दीचे 
ओके कामके नहीं रहने, घातु सखकर महावलद्दीन दो जाते 
ई-पैलका नामानिशान नहीं रहता। चेहरा और ही तरहका ऐै 
जाता हूँ, गाल पिचक जाते है और इृड्डियों निकल आती है। जद 
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नशा उतर जाता है, तब तो वे मरी-मिट्टी हो जाते हैं। उबासियाँ-पर- 
उबासियाँ आती हैं, आँखोमे पानी मर-भर आता है, नाकसे मवाद्‌ 
या जल गिरता और द्वाथ-पैर भड़कने लगते हैं। दो, जब वे अफीम 
खा लेते है, तब घड़ी दे! घड़ी बाद कुछ देरकी मद हो जाते है। 
उनमे कुछ उत्साह और फुत्ती आ जाती है। हर दिन अफीम बढाने 
की इच्छा रहती है। अगर फिसी दिन वाजरे-वरावर भी अफीम 
कम दी जाती है, तो नशा नहीं आता, इसलिये फिर अफीम खाते 
हैं । अगले दिन फिर उतनी दी लेनी पड़ती है, इस तरह यह बढ़ती 
ही चली जाती है। अगर अफीम न बढ़े ओर बहुत ही थोड़ी मात्रा 
में खायी जाय तथा इसपर मन-माना दूध पिया जाय, तो हानि 
नही करती, वल्कि कितने ही रोगोको दवाये रखती है। पर यह 
ऐसा पाज्ञी नशा है, कि बढ़े बिना रहता दी नदीं। अगर यह किसी 
समय न मिले, तो आदमी मिट्टी दो जाता है, राद्द चलता हो तो 
राहमें ही बेठ जाता है, चाहे फिर सर्वस्व द्वी क्यों न नए हो जाय । 
मारवाड़म रहते समय, हमने एक अफीमची ठाकुर साहबकी सच्ची 
कहानी खुनी थी । पाठकोंके शिक्षालाभाथ्थ उसे नीचे लिखते हैंः-- 


एक दिन, रेगिस्तानके जड्लोंमे, एक ठाकुर साहब अपनी 
नवपरिणीता वहको ऊँटपर चढ़ाये अपने घर ले ज्ञा रहे थे। 
दैघसयोगसे, राह्मम उनकी अफीम चुक गई। बस, आप ऊँटको 
विठाकर, वही पड़ गये और लगे ठक्ुरानीसे कहने--“अब जब 
तक अफीम न मिलेगी, मैं एक कृद्म भी आगे न चल सकूंगा। कहदीं- 
से भी अफीम ला ।” र्रीने बहुत कुछ समझाया-चुकाया कि, यहाँ 
अफीम कहो ? घोर जल है, बस्तीका नाम-निशान नहीं । पर उन्होंने 
पक न खुनी, तब वह वेचारी उन्हें वद्दीं छोड़कर स्वयं अकेली ऊँट 
पर चढ़, ऑफीमकी खोजमें आगे गईं। कोस-भर पर एक झोपड़ी 
मिली । इसने उस मोपड़ीमें रहने वालेसे फहा--“पिताजी ! मेरे 


श्श्र - -चिकित्सा चन्द्रोदय । 


वह यहाँसे कोस भरपर पड़े है और अफीम घिना आगे नहीं 
चलने । चद्दों न तो छाया है, न जल है और डाकुओंका भय जुदा 
है। अगर आप कृपाकर थोड़ी-ली अफीम मुझे दे, तो मैं जन्म-भर 
आपका ऐहसान न भूलूं।” उस भरने उस वेचारी अयलासे 
कहा--“ अगर तू एक घरटे तक मेरे पास मेरी सत्रीकी तरदद रहे, 
तो मैं छुके अफीम दे सकता हैँ।” ख्लीने कद्दा-“पिताजी ! मैं 
पतित्नता हैं। आप मुझसे ऐसी वातें न कहे ।” पर उसने वारस्वार 
चद्दी वात कद्दी, तव स्त्री उससे यह कद्दकर, कि में अपने स्थामीसे 
इस घातकी झञाज्ञा ले आऊँ, तव आपकी इच्छा पूरी कर सकती 
हैं। घहॉँसे चद ठाकुर साहवके पास आई और उनसे सारा दाल 
कह्दा। ठाकुरने जवाब दिया--“विशक, यद्द वात बहुत दुरी है, 
पर अफीम धिना तो मेरी ज्ञान ही न बचेगी, अतः तू जा और 
जिस तरद्द भी वह अफीम दे ले आ |” स्त्री फिर उसी मपडीमें 
गई और उस झोपड़ी घालेसे कहा--“अच्छी वात है, मेरे पतिने 
आज्ञा दे दी है। आप अपनी इच्छा पूरी करके मुझे अफीम दीजिये। 
में अपने नेन्नोके सामने अपने पराणाधारको डु'खले मरता नहीं 
देख सकती। आपसे अफीम ले जाकर उन्हें खिलाऊँगी और 
फिर आत्मघात करके इस अपविन्र देदको त्याग दूँगी।” यद्द वात 
खुनते द्वी उस आदमीने कद्दा--“मॉ | मैं ऐसा पापी नहीं । मैंने तेरे 
पतिको शिक्षा देनेके लिये ही चद्द बात कह्दी थी। तू चाहे जितनी 
अफीम ले जा। पर अपने पतिकी अफीम छुड़ाकर दी दम 
लीजो ।” कहते हैं, चद स््री उसी दिनसे जब वद्द अपने पतिको 
अफीम ठेती, अफीमकी डलीसे दीवारपर लकीर कर देती। 
पदले दिन एक, दूसरे दिन दो, तीखरे दिन तीन--इस तरह 
चद्द लकीरे रोज एक-एक करके बढाती गई। अन्‍्तर्म एक लकीर-मर 
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अफीम रद्द गई और ठाकुए साहबका पीछा अफीम-राक्षसीसे छूट 
गया। मतलब यह है, अफीम अनेक ग्रुण वाली दोनेपर भी बड़ी धुरी 
है। यह दवाकी तरह ही सेवन करने योग्य है। इसकी आदत 
डालना वहुत ही बुरा है। जिन्हें इसकी आंदत द्वो, वे इसे छोड़ दें । 
ऊपर की विधिसे रोज जरा-जुरा घटाने और घी-दुध खूब खाते रहने 
से यह छूट जाती है। दा, मनको कड़ा रखनेकी जरूरत है। नीचे 
हम यद्द दिखलाते हैं कि, अफीम छोड़ने चालेकी क्या हालत द्ोती है। 
उसके बाद हम अफीम छोड़नेके चन्द्‌ उपाय भी लिखेंगे। 


अफीम छोड़ते समयकी दशा । 
ज़रा-ज़रा घटानेका नतीजा । _ 

जब आदमी रोज जरा-जरासी अफीम घटाकर खाता है, तब उसे 
पीड़ा होती है, द्वाथ-पैर और शरीरमें ददं होता है,_ जी घबराता है, 
मन काम-घन्धेमें नहीं लगता, पर उतनी जियादा बेदना नहीं होती, 
जो सही ही न जा सके। अगर अफीम बाजरेके दाने-भर रोज घंटा- 
घटाकर खानेवालेको दी जाय, पर उसे यह न मालूम हो कि, 
मेरी अफीम घटाई जाती है, तो उतनी भी पीड़ा उसे न द्ो। या तो 
बांजरेके दानेका ठसवाँ भाग कम दोनेसे भी खाने वालेको नशा 
कम आता है, पर जरा-जरासी नित्य घटाने और खानेंबालेको 
मालूम न होने देनेसे वहुतोंकी अफीम छूंट गई है। इस दशामें 
अफीर्म तोलकर लेनी होती है। रोज एक अ्रन्दाजुसे कम करनी 
पड़ती है, पर इस तरद्द बड़ी देर लगती है। इसलिये इसका एक देम 
छोड़ देना ही सबले अच्छा है। एक हफ्ते घोर कष्ट उठाकर, शीघ्र 
ही राक्षसीसे पीछा छूट जाता है। जा, 
- * एक दमसे छोड़ देनेका नतीजा । ,. 
« -अगर कोई मनुष्प अपनी अफीमको ,.एक दमसे छोड़ देता-है; 
तो उसके शरीर, दाथ-पैर और पीठके वाँसेमे,वेहंद पीड़ दोती है। 


परी 


२० - चिकित्सा-चन्द्रोद्व । 


पीठरा दॉया फटा पड़ता है, चाण-सर भी कल नहीं पड़ती। उसे 
छझोते चैन न वेंठे कल। रोम जरा भी वल नहा रहता। खडे 
होनेले गिए पढ़ता हैं। चल फिर तो सकता दी नहीं। उसे हर दम 
एफ तरहका डर-सा लगा रद्दता हैं। वद्द दर किसीसे अफीम 
मॉगता और कहता है कि, विना अफीमके मेरी ज्ञान न बचेगी । 
पसीने इतने आते है, कि कपडे तर हो जाते है, चाहे माघ-पूसके 
दिन ही प्यों न हों। इन दिनों कव्ज़ञ तो न जाने कहाँ चला जाता है, 
उल्दे दस्त पर दस्त लगते है। चौवीस घरटेमें तीस-तीस और 
चालीस-चालीस दस्त तक हो जाते हैं। रात-द्नि नींद नहीं आती, 
कभी लेटता है और कभी भड़भड़ा कर उठ वेठता है| प्यासका जोर 
बढ़ जाता है। उत्साहका नाम नहीं रहता। वारम्बार पेशावकी 
हाजन होती हैँ। वीमारको अपना मरजांना निश्चित-ला जान 
पड़ता है, पर अफीम छोड़नेसे मृत्यु हो नहीं सकती। यद्द अफीम 
छोडनेवालेके दिलकी कमजोरी है। लिख चुके है कि, १०५ दिन 
का कष्ट है। 


रा ञ्न 4 


५ 


अफीमका ज़हरीला असर । 

अफीम स्वादर्मे कड़वी जहर दोती है, इसलिये दूसरा आदमी 
किलीको मार डालनेकी गरजसे इसे नहीं खिलाता, क्योंकि 
ऐसी कड़ची चीज्ञको कौन खायगा ? इत्या करने चाले सखिया 
देते है, क्योकि उसमें कोई स्वाद नहीं होता । चद्द ज्ञिसमें मिलाया 
जाता है, मिल जाता है। अफीम जिस चीजमें मिलायी जाती हे, 
चह कद्बी होनेके सिवा रघहमें सी काली 'हो जाती है। पर 
सख्तिया किसी भी पदार्थके रूपको नहीं बदलता, अतः अफीमको 
स्वयं अपनी इत्या करने वाले ही खाते है। वहुत लोग इसे तेलमें 
मिलाकर खा जाते हैं, क्योंकि तेलमें मिली अफीम खानेसे, कोई 
डपाय करनेसे भी खाने वाला बच नहीं सकता। कम-ले-कम दो 
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रत्ती अफीम मनुष्यके मार डालती है। अफीम लेनेके समयसे एफ 
घणटेके अन्दर, यह अपना ज़हरीला असर दिखाने लगती है । इसके 
खाने वाला प्रायः चौबीस घरटोंके अन्द्र यमपुरके सिघार जाता है । 


ज़ियादा श्रफीम खानेसे पहले ते। नीद-सी आती जान पड़ती है, 
फिर चक्कर आते और जी घबराता है। इसके बाद मनुष्य वेहेश हे। 
जाता है और बहुत जोरसे चीख़ने-पुकारनेपर वालता है। इस 
के वाद बोलना भी बन्द हे! जाता है। नाड़ी भारी हेोनेपर भी 
धीमी, मन्‍न्दी ओर अनियमित चलती है। खाली होनेसे नाड़ी तेज॑ 
चलती है। साँस बडे जोरसे चलता है। दम घुटने लगता है। 
शरीर किसी कुृद्र गरम है। जाता है। पसीने खूब आते हैं। 
नेत्र वनन्‍्द्‌ रदते हैं, ऑखेंकी पुतलियाँ बहुत ही छोटी यानी सूई 
की नाक-जितनी दीखती है। होठ, जीभ, नाखून और द्ाथ काले पढ़ 
जाते हैं। चेहरा फीका-ला हे! जाता है। दस्त रुक जानेसे पेट 
फूल जाता है | 

मरनेसे कुछ पहले शरीर शीतल बफफ-सा हा जाता है। ऑँखो 
की पुतलियों जे! पदले खुकड़कर सूुईकी नोक-जितनी दो गई थी, 
इस समय फल जाती है। हाथ-पेरेंके स्नायु ढीले हे जाते है। 
उ्योलने से नव्ज़ या नाड़ी हाथ नहीं आती। थोड़ी देरमे दम घुट 
कर मनुष्य मर जाता है। 

कभी-कभी अफीमके जहरसे शरीर खिंचता है, रोगी आनतान 
बकता है, क॒य होतीं और दस्त लगते हैं। इनके सिवा घनुस्तभ बगैरः 
घिकार भी हे! जाते है। अगर अफीम बहुत ही अधिक मात्रामे 
खायी जाती है, तो वान्ति भी होती है। 


अगर रोगी बचने वाला होता है, तो उसे हेश आने लगता है, 
कय होतीं और सिरफमें ददे दाता है। 
“पतिज्बे अकवरी”में लिखा है--अफीमसे गहरी नींद आती हैं 


१२२ चिकित्सा-चन्होदय । ्ः 


जीम रुकनी है, आँखे गड़ जाती है, शीतल पसीने श्रार्ते हैं; द्विचः 
कियॉ चलती हैं, श्वाल रुक-रसक कर आता और नेन्नोंके सामने 
ऑअपेरी आती है। सात भाशे अफीमसे झत्यु हा जाती है। अगर 
अफीम तिलीके तेलमें मिलाकर खाई जाती है, तो फिर संलारकी 
केाई दवा रोगीके बचा नद्दीं सकवी ।._ * -+ 


अफीम खाऊर मरनेवालेके शरीरपर किसी तरहका ऐसा 
फेर्फार नहीं होता, जिसले समझा जा सके कि, इसने अफीम 
खाई है । अफीम खानेचालेकी कयमें अफीमकी गन्ध आती 
है। पाष्ट भार्टम या चीराफारी करनेपर, उसके पेटमें श्रफीम 
पायी जाती हें और सखिरकी खून वह्दानेधाली नें खूनसे भरी 
मिलती है । 
खाली पेट अफीम खानेसे जल्दी जहर चढ़ता है। अफीम खाकर 
सो जानेसे जददरका ज़ोर बढ जाता है। जियादा अ्रफोम खानेसे 
तीख मिनट बाद जददर चढ जाता है। से जानेसे जद्रका जोर बढ़ता 
है, इसीसे ऐसे रोगीके सेलने नहीं देते । 
अफीम छुड़ानेकी तरकीबें । दा 
पहली तरकीब 
(१) पहली तरकीय तो यद्दी हे कि, नित्य जय जरा-ली अफीम 
कम करें और घी-दूध आदि तर पदाथे खब खाये। जरा-जरा-से फष्टो 
से घपराये नहीं। कुछ दिनोंके। अपने तई बीमार समम्द लें। पीछे 
अफीम छूटनेपर जे अनिर्वेचनीय आनन्द आवेगा, उसे लिंखकर 
चता नहां सकते। जारी अफीम एक द्वी दिन छोड़ने से ६।९० दिन 
तक घेर कट होते है। पर जरा-जरा घटानेसे उसके शत्ताश भी 


नहा। इस दशाम अफोमकरा तोलऋर ले। और रोज एक निवम 
घटातें रहो। न 


घर न 
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दूसरी तरकीय 

(२) अफीममे आप दालचीनी, केशर, इंलायंची आदि पदाथे 
पीसकर मिला ले। पीछे-पीछे इंन्द्दे बढ़ाते जायें ओर अफीम कर्म 
करते जायें। खाथ ही घी-दूध आदि तर पदार्थ खूब खाते रहे। 
अगर आप मोहन-भोग, हलवा, मलाई, मक्खन आदि ज़ियादा खाते 
रहेंगे, तो आपको अफीम छोड़नेले कुछ विशेष कष्ट नहीं होगा। 
अगर बदनमे दद बहुत हो, तो आप नारायण तेल या कोई और 
चातनाशक तेल मलवाते रहे | अगर नींद न आवबे, तो ज़रा-ज़्रा-सी 
भाग तवेपर भूंजकर और शहदमे मिलाकर चाटो। पेरोमे भी 
भोंगकी घकरीके दूधमें पीसकर लेप करो। इस तरह छोड़नेसे 
ज्ियादा द्रुत तो होंगे नहीं। अगर किसीको हो, तो उसे दरुत बन्द 
करने चाली दवा भूल कर भी न लेनी चाहिये | ५॥७ द्निमे आप दी 
दस्त बन्द हो ज्ञायेंगे । अगर शरीरम बहुत ही ददें हो, तो ज॒रा-सा 
शुद्ध वच्छुनाम विप घीम घिस कर चाटो। पर यह घातक विष 
है, अतः भूल कर भी एक तिलसे ज़ियादा न लेना। इस तरह 
हमने कितनों ही फी अफीम छुड़ा दी। इस तरह छुड़ानेम इतने 
डउपद्वव नहीं होते, पर तो भी प्रकृति-भेदलसे किसीको जियादा तक- 
लीफ हो, तो उसे उपयणेक्त नारायण तेंल, भागका चूणे, बच्छुनाभ 
विप बगेरः से काम लेना चाहिये। इन उपायोसे एक माशे अफीम 
१५ दिनमें छूट जाती है। और भी देरले छोड़नेमें तो उपरोक्त कष्ट 
नाम मात्र के ही होते है । ु 

तीसरी तरकीब हि 

(३) अफीमके अगर एक-दम छोड़ना चाहे ते। क्या कहना ! 
केाई हानि आपके न होगी | हो, ८१० दिन सख्त वीमारफी तरह, 
कष्ट उठाना होगा, फिर कुछ नहीं,सदा आनन्द है। इस दशामे 
व्तीम, परचल, गिलेय और पाढ़--इन चारोंका काढ़ा दिनमे चार 


| 
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बी क्‍जचनीओलल अभं 


बार पीशओ । इस काढ़िसे अफीमके कए कम दोंगे। दिनमें, झा१० .- 


दफा. आध-अआध पाव दूध पीओ । हलवा, मेइन भेग और मलाई 
याओ | ठिलमें घीरज रखे।। द्स्तोंके राकनेके! कोई भी दवा मत 
जे। हाँ, नींद और ददू चगेरः के लिये ऊपर न०२ में लिखे उपाय 
करे | काढ़ा १६१ दिन पीना चाहिये। अगर सिगरेट तमाखूका 
शौक हो, तो इन्हें पी सकते हा | सखी तली हुई भाग भी गुड़में 
मिला कर खा सकते हो | हमने कई वार केवल गहरी, पर रोगी 
के बलानुसार, भाग खिला-खिला कर और गरमीम पिला-पिलाकर 
अफीम छुड़ा दी । इसम शक नहीं, अफीम छोड़ते समय घीरज, 
दिलकी कड़ाई और दूध-घीकी भरती रखनेकी बढ़ी जरूरत है। 
नोट--ये सभी उपाय हमारे श्रनेक वारके परीक्षित है। २४, ३० साल 
पहले ये सब उत्तम-उत्तम तरीके झआयुवठके धुरन्धर विद्वान्‌ स्वर्गं-वासी परिडत- 
घर शकर दाजी शास्त्री पदेके मासिक-पत्रसे हमें मालूम हुए ये। हमने उनकी 
सकहों अनमोज्ष युक्तियाँ रट रट कर क्ठाग्र कर ली ओर उनसे वारम्बार लाभ 
उठाया | दु स है, महासान्य शास्त्रीजी इस दुनियामें भौर कुछ दिन न रहे । यो 


तो भारतमें अब भी पुकसे एक बढ़कर विद्वान हैं, पर उन जैसे तो वही थे । हमें 
एस विद्यादा शोक़ ही उनके पत्रसे लगा। भगवान्‌ उन्हें सदा स्वर्गमें रखे । 


अफीम-विष नाक उपाय । 


(१) पुरान कागजोंके। जला कर, उनकी राख पानीमे चाल 
कर पिलानेसे, चमन द्वाकर, श्रफीमका जहर उतर जाता है। 

(२) कड़ये नीमके पत्तोका यच्से निकाला शअके पिलानेसे 
अफीमका बिप उतर जाता है। 

(३) मकेायके पत्तोंका रस पिलानेसे अफीमका विप नष्ट है 
जाता है। परीत्षित हैं | 


(४) विनोले और फिट्करीका चूर्ण खानेसे अफीमका विप 
उतर जाता हैं। 
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(५ ) बाग़की कपासके पत्तोंका रस पिलानेसे अफीमका विष 
उतर जाता है। 


नोट--न० २-५ तकके नुसखे परीक्षित हैं । 


(६ ) अ्रफीम खानेले अगर पेट फूल जाय, अफीम न पचे, तो 
फौरन ही नाड़ीके पत्तोंके सागका रस निकाल-निकालकर, दो-तीन 
बार, आध-आध पाव पिलाशो । इससे कय होकर, अफीमका विष 
शीघ्र दी उत्तर जायगा। 

(७) बहुत देर होनेकी चजहसे, अगर अफीम पेटमे जाकर 
पच गई हो, तो आध पाव आमलेके पत्ते श्राध सेर जलमे घोट-छान 
कर तीन-चार बारमे पिला दो । इस नुसखेसे श्रफीमके सारे उपद्रव 
नाश होकर, रोगी अच्छा हो जायगा । 

नोट--नं० ६ और नं० ७ नुसखे एक सज्जनके परीक्षित हैं । 

(८) अरणडीकी जड़ या कोंपल पानीमें पीसकर पीनेसे अफीम 
का विप उतर जाता है । 

(& ) दो माशे हीरा दीग दो-तीन वारमें खानेसे अफीमका विष 
डतर जाता है। 


(१० ) गायका घी और ताजा दूध पीनेसे अफीमका विष 
उतर जाता है। 


(११ ) अखरोटकी गरी खानेसे अफीम उतर जाती है। 

(१५) तेजबल पानीमें पीसकर, १ प्याला पीनेसे शअ्रफीमका 
विप उतर जाता है| 

(१३ ) कमलगद्ढेकी गरी १ माशे और शुद्ध तूतिया २ रत्ती-- 
इन दोनोंके पीसकर, गरम जलमें मिलाकर पीनेसे कय होतीं और 
अफीम तथा सखिया बगैरः हर तरदका विष निकल जाता है। 

(१४) दूध पीनेसे अफीम और भाँगका मद्‌ नाश हे जाता-है। 


ढ़ 





क््य्द -विक्ित्सा-चन्क्रोद्य 


« ६२५ ) अर्रठेक्ना पानी थेाड़ा-ला पीनेसे अफीमसक्ा मद नाश 


0. ०. की अर कर 4 ७ स्क्री 6 डाली, [3 ज्ार्दे हनी 
जसाईइ->परात्र भर ऋफामपर प्राइनशानद रद अआनादइक पान हा साब, दा 
नि 


पर्यज्षित है। 
(१७ ) इमलीका मियाया पानी थी छोर राईके छत्तका पानी-- 
इनके पिलानेसे अफीम उत्तर ज्ञाती हैं । 


रु मिलाकर खिलानेसे बमन होती और 
अजीम निकल जाती दे। 5 





38 «५००० लिख डपाच लिखे 24 ड्द््शर असरः 
है नीच लिखे डपाय लिखे हैं --अगर अल द्दी मझमालूम दा ज्ञाय. 


ना शीत्र ही पेटमें गई हुई अफीमका बाहर निरालनेकी चेट्ता करे। 


 & 


डाह्ुर आ जाये, तो स्थमक्त पन्प% भामक यन्त्र द्वारा पेट साली 








 न्वच्क पन्‍र ६ :८४:४९८८ 9८:८० ) धरमें नोजूद हूं; तो हर कोई दस 


५, हज जे 8. ५ जय 

से काम ले सकता हैं; अत उसकी विधि नीच लिखते हैं .... 

7. स्वशक् पन्पछा छक्टी चादा भाग हॉद्रेसि रचो। पेनटें दालनेझी ऋतीझो 
चेलप चुपरक्म, इसका अगला साय भोटकर या देदा करके, गलेमे छोचे । वहाँ 
से घीरेटरे पेसम डाज़िक करे। पन्पके बाइस्छे सिरेसे परिकरी जोड़ दो । 
क्ष्रि डे 5 पाना माकपा, डरा देर दाद डसे बाहरखीचो । इस तददव हर निकलने 
चार पानामे ऊँपए तक भ्रपीमकी सन्ध ऋवे दव तक, इस ८ईह पेटकों बंगपर 
अठे रक्ष। जेवे सलिससे आनेवले- पोर्नने अंपीमडी मेन्‍्य न आये दय इस 
खछमकों दन्३ शकरदोीर 5 “+- पड 22 + 220 7: ड़ 


विप-उपविषोकी विशेष चिकित्सा--'अफीस”? |. १५७ 


७३४५७>>-+ २१3 कभी २>े 3 अचल ५०3तअ न अत 


पंख फ़ेरकर व॑मन कराओ |०( ख ) २० श्रेन सलफेट आफ जिंक 
थाडेसे, जलमें घेलकर पिलाओ। (ग ) राईका' चूरें एक या 
दो चम्मच पानीर्मे मिलाकर पिलाओ। (घ) इपिकोक आरनाका 
पौडर १५ श्रेन थोड़ेसे पानीमें मिलाकर पिलाओ । ये सब 
वमन करानेकी द्वाएँ है। इनमेंसे किसी एक फो कांममें लाझओो। 
अगर चमन जल्दी ओर जोरसे न हो, तो गरम जल खूब 
पिलाओ या नमक मिलाकर जल पिलाओ । वमनकी द्वापर 
नमकका पानी या गरम पानी पिलानेसे बड़ी मदद मिलती है, 
चमनकारक द्वाकां घल वढ़ जाता है। यह कय करनेकी बात हुई । 

घी पिलाओ। घी विप-नाश करनेका सर्वश्रेष्ठ उपाय है। धी 
में यह गुण है कि, चह फयमें जहरके! साथ लिपटाकर बाहर 
ले आता है। 

जब अफीमका विप शरीरमें फेल जाय, तव वमन करानेसे 
उतना लाभ नहीं। उस्र समय अफीमका विप नाश करने वाली, 
और अफीमके गुणके विपयेत गुण वाली दवाएँ दो | जैसेः--- 

( के ) शेगीकेा सोने मत दे--उसे जञागता रखे | खिरपर शीतल 
जलकी धारा छोडे।। रोगीका घमकाशो, चिल्लाकर ज्माओ और 
चूँटीसे काटो। मतलब यद्द है, उसे तन्द्रा या ऊँघ मत आने दे; 
पर्योकि सोने देना बहुत ही बुरा है । 

(ख ) बमन हेोनेके वाद, पन्द्रह-पन्द्रह मिनटमे कड़ी काफी 
पिलाओ | उसके अभावमें चाय पिलाओ । इससे नींद नहीं आती। 

(ग) अगर नाड़ी वेठ जाय, तो लाइकर एमे।निया १० दूँद 
अथवा स्पिरिट प्रोमेटिक ३० से ४० वूँद थाड़े-ले जलमें ,मिल्लाकर 
पिलाओो । आम 

(घ),चल जख़के तो थेोड़ी-थराड़ी ब्राएडी पानीसे मिल्रोकर 
पिलाओं और: दे।नों पैरोपर -गरम वे।तल फेरो । 


श्श्ड चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


“सद्दैय फौस्तुम”में भी यद्दी सुव उपाय लिखे हैं, जे ऊपर दमने 
“चैद्यकल्पतर” से लिखे है। बन्द बातें छूट गई है, अतः दम उन्हें 
लिखते है।-- 

अ्रफीम या और किसी विषेली चीजका जद्दर उतारनेके मुख्य 
द्वी मार्ग हैं।-- 

(१) विप खानेके वाद तत्काल खबर है| जाय, ते वमन करा- 
कर, पेटमें गया हुआ विप निकाल डाले। हे 

(२) अगर विप खानेके वहुत देर बाद ख़बर मिले और उस 
समय विपका थोड़ा या वहुत अखर खूनमें हे गया हे, ते। उस 


विपके मारने वाली विरुद्ध शुणकी दवाएँ दे, मिससे विपका 
अखर नए दे ज्ञाय । 


डाक्टर लेण बमनत करानेक्े लिये “सतपफेय आप जिडड” ३० 
ओ्रेन या “इपिकाकुआना पौडर” १५ प्रेन तक गरम पानीमें 
मिलाकर पिलाते हैं | इन दवाओंके बदलेमें आककी छालका 
चूरों १५ प्रेन देनेले भी घमन हे जाती है। **** किसी भी वमनकी 
दवापर, धहुत-ला गरम पानी या लमकका पानी पीनेसे वमनके 
उत्तेजना मिलती है। अगर चमनसे सारा घिप निऊल जाय, ते फिर 
किसी दवा या उपचारकी ज़रूरत नहीं। अगर वमन हेनेके चाद भी 
पूर्वोक्त बिप-चिह् नज़र आवें, ते समझ ले कि शरीरमें विप फैल 
गया है। इस दशामें रोगीके! जागता रखे--सेने मत दे । 

जञागता रखनेके मुंहदपर या शरीरपर गीला कपडा रजे। 
खासकर मुँहपर गीला कपडा मारे । नेन्नोंमें तेज़ अजन 
लगाओ। नाकके पास एमेनिया या कलीका चूना और पिसी हुई 
नौसादर रखे! | रोगीके पकड्कर इधर-उचर घुमाओ भर उससे 
धाते करे | बादमें काफी या चाय घरडेमें चार बार पिलाओ ! इसस 
भी नॉंद न आवबेगी। पिंडलियोपर राई पीसकर लगाओ | ज्ञवित्री, 
लौंग, दालचीनी, केशर, इलायची आदि गरम और अफीम 
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के विकार-नाशक पदार्थ खिलाओ । अगर आंदमी बेहोश हो, तो 
स्टमक पस्पसे जहर निकालो | अगर एकदम वेहोश हो, तो बिजली 
लगाओ । अगर इससे भी लाभ न.हो, तो , कृत्रिम श्वास चलाओ । 

(२२ ) “तिच्वे अकबरी” में लिखा हैः-- 

( के ) सोया और सूल्लीके काड़ेमे शहद्‌ और नमक मिलाकर 
'पपिलाओ और कय कराओ । 

(ख ) तेज़ द्स्तावर दवा दो । 

( ग ) तिरियाक मसरुदीतूस सेवन कराओ | 

(घ ) हींग और शहद घोले जलमें दालचीनी और क़ूछ मिला- 
कर पिलाओ | 

( ह ) कालीमिय, हींग और देवदारू महीन क्ुटकर एक-एक 
गोलीके समान खिलाओ । 

(च ) तिरियाक अरवा, अकरकरा ओर जुन्देवेद्सतर लाभ 
दायक है | 

( छ ) छुन्देवेद्सतर सुँघाओ। कूटका तेल खिरपर लगाओ। 
है। सके तो शरीरपर भी जरूर मालिश करो । 

( जञ) शररांवर्मे अकरकरा, दालचीनी ओर जुन्देवेद्रुतर--घिसः 
कर पिलाओ । सिरपर गरम सिकताव करो । गरम माजून और 
कस्तूरी दो । यह हकौम खजन्दी साहबकी राय है । 

( रू ) खाने-पीनेकी च्ीजोर्मे केशर ओर कस्तूरी मिलाकर दो | 
ज्ञुलाबमं तिरियाक और निर्विपी मिलाकर खिलाओ । सरूके फल, 
राई और अज्ञजीर खिलाना भी द्वितकारी है। यह दृकीम पहाउद्दीन 
साहबकी राय है। 

(ञ्ञ ) अगर अफीम खानेवाला वेहोश हे, तो छींक लानेवाली 
दवा सेंघाओ, 'शरीरके मलो और पसीने लाने वाली दवा दे। । 

(२३ ) बड़ी करटेरीके रेसमें दूध मिल्नाकर पीनेसे अफीमका 
वविप उतर जांता है + ।$ 


& सलाम 92: 0प्रानकरएडपरसआका 


र 


- चिक्वित्सा-डन्ठोदय[ 7 


मै 
१९७ 
9 
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४२ कुचलेका वर्शन ओर उसकी 
पट शान्तिके उपाय | हा 
8988-58 8-2 8-58) 
कुचलेक गुणावशुण परझृति | 
उ७४:७4८२८४ चलेकी सस्कृतमें काररुकूर, किम्पाक, विपतिन्दु विप- 
् घ्छ || हम, गरद्वम सम्थफल और क्ालकृदक आदि कद्ते हैं । 
2 छ/₹:६ इसे हिन्दीम कुचला, वेंगलामे कुंचिले मरद्दटीमें कुचला, 
शुज्षरातीमें फेरकेचला, अंगरेजीमें पॉइजननट ओर लेटिनमें प्ट्रिक- 
नॉस नच्म्लवोमिका कहते हैं । 
छुचला शीतल, कड़वा चावकारक, नशा लानचाला, हलका, 
पॉवकी पीढ़ा दूर करने वाला कफपिच और रुघिर-विकार नाश 
करने वाला कर, कफ, ववासीर और बणके दर करने वाला, 
पाएड और कामलाकेा दरने चाला तथा कोंढ़, वातरोग मलरोध 
और ज्चर नाशक है । 
कुचलेके दत्त मध्यम आक्वारके धाय' वनोमें होते हैं। इसके 
पत्ते पावके समान और फल नारदीकी तरह छझुन्दर होते हैं। इन 
फलोके वीजोंको दी “कुचला? कहते है।यह चड़ा तेज विप है। 
जरा भी जियाटा खानेसे आदमी मर जाता है| कुचलेकी मात्रा दो- 
तीच चॉवल तक होती है। आजकल बिलायतमें कुचलेक्ा सत्त 
निराक्ता जता है। उसकी मात्रा एक रपत्तीका तीसवों साग या 
चौंधाई चॉवल भर होती हैं। सत्त सेवन करते समय वहुत ही 
सावघानीकी जरूर है, क्योकि यद्द दहुत तेज होता है 
अधिक कुचला खानेका नतीजा | 
- सकी जियादा मात्रा खानेया वेकायदे खानेसे पेटमें मरोडी, 


<- नी, गलेमें खुश्की, ज़राश और रुकावट होती है ठथा शरीर ऐडना: 


ब्षत्ष्क्श्ज्प (. +न्‍मान्‍- 
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ओर नें खिंचती है। शेषमें कम्प होता और फिर झत्यु हो 
जाती है । 

कुचलेके ज़ियादा खा जानेसे सामान्यतः पाँच मिनदसे लेकर 
आधे घण्टेके भीतर विषका प्रभाव दिखाई देता है, यानी इतनी देर 
में--तीस मिनटमें--कुचलेका जहर चढ़ जाता है। कभी-कभी दस 
बीस मिनटरमे ही आदमी मर जाता है | ज़ियादा-ले-जियादा ६ घररे 
तक कुचलेके जियादा खानेवाला जी सकता है। कुचलेके बीजंका 


चुर्ण डेढ़ माशे, कुचलेका सत्त आधे गेहेँ भर और एक्स् फट तीन- 
चार रत्ती खानेसे आंद्मी मर जाता है । 


कुचलेकी जियादा मात्रा खानेसे अधिक-से-अधिक एक या दो 
घरण्टेमें उसका जहरी प्रभाव नजर आता है। पदले सिए और दाथ- 
पैसोंके ज्नायु खिंचने लगते है। थोड़ी देरमें साय बदन तनने लगता 
है तथा द्वाथ-पैर कॉपते और अकड़ जाते है। दाँती भिच जाती है, 
मुँद नहीं खुलता, मुँह सूखता है, प्यास लगती है, मुँह क्ाग आते 
हैं तथा मुंहपर खून जमा द्दोता है, झतः चेहरा लाल हो आता है। 
इतनी हालत बिगड़ जानेपर भी, कुड्ला जियादा खानेवालेकी मान- 
सिक शक्ति उतनी कमजोर नहीं होती | 

“दैद्य कल्पतरू'”में एक सज्ञवं लिखते हे--कुचलेको अगरेजीमे 
“नक्‍्स-बोमिका” कहते हैं | वैद्य लोग कुचलेको और डाक़्टर लोग 
स्टिकेनिया और नक्सवोमिका--इन दोनोंको वनावटी द्वाकी तरह 
काममें लाते है । अगर कुचला जियादा खा लिया जाता है, तो जुदर 
चढ़ जाता है। जुदरके चिह--सारे चिह--धल॒र्वातके जैसे होते हैं। 
खानेके बाद थोड़ी देखे या एकाधिक घरदेमें जुददररका असर मालूस 
होता है। नसोंका खिंचना, कुचलेके जुहरका मुख्य चिह्न है। __ 

डपाय:-- ह 

(१ ) न्सें ढीली करनेवाली दवाएं देनी चाहिये। जैसे,--अफीम, 
कपूर, क्लोरोफार्म या क्‍लारस दाइड्रेड आदि... ' 


१३२ चिकित्सा-चन्द्रोदय ] 


(२) घी पिलाना मुख्य उपाय है। तुरन्त ही घी पिलाकर कय 
करा देनेसे जदररका असर नहीं दोता | 
कुचलेके विकार और घलुस्तंमके लक्षणोंका छुक़ाबला | 
जियादा कुचला खा जानेसे, जब उसके विपका प्रश्नाव शरीरपर 
दोता है, तब प्रायः घज्ञुस्तभ रोगके-से लक्षण दोते है। पर चन्द बातों 
में फर्क दोता है, अतः दम घनुस्तभ रोग और कुचलेके विपके लक्ष- 
शंका मुकावला करके दोनोंका अन्तर घताते हैंः-- 
(१ ) कुचलेके जदरीले लक्षण आरम्भसे द्वी साफ दिखाई देते 
है और जल्दी-जल्दी बढ़ते जाते हैं, 
पर 
घतुस्तभके लक्षण आरम्भम अस्पष्ट दोते हैं, यानी साफ दिखाई 
नहीं देते, किन्तु पीछे घीरे-घीरे बढते रहते है। 
(२) कुचलेके जद्दरीले असरसे पहले, सारे शर्रीरके स्नायु 
खिंचने लगते हैं और पीछे मुँह और दॉतोंकी कतार सिंचती है, 
पर 
धजुस्तभ रोग द्वोनेसे, पदले मुँद और दॉतोंकी कतार मिचती है 
ओऔर पीछे शरीरके भिन्न-भिन्न अज्ञोंके स्नायु खिंचने या तनने लगते हैं । 
(३) कुचलेसे आरम्भ यानी शुरुमं दी शरीर घत्प या कमान 


की तरह नव जाता है, 
पर 
घनुस्तभ रोग होनेसे शरीर पीछे घीरे-घीरे घन्ुप या कमानकी 
तरद्द नवने लगता है । 
नोट--कुचल्षेसे पहले ही स्नायु या नर्से खिंचने लगती हैं, इससे पहले 
'ही--शुरूमें ही शरीर चडुपकी तरह नव जाता है, वर्योकि नर्सोंके खिंचाव या 
तनाचसे ही तो शरीर कमानकी तरह मुकता है और नसों या स्नायुओंको सक- 


चित करने चाल्ला वायु है। इसके विपरीत, धजुस्तभ रोगमें स्‍्नायु पीछे खिंचने 
लगते हैं, इसीसे शरीर भो घन्ुपकी तरह पीछे ही नवता है। फल 


्खु 
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(४) कुचला जियादा खा जानेसे जो जुदरीला असर होता है, 
उससे हर दो-दो या तीन-तीन मिनटरमें वेग आते और जाते हैं। जब 
वेग आता है, तव शरीर खिंचने लगता है और जब वेग चला जाता 
है और दूसरा वेग जब तक नही आता, इस बीचर्मे रोगीको चैन हो 
जाता है--शरीर तननेकी पीड़ा नहीं होती। जब दूसरा वेग फिर 
दो या तीन मिनटमें आता है, तब फिर शरीर खिंचने लगता है, 

प्र 

घनुस्तम्भ रोग दोनेसे, वेग एक दम चला नहीं जाता। हॉ., 
डसका जोर कुछ देरके लिये हल्का हो जाता है। वेगका जोर हलका 
होनेसे शरीरका खिंचाव भी हलका होना चाहिये, पर इल्का होता 
नही, शरीर ज्योंका त्यों बना रहता है। 

खुलासा 

कुचलेसे दो-दो या तीन-तीन मिनटमें रह-रह कर शरीर तनता 
या खिंचता है। जब वेग चला जाता है और जितनी देर तक फिर 
नहीं आता, रोगी आरामसे रहता है, पर धनुस्तम्भमें खीचातानीका 
वेग केवल जुरा हल्का होता है--साफ नहीं जाता और वेग हल्का 
होनेपर भी शरोर जैसेका तैसा वना रहता है। 

ओर भी खुलासा 

कुचलेके विषैले प्रभाव और घनुस्तम्भ रोग--दोनों में ही वेग होते 
हैं। कुचलेवाले रोगीको दो-दो या तीन-तीन मिनटको चैन मिलता है, 
पर घनुस्तम्भ चालेको इतनी-इतनी देरको भी आराम' नहीं मिलता । 

(५ ) कुचलेका बीमार दो-चार घरठोंमें मर जाता है, अथवा 
आराम हो जाता है, 





पर 

घजुस्तम्भका बीमार दो-चार घणटोंमें ही मर नदी जाता--वह 
एक, दो, चार या पॉच दिन तक जीता रद्दता है और फिर मरता है 
या आराम हो जाता है। 


२३४ चिकित्सा-चन्ठोद्य । दर 


खुलासा--हुचलेकछा रोगी एक, दो, चार या पाँच दिन तक घीमार रह कर 
नहीं मरता । वह अगर मरता है, तो दो-चार घण्टोंमे ही मर जाता है । पर 
धनुस्तभ रोगका रोगी घण्टो्मे नहीं सरता, कम-से-कम एक रोज जीता है। धलु- 
स्तभ्न रोगी भी १० रात नहीं जीता, यानी १० दिनके पहले ही मरनेवाला होता 
है तो मर जाता है। कहा है--“घनुस्वभे दशरात्र न जीवति ।” यह भी याद 
रखो कि, कुचले और धमुस्तमके रोगी सदा मर ही नहीं जाते, भारोग्य ज्ञाभ 
भी करते हैं। मेद इतना ही है, कि कुषलेवाला या तो दो-चार घण्टर्मे आराम 
हो जाता है या मर जाता है, पर धलुस्तमवाला एक, चार या पाँच दिनों तक 
जीता है। फिर या तो मर जाता है या आरोग्य लाभ करता दै । 

मनोट--घनुस्तम रोयके जक्षण लिख देना भी नाम्ु॒ुनासिच् न होगा । धलजु- 
स्तमके लक्षण--दूपित वायु नर्सोंको सुकेड कर, शरीरको धनुपकी तरह नवा 
देता है, इसीसे इस रोगको ““घनुस्तम” कद्दते हैं। इस रोगर्मे र्भ बदल जाता 
है, दाँत जकड जाते हैं, अग शिथित्न या दीले दो जाते हैं, मुच्छां होती और 
पसीने आते हैं। चनुस्तम रोगी दस दिन तक नहीं बचता । 


कुचलेका विष उतारनेके उपाय । 


आरामिक उपाय-- 


(फ ) अगर कुचला या सखिया बगेरः जुदर खाते ही मालूम दो 
जाय, तो फौरन चमन कराकर जदररकों आमाशयसे निफाल दो; 
घ्योकि खाते दी विष आमाशयमें रहता है। आमाशयसे विपके 
निकल जाते द्वी रोगी आराम दो जायगा । 

(स्ञ ) अगर देरसे मालूम हो या इलाजम देर हो जाय और विष 
पक्काशयम पहुँच जाय, तो दस्तोंकी दवा देकर, गुदाकी राहसे, 
'विपको निकाल दो । 


नोट--जहर खानेपर चमन और विरेचन कराना सबसे अ्रच्छे उपाय हैं । 
इसके वाट और उपाय करो। कहा है --“विपभुक्ततत्तेदद्यादूध्य वा अघश्च 
शोधन ।” यानी जहर खानेवालेको वमन और विरेचन दवा देनी चाहिये । वमन 
या कम कराना, इसलिये पहले लिखा है, कि सभी जहर पहले आमाशसयमे रहते 
हँ। जहाँ तक हो, उन्हें पहले ही चम्नन द्वारा निकाल देना चाहिये। 
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(१ ) चमन-विरेचन कराकर, कुचलेके रोगीको कपूरका पानी 


'पिलाना चाहिये, क्योंकि फपूरके पानीसे कुचलेका ज़द्दर नष्ट हो 
जाता है । 

नोट--डाक्टर लोग कुचलेवालेको कोरोफार्म संघाकर या छ्ोरज् हायडूट 
पिज्ञा कर नशेमें रखते हैं। कोरल हायड्रेट कुचलेके विपको नाश क्ररता है । 
किसी-किसी ने अफीम और कपूरकी भी राय दी दहै। उनकी राय है, कि नर्से 
ढीली करनेचाली दवाएं दी जानी चाहिये । 


(२) दूधमें घी और मिश्री मिला कर पिलानेसे कुचलेका 

जहर नष्ट हो जाता है। 

(३) कपूर १ माशे और घी १ तोले,-दोनोंको मिला कर 
पिलानेसे घतूरे वगेरःका जद्दर उतर जाता है | 

(४ ) द्रियायी नारियल पानीमे पीसकर पिलानेसे सब तरहके 
विष नष्ट द्वो जाते हैं । 

(५ ) कुचलेके जहर वालेकी फौरन दी घी पिलाने और कय 
करानेसे कुछ भी द्वानि नहीं होती। घी इस ज़हरमे सब्धोत्तम उपाय है। 
ओषधि-प्रयोग । 

यद्यपि कुचला प्राणघातक विष है, तथापि यह अगर मात्रा और 
उत्तम विधिसे सेवन किया जाय, तो अनेकों रोग नाश करता है. 
अतः हम नीचे कुचलेके चन्द्‌ प्रयोग लिखते हैंः--- 

(१) कुचलेको तेलमे पकाकर, उस तेलको छान लो। इस 
तेलकी मालिश करनेसे पीठका दद्‌, वायुकी चजहसे और स्थानोंके 
ददे तथा रींगन वायु चगेरः रोग आराम द्वोते हैं। 

(२) हरड़, पीपर, कालीमिये, सोंठ, द्वींग, सेंघानोन, शुद्ध 
गधक और शुद्ध कुचला,--इन सबको वराबर-वराबर लेकर पीस-कूटः 
कर छानलो और खरलमे डाल कर अद्रख या नीवूका रस ऊपरसे 
दे-दे-कर खूब घोटो । घुट जानेपर दो-दो रत्तीकी गोलियों ,बऩ्ा लो । 
स्ेरे-शाम या जरूरतके समरक्ैएक एक गोली खाकर, ऊपरसे गरम 


श्शद - खिकित्खा-चन्द्रोदेद । 





जल पीनेसे श्र या ददे आराम होता है। इसके सिधा मन्दाग्निकी 
यह उत्तम दवा है | इससे खूब भूख लगती और भोजन पचता हैं। 
परीक्तित हैं । 

हुचला घोधनेकी तरकीव--इुचलेके वीजोंकों घींमें भून लो, बस वे शुद्ध 
हो जायेंगे । अथवा इुचलेको कॉजीके पानीमें ६ घण्टे तक, दोलायम्रकी दिधिसे, 
पकाओ । इसके याद उसे घी्मे भ्ूून लो | यह शुद्धि ओर भी अच्छी हैं 

कुचला शोधनेकी सबसे अच्छी विधि यह है--आाध सेर सुलतानी मिद्दीको 
ो सेर पानीमें घोक्षकर एक हॉडीमें मरदो, फिर डउसीमें एक पाव छुचला भी 
डाल दो। इस हॉडीको चृूल्हेपर रखठों और नीचेसे मन्दी-सन्दी राग लगने 
ढो। जब तीन घण्टे तक आग लग चुके, कुचलेकों निकालकर, गरम जक् से 
खूब यो लो। फिर छुरी या चादसे कुघक्षेफे ऊपरके छिलके उतार लो ्रौर 
दोनों परतोंके वीचकी पान-जसी जीभी निद्ाल-निकालकर फेंकदों । उसके वाद 
उसके महीव-महीन चाँवल-जसे टुकड़े कतरकर, छायामें सुखाकर, बोतलमें 
भरदो । यह परमोत्तम कुचला हैं। इसमें कडवापन भी नहीं रहता। इसके 
सेवनसे ८० प्रकारके वातरोग निश्चय ही थाराम हो जाते हैं। शहुपानन्थोय 
से यह जलन्धर, लकवा, पक्ताघात, वद॒नका रह जाना, गठिया और कोढ़ आदि 
को नाश कर देता है । नसमें ताकत लाने, कामदेवका वल् बढ़ाने और कफक्े 
रोग नाश करनेमें अच्यर्थ महोीपधि है। चाचले छुत्तेका विष इसके सेचन करने 
से जडसे नाश हो जाता है । 


(३) शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध वच्छुनामभ विप, अजवायन, 
जिफला, सज्जी खार, जवाखार, सेंघानोव, चीतेकी जड़की छाल, 
सफेद जीरा, कालानोन, वायविडग और तिकुटा--श्न सबको एक- 
एकतोले लो और इन सवके वजनके वरावर तेरद्द तोते शोधे हुए कुचले 
फा चूरें सी लो। फिर इन चौदहों चीजोको मद्दीन पीस ले शेप में, 
इस पिसे चूरका खरलमे डालकर नीवूका रस डाल-डाल कर घेरे । 
जब मसाला घुट जाय, दे-देः रत्तीकी गे।लियों वनाले ! इन गे।लियों 
फे ययेचित अनुपानके साथ सेचन करनेसे मन्दाप्नि, अज्ीए, छाम- 
विकार, जीणेज्वर और अनेक बातके रोग वाश देते है। परीक्षित है। 

+" नोट-नपारा और बच्चुनाम विष शोध्दकी पियि चिकित्सा-चन्डोदुय दूसरे 


हि 





| 
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भागके पृष्ठ ९७६-७७ में देखिये। पारा, गधक, कुचला शोर बच्छुनाभ विप 
भूलकर भी बिना शोधे दवामें मत डालना । 


(४ ) बलाबल अनुसार, एकसे ६ रत्ती तक कुचला पानीमें डाल 
कर ओऔदटाओ और छान लो । इस जलके पीनेसे भोजन अच्छी तरह 
पचता है | अगर अजीणुसे बीच-बीचमे कय होती हो, तो यद्दी पानी 
दो । अगर वात प्रकृति घालोको वात-विकारोंसे तकलीफ रहती हो, 
तो उन्हें यही कुचलेका पानी पिलाओ | कुचलेसे वात-विकार फौरन 
दब जाते है । वात-प्रकृति वालोंको कुचला अम्गत है। जिन अफीम 
खाने वालोके पेरोंमें थकान या भड़कन रहती हो, वे इस पानीको 
पिया करे, तो सब तकलीफ रफा होकर आनन्द आवे। इन सब 


शिकायतोॉके अलावः कुचलेके पानीसे मन्दाग्नि, अरुचि, पेटकी 
मरोड़ी और पेचिश भी आराम होती है । 


नोट--शौक़में आकर कुचला जियादा न लेना चाहिये। अगर कुचला खाकर 
गरस पानी पीना हो, तो दो-तीन 'चाँवल भर शुद्ध छुचला खाना चाहिये और 
ऊपरसे गरम पानी पीना चाहिये । अगर ओऔटाकर पीना हो, तो बल्ावल अज्जुसार 
एकसे ६ रत्ती तक पानीर्से डालकर औटाना और छानकर पानी मात्र पीना चाहिये। 

(५ ) कुचलेको पानीके साथ पीसकर मुँहपर लगानेसे मुँदकी 
श्यामता-कलाई और व्यग आराम होती है। गीली खुजली और 
दादोपर इसका लेप करनेसे वे भी आराम हो जाते है। 

(६) कुचलेकी उचित मात्रा खाने और ऊपरसे गरम जल पीने 
से पक्तचघ, स्तभ, आमवात, कमरका दद, अकुल्ननिसॉ--चूतड़से 
पैरकी ऑग्रुली तककी पीड़ा--और वायु गोला--ये सब रोग आराम 
होते हैं। स्नायुके समस्त रोगोपर तो यह रामवाण है। यह पथरी 
को फोड़ता, पेशाव लाता और बन्द रजोधर्मको जारी करता है। 

नोट--हिकमतकी पुस्तकोर्में न० ६ के गुण किखे हैं। मात्रा २ रत्तीकी लिखी 
है। यह भी लिखा है कि, घी और मिश्री पिलाने झोर क़य करानेसे इसका दु्प 
नाश हो जाता है। यह तीसरे दुजंका गरम, रूखा, नशा लाने वाज़ा भर घातक 
विष है। स्वादमें कड़वा है। कुषशलेका तेल लगाकर और कुचला खिलाकर, 





उश्शे् चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


(अप असम मम न मत विश प की कि अल लीक मन कप परी 3 मम मा 
हमने अनेक कष्टसाध्य वायुरोय आराम किये हैं। पर इस बातको याद रखना 


चाहिये कि, नये रोगोर्मे कुचला ज्ञाभके बजाय हानि करता है। जब रोग एराने 
हो जायें, कम-से-कम चार-छै महीने के हो जायें, उन रोगोंसे सम्बन्ध रखनेवाले, 
चात दोपके सिचा और दोपोंकी शान्ति हो जाय, तभी इसे देनेसे लाभ होता है । 
भदलव यह है, पुराने वायु रोगर्मे कुचला देना चाहिये, उठते ही नये रोगमे नहीं। 

(७) शुद्ध कुचलेका चूणें गरम जलके साथ लेनेसे खूब भूख 
लगती है, साथ दी मन्दाप्नि, अजीर्ण, पेटका दर्द, मरोड़ी, पैरोंकी 
पिंडलियोंका ददू या भड़कन, ये सब रोग नाश द्वो जाते हैं । 

(८) किसी रोगसे कमजोर हुए आदमीको कुचला सेवन 
करानेसे बदनमें ताकत आती है और रोग॑ बढने नहीं पाता। जिन 
रोगोंमे कमजोरी द्ोती है, उन सबमें कुचला लाभदायक है । 

( & ) जो बालक शारीरिक या मानसिक फमजोरीसे शतको 
विज्छनोमें पेशाब कर देते हैं, उन्हें उचित मात्रार्म कुचला खिलानेसे 
उनकी वह खराब आदत छूट जाती है। 

(१० ) पुराने बादीके रोगोमे कुचलेकी दृल्की मात्रा लगातार 
सेचन फरनेसे जो लाभ द्वोता है उसकी तारीफ नहीं कर सकते। 
फमरका ददू, कमरकी जकड़न, गठिया, जोड़ोंका दर्द, पत्चाघात-- 
एक तरफका शरीर मारा जाना, अर्दित रोग--मुंह ठेढा हो जाना, 
चूतड़से पेरकी अंगुली तकका ददे और ऋनमनाहट--अगर ये सघ 
रोग पुराने हो चार-छे मद्दीनेके या ऊपरके हौ--इनके साथके मृच्छी 
फस्प आदि भयकर उपद्रव शान्त हो गये हों, वब आप कुचला 
सेचन कराइये। आप फल देखकर चकित हो जायेंगे। भूरि-भूरि 
प्रशला करेंगे। मात्रा दल्की रखिये। नियमसे विज्ञा नागा 
और मद्दीने दो महीने तक उकताइये मत ! ०७४ 

(११ ) ज्ञिस मनुष्यका हाथ लिखते समय फॉपता दो और 
कलम चलाते समय डेंगलियाँ ठिठर जाती हों, उसे आप दो-चार 
मदीने कुचला खिलाइये और आश्चर्य'फेल देखिये । 
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(१२) अगर अधिक स्री-प्रसंगले या हस्तमैथुनसे या और 
कारणसे वीये क्षय होकर शरीरमे कमज़ोरी बहुत जियादा हो गई 
हो, शरीर और नस ढीली पड़ गई हो अथवा वीय॑स्लाव होता हो, 
लिगेन्द्रिय निकस्मी या फमजोर हो गई हो--नामर्दीका रोग हो गया 
हो, तव आप कुचला सेवन कराशये, आपको यश मिलेगा | कुचला 
खिलानेसे वीये पुष्ट द्ोकर शरीर मजबूत होगा। चीयेवादिनी नसों 
का चैतन्य-स्थान पीठके बॉसेके ज्ञान-तन्तुओंम है। चह भी कुदलेखे 
पुष्ठ दोता है, अतः वीय॑वाहक नें जल्दी द्वी वीयेकों छोड़ नहीं 
सकतीं, इसलिये चीयेस्नाव रोग भी आराम हो जायगा। लिगेन्द्रिय 
फी कमजोरी या नामर्दीके लिये तो कुचला वेजोड़ दवा है। 

(१३ ) अगर किसीकी मानसिक शक्ति वीये क्षय होने या ज़ियादा 
पढ़ने-लिखने आदि कारणोसे वहुत ही घट गई हो, चित्त ठिकाने न 
रहता हो, जुरासे दिमागी फामसे जी घबराता हो, बातें याद न 
रहती हो, तो आप उसे कुचला सेवन कराइये । कुचलेके सेवन करने 
से डखकी मानसिक शक्ति खूब बढ़ जायगी और रोगी आपको 
आशीषोंद देगा । 

(१४ ) स्त्रियोंको होने वाले वातोन्माद या हिस्टीरिया रोग 
मी कुचला बहुत गुण करता है । 

(१५ ) शुद्ध कुचला १ तोले और फाली मिचे १ तोले--दोनोंको 
पानीके साथ मद्दीव पीसकर, उड़दके बराबर गोलियों बना लो और 
छायामें खुखाकर शीशीर्म रख लो । एक गोली वेंगला पानमें रखकर, 
रोज सवेरे खानेले पक्षचयध, पक्षाघात, एकाक्नवांत, अद्धोज्ञ या 


फालिज,--ये रोग आराम हो जाते है। 

नोट---जब चायु कुपथ्यसे कुपित होकर, शरीरके एक त्तरफके हिस्प्तेको या 
कमरसे नीचेके भायको निकस्मा कर देता है, तब कह्दते हैं. “पक्ताघात' हुआ है। 
इस रोगमें शरीरके बन्धन ढीले हो ज्ञाते हैं और चमड़ेमें स्पश-छान नहीं 
रहता । वैद्य इसकी पैदायश चाँतसे और हकीस कफसे मानते हैं। हिकमतके 





१४० “. चिकित्सा-चन्द्रोदय | 
प्रन्थोमें क्िखा है, इस रोगमें गरस पानी पीनेको न देना चाहिये। चनेकी रोदी 
कवृतरके मास्त या ठीतरके मासके साथ खानी चाहिये | 

(१६ ) शुद्ध कुचलेको आगपर रख दो । जब धूशओं निकल जाय, 
डसे निकालकर तोलो। जितना कुचला हो, उतनी ही कालीमिये 
ले लो। दोनोंको पानीके साथ पीसकर सड़द-संमान गोलियों वन 
लो। इन गोलियोंको वेंगला पानमें रखकर, रोज सवेरे खानेसे 
शद्धां्ष रोग, पक्षचघ या पक्षाघात-फालिज आराम दोता है। इसके 
सिया लकवा--आर्दित रोग, फमरका दर्द, दिमांग्रकी कमजोरी--ये 
शिकायतें भी नप्ट हो जाती है। अव्चर दर्जेकती दंचा है । 


(१७) शुद्ध कुचला दो रत्ती और शुद्ध काले घर्रेके वीज दो रत्ती-- 
इन दोनोको पानमें रखकर खानेले अपतन्त्रक रोग नाश दो जाता है । 

नोट---बायुके कोपसे हृदयमें पीड़ा आरम्भ होकर ऊपरको चढ़ती हैं भोर 
सिरमें पहुँचकर दोनों कनपटियोंम दर्द पेढा कर देती हैं तथा रोगीको वनुपकी 
तरह मसुकाकर आधचोप और मोह पेठा कर देदी है। इस रोग चाला वडी त्कक्षीफ 
से ऊँचे-ऊँचे साँस लेता है । उसके नेन्र ऊपरको चढ जाते हैं, नेत्रोंफो रोगी चन्द्र 
रखता है. और कपृतरकी तरह बोलता है। रोगीको शरीरका ज्ञान नहों। रहता । 
इस रोगको “झपतत्रक” रोग कहते है । 

(१८ ) शुद्ध कुचला, शुद्ध अफीम और काली मिर्च--तीनों 
वरावर-वरावर लेकर, मद्दीन पीस लो । फिर खरलमें डालकर चेंगला 
पानके रसके साथ घोटो और रा्ती-रत्ती भरकी गोलियों बनाकर 
छायामें खुखा लो । इन गोलियोंका नाम “समीरगज केशरी वी” 
है। एक गोली खाकर, ऊपरसे पानका वीड़ा खानेले दृए्डापतानक 
रोग नाश होता है । इतना दी नहीं, इन गोलियोंसे समस्त वायु रोग, 
हेज़ा और म्गी रोग भी नाश दो आते है। 

नोट--जय वायुके साथ कफ मी मित्ष जाता है, तय सारा शरीर ठणडेकी 


तरद्द जकद जाता और ढयडेकी तरह पड़ा रहता है--हिक्-चल नहीं सकता. 
डख समय छद्ददे ह “दुए्डापतानक” रोग छुआ है । 
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(१६ ) शुद्ध कुचला दो रक्ती पानमें नित्य खानेसे आज्षेप या 
 दणडाक्षेप नामक वस्यु रोग नाश दोता है। 

नोट--जब नसोंमें वायु घुसकर आचोप करता है, तब मनुष्य हाथीपर बैठे 
झादमीकी तरद्द द्विल्ता है, इसे ही आचोप या दुण्डादोप कहते हैं। 

(२० ) शुद्ध कुचला और अफीम दोनोंको वराबर-बराबर लेकर 
तेलमें मित्ना लो और लेंगडेपनकी तकलीफकी जगह मालिश करके, 
ऊपरसे थूदरके या धत्रेके पत्ते गरम करके बॉध दो । 

नोट---अब मोटी नर्सोंमें वायु घुस्त जाता है, तब नसोंमें ददे और सूजन पैदा 
करके भमलुप्यको लड् डा, लूला या पाँगला कर देता है। इस रोगमें दुर्द्थान पर 
जोंके लगवाकर, ख़राब खूत निकलवा देना चाहिये। पीछे गरम रूईसे सेक करना 
और ऊपरका तेल मज़्कर गरम धवूरेके पत्ते बाँध देने चाहिये । 

(२११ ) शुद्ध कुचला २ रततीसे आरम्भ करके, दर रोज थोड़ा- 
थोड़ा वढाकर दो माशे तक ले जाओ । इस तरह कुचला पानमें रख 
कर खानेले अकड़-चात रोग नाश हो जाता है। साथ ही दो तोले 
कुचलेको पॉच तोले सरसोके तेलमें जलाकर और घोटकर, उसकी 
मालिश करो। 

नोट---जब बहुत ही छोटी ओर पत्नी नरसों्मे वायु घुस जाता है, तब हाथ- 
पैरेंमिं फूटनी या दर्द होता है ओर हाथ-पैर कॉपते तथा अकड जाते हैं | इसी रोग 
को श्रकडवात रोग कहते हैं । ऐसी द्वालतमें कुचला सदसे उत्तम दवा है, क्योंकि 
नसोंके भीतरकी वायुको बाहर निकालनेकी सासर्थ्य कुचछेले बढ़कर और 
'डवा्मे नहीं है । 

(२२ ) थोड़ा-सा शुद्ध कुचला और काली मिचे--पीसकर 
पिलानेसे साँपका जहर उतर जाता है । 


(२३) अगर सॉपका काटा आदमी मरा न हो, पर बेहोश हो, 
तो कुचला पानीमं पीसकर उसके गलेमें उतारो और कुचलेको दी 
पीसकर उसके शरीरपर मलो--अवश्य दोशमें आ जायगा। 

(२४ ) कुचला सिरकेमें पीसकर लगानेसे दाद नाश हो जाते हैं। 





श्छर “ -चिकित्सा-चच्छ्रोढय | - 





(रुप ) कुचला २ तोले, अफीम दे मारे, धत्रेका रस ४ तोले, 


लद्दसनका रस ४ तोले, चिरायतेका रस ४ तोले, नीवृका रस ४ 
तोले, देकारीका रस ४ तोले, तमाखूके प्चोंका रस ४ तोले, दाल- 
चीनी ४ तोले, अज़वायन ४ वाले, मेथी ४ तेले, कड़वा तेल १ सेर, 
मीठा तेल १ सेर और रंडीका तेल आध सेर--इन सबके मिलाकर, 
आगपर रखे और मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। जब खब दवाएँ 
जलकर तेल मात्र रह जाय, उतार लो और छानकर वोत्तलम भर 
ला । इस तेलकी मालिशले सब तरद्की वात-व्याधि और दूढे 
आराम होता है। यह तेल कभी फेल नहीं हाता । परीक्षित है । 


(२६ ) कुचला ३ तोले, दालचीनी ३ ताले, खानेकी झुस्ती ३ 
ताले, लदसन ४ तोले, मिलावा १ ताल और मीठा तेल २० तेलि-- 
सबके मिलाकर पकाओ, जब दवाएँ जल जायें, तेलके उतारकर 
छान ले। इस तेलके लगानेसे गठिया और सब तरहका दर्द 
आराम द्वोता है । 

(२७ ) शुद्ध कुचला, शुद्ध तेलिया त्रिप और शुद्ध चोकिया 
खुदागा--इन तीनोंके! समान-समान लेकर खरल करक्ते रख लें। 
इसमेंसे रत्ती-रत्ती भर दवा रोज़ सर्वेरेशाम खिलानेसे २९ दिनमें 
बावल ऊुत्तेका विप निम्चय द्वी नाश दवा जाता है। 


नोट--कुश्तेके काटते द्वी घावका खून निकाल डालो और लहसन सिरक्रेमे 
पीसकर घावपर ज्गाओं अथवा कुचलेको ही आदमीके मृत्रमें पीसकर लगादो । 


( २८ ) छुचलेका तेल लगानेसे नास्र, सिरकी गज और उकवत 
रोग आराम दे जाते है। 


लक 


विप-उपविषोकी विशेष चिकित्सा--“मिश्रित”। . १४३- 


/ खऔै29022205220॥2229/57250॥522050८ 
>ै जल-बविष नाशक उपाय | |ई 
#्डओऑ्डओऑ्डआर्ओऑडओंडएः 

(१) साठ, राई और दरड--हन तीनोंको पीस-छानकर रख 
लो । भोजनसे पहले, इस चूर्णके खानेसे अनेक देशोके जल-दोपसे ' 
हुआ रोग नाश हो जाता है । परीक्षित है। 

(२) सोंठ और जवाखार--इन दोनोंफो पीस-छानकर रख लो । 
इस चूणको गरम पानीके साथ फॉकनेसे जल दोप नाश हो जाता 
है। परीक्षित है। 

(३ ) अनेक देशोंका जल पीना विष-कारक होता है, इसलिये 
जलको सोने, मोती ओर मूँगे आदिकी भाफसे शुद्ध करके 
पीना चादिये। 

(४) वकायन और जवाखार--इनको पीस-छानकर, इसमेंसे 
थोड़ा-सा चूर्ण गरम पानीके सोथ पीनेसे अनेक देशोके जलसे हुए 
विकार नाश हो जाते है। 


एन (0न्न०णश्णणञ्च7०बन्द्म०जवउथत्र००्बगणजरणचगरणचण 


[| शराबका नशा उतारनेके उपाय | 


एल्लगशजजणडजपफ्ञडजण्छालए0सज0ाइर०डजरण०अणज०्लड0एणजर0०् 
(१) ककड़ी खानेसे शराघका नशा उतर जाता है। 
(२ ) वैद्यकल्पतरुम लिखा है।-- 
(क ) सिरपर शीतल जल डांलो । 
(ख ) धनिया पीसकर और शक्कर मिलाकर खिलाओ । 
( ग) इमलीके पानीमे खजूर या गुड़ घोलकर पिलाओ | 
(घ) भूरे कुम्दड़ेके रसमें दद्दी ओर शक्कर मिलाकर पिलाओ | 
(7) घी और चीनी चटाओ | - 
(थे ) ककड़ी खिलाओ | “० 
(३ ) बिना कुछ खाये, निदार मुंह, शराब पीनेसे सिरमें दद होता 


चिकित्सा-चन्द्रोंहप । 


नजननीनओी >> ऑन्‍िजिललज 
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गलेमें खज्ञन आती है, चिन्ता होती है ओर घुद्धि द्वीव दो जादी 
टलस दशाम नीचे लिखे डपांच करो-+-- 

(जन) फच्द खोली । 

(ख ) कब औऔर दस्त कराओं | 

(ग) खट्टी छाद्ध पिलाओं 

(घर) मेबाओंक्े रखसे मिज्ञाज 5एडा करे | 


00४ दी 


अछूऋ0 9०७ भ छड़ अ3+ 2७ धचकघ8 ७७७3 ७5 संफककड श शीकक७क ७७ अक ड़ लिन] <:#७७ ३२ कर... 0 आभककक, छा 0. |, 
ड ४ अकत०७००» विस २क७०००००ककर ?ें “पड कक उधम अपेरए थ02099७२७०७७४ है. 00७०० मे 


सिन्दूर, पारा. शिगरफ., हरताल आर चीला- 
घोथाके विकार नाश करनेके उपाय | 


8 “रस कक अहम दिन रिि कसर 5 इटकछकअअ॑कक ७3, मर किकान- 
पड ३छ७०#कम्कड़र 7 2३७ >#००कहएक ० ज८ ३४७७७+ आह ४ #७३७छढआअ ४४ 2288 #%8, 


॥.) 


॥ 


३९३ #' ७0 ४७५, 
औ+,,,.....,५००० 


(१) जवासेंका पानीकते साथ पीसकर और रल निरालकर 
प्रश्न । इससे पारे और शिंगरफऊक्न दाप नष्ठ हा जायेंगे । 

(२) रंडीका तेल ५ माशे आधयाव गायक्ते दे मिलाऊर 

पीनेले पारे और शिंगरफक्े चिकार शान्त हो ज्ञांते हैं । 

(३) लात दिनो तक छझदरख और नान खाने और हर समय 
सुजमे रखनेसे सिन्द्रका विप नाश हा जाता है । 

(४) नान २५० रत्ती, तितलीकी पची १५० रची, चॉचल ३०० 
री और अखरोटकी गिरी &०० रची--उबके अद्चीरोंक्े साथ कूद - 
पीसकर खानेसे सिन्दूरका जुदर नाश हे। जाता है। 

(५ ) पारेक्के ठोपमें शुद्ध गंधक्त सेवन करना, सबसे अच्छा 
इलाज दै। 

(६ ) अगर कच्ची इरताल खाई हो, ते। तन्काल वमन करा दो । ऋयर 
देरसे मालूम हे ते दर्‌इ की डाल, दूध और घीमे मिल्ञाकर पिलाओ | 

(७) अगर नीलाथे।था जियादा खा लिया हा, तो घी-इघ मिला 
“कर पिलाओ ओर बीच-बीचमें निशाया पानी भी पिलाओ। 





है. 4 ञअ ४ 
पाचवा अध्याय । 
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शत्रुओं हारा मोजन-पान-तेल और 
सवारी आदियें प्रयोग किये हुए विषोंकी चिकित्सा । 


छचध्ष्ज््श्क््ध्ध्ध्ध्ध्ध्श्छ्द् ६६६ १६ 
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सा 


कल 


अमीरोंकी जान ख़तरेमे | 





ह्ह्व्ल्ल्ज्ञि जाओंकी जान सदा पतरेमें रहती है। उनके पुत्र ओर 
| | ॥ भाई-भमतीजे तथा और लोग उनका राज हदृथियानेके 
िल्ट्स्ट2॥ लिये, उनकी मरण-कामना किया करते हैं । अगर उनकी 
इच्छा पूरी नहीं होती, राजा जल्दी मर नहीं ज्ञाता, तो थे लोग 
राजाके रसोइये और भेज्न परोलने चालोसे मिलकर, उनको घडे- 
बडे इनामोक्का लालच ठेकर, राज़ाके खाने-पीनेके पदार्थों दिप 
मिलवा देते हैं। राजाओंकी तरद्द चनी लोगोफे नजदीकी रिश्तेदार 
बेटे-पेते प्रभति और दूरके रिश्तेम लगने वाले भाई-बन्धु, उनके 
माल-म्तेके चारिस धहानेकी गरजसे, उन्दे खाने-पीनेकी चीजोमे 
जहर दिलवा देते हैं। इतिहांसके पन्ने उलटनेसे मालूम होता है, कि 
प्राचीन कालसे अब तक, अनेकों राज़ा-महांराजा जुहर देकर मार डाले 
गये। पाणडुपुत्न भीमसेनके कौरवोंने खानेमें जहर खिला दिया थां, 
मगर वे भाग्यवलसे वच गये । एक मुसलमान शाहजादेकेा भाहयोने 
भेाजनमें जहर दिया। ज्यों ही चद्द खाने वेठा, उसकी घहनने इशारा 
किया और उसने धालीसे दाथ अलग कर लिया। बस, इस तरद मरता- 
मरता बच गया। अपने समयके अटितीय विद्वान मद्र्पि दयानन्द्‌ 


सरस्वतीने भारतके प्राय सभी धर्मावलम्बियोंके। शाख्मार्थमे परा।स्त 
२० 


१७६ चिकित्ला-चन्द्रोद्य । 


महापुरुषका देहान्त है गया। ऐसी घटनाएँ बहुत द्वाती रहती है। 
बाज-दाज बद्वलन औरतें अपने सख॒ुर, देवर, जेठ और पतियोंकेा, 
अपनी राहके कॉटे समझकर, घिप खिला दिया करती हैं। अतः सभी 
लेगोके, विशेष कर राजाओं और घनियोके! वेखटके भेजन नहीं: 
करना चाहिये, सदा शका रखकर, देख-भालकर और परीक्षा करके 
भेज्नन करना चाहिये। राज़ा-मद्ाशजाओं और वादशाहोंके यहां, 
भाजन-परीक्षा करनेके लिये, वेच-हकीम नौकर रहते हैँ । उनके परीक्षा 
करके पास कर देने पर द्वी राज़ा-महाराजा खाना खाते है। 
विष देनेको तरकोबें । 
जहर देनेवाले, भेजनके पदार्थोमे ही जुद्दर नहीं देते । खानेकीः 
चीजोंके अलाव , वे पीनेके पानी, नहानेके जल, शरीरपर लगानेके- 
लेप, अज्ञन और तमाखू प्रभ्गति अनेक चीजोंमें जहर देते हैं। अगरेजी 
राज्य होनेके पहले, भारतमे ठगोंका बड़ा जोर था। वे लोग पथिकों 
के! जहरीली तस्वाकू पिलाकर, विप-लगी खाटोपर खुलौकर या और 
तरह बिप धयेग करके मार डाला करते थे । आजकल भी, अनेक रेल 
दारा सफर करने वाले मुसाफिर विपसे वेहेश करके लूटे जाते हैं । 
भगवान धन्वन्तरि कहते हैं, कि नीचे लिखे पदाथौंमें बहुघा 
विप दिया जाता हैः-- (१) भोजन, (२) पीनेका पानी, (३) 
नहानेका जल, (४ ) दॉतुन, (५) उवटन, (६ ) माला, (७) कपड़े, 
(०) पलेंग, (&) जिरदइ-बख्तर, (१० ) गहने, (११) खड़ाऊँ, 
(१२ ) आसन, ( १३ ) लगाने या छिड़कनेके चन्दन आदि, ( १४ ) 
अतर, (१५) इक्का, चिलम या तमाखू , ( १६) खुरमा या अज्जन, 
(१७) घोडे, द्वाथीकी पीठ, ( १८) दवा और सड़क प्रभृति। 
इस तरह अगर जद्दर देनेका मौका नहीं मिलता था, तो वहुरुसे 
लोग अय्याश-तवियत अमीरोंके यहाँ विप-कन्यायें भेजते थे [बे 


शत्रुओं द्वारा दिये हुए विषकी चिकित्सा | १४७ 


कन्यायें लाजवाब झुन्दरी होती थी, पर उनके साथ मैथुन फरनेसे 
अमीरोंका ख़ातमा हो जाता था। आजकल यद्द चाल है कि नहीं, 
इसका पता नहीं । अब आगे हम हर तरहके पदार्थोंकी विप-परीक्षा 


ओर साथ द्वी उनके विपनाशक उपाय लिखते है। 
("फत्न००जलणजछजतजठज्तग0एबजणपण्जणण्जसक्डतणगतअण०जज्टज0 


विष-मिले मोजनकी परीक्षा । ४ 
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(१) खानेके पदार्थार्म से थाडे-थेडे पदार्थ कब्चे, विज्ली और कुत्ते 
प्रभृतिके सामने डाले | अगर उनमें विष होगा, ते वे खाते ही मर जायँगे। 

(२ ) विप-मिले पदार्थोकी परीक्षा चक्वार, जीवजीवक, के।किला, 
क्रॉंच, मेर, तोता, मैना, हस और वन्द्र प्रभ्नति पशु-पत्तियों द्वारा, 
घड़ी आखानीसे द्वोती है; इसीलिये वडे-बडे अमीरो और राजा-मद्दा- 
रशजाओंके यहाँ उपरोक्त पक्ती पाले जाते है। इनका पालना या 
रखना फिजूल नहीं है। अमीरोंके। चाहिये, अपने खानेकी चीजोंमें से 
नित्य थाड़ी-थोाड़ी इन्हें खिलाकर, तव खाना खादे | 

विप-मिले पदार्थ खाने या देख लेने हीसे चकेारकी आँखे बदल 
ज्ञाती हैं। जीवजीवक पक्षी विप खाते ही मर जाते है। केकिलाकी 
कणठध्वनि या गलेकी सुरीली आवाज विगड़ जाती है। क्रॉंच पक्ती 
मदोन्मत्त हे। जाता है। मेःर उदास-सा हवेकर नाचने लगता है। तेता- 
मैना पुकारने लगते है। हस बडे ज़ोरसे वेललने लगता है । भौंरे गूजने 
लगते है। साम्हर आँख डालने लगता है और वन्द्र धारम्वार पाखाना 
फिरने लगता है। 

(३) परोसे हुए भोजनमें से पहले थोड़ा-ला आगपर डालना 
चाहिये। अगर भोजनके पदार्थों विप होगा, तो अश्नि चटचट करने 
लगेगी अथवा उसमें से मोरकी गदन-जैसी नीली और कठिन से 
सद्दने योग्य ज्योति निकलेगी, धूआँ बड़ा तेज़ होगा और जल्‍दी शान्त 
न होगा तथा आगकी ज्योति छिन्न-मिन्न होगी । 


श्ष्ठ८ चिकित्सा-चन्ड्रोदय । 





हमारे यहाँ भोजनकी थालीपर बैठकर पहले छी जो बैसन्द्र 
जिमानेफी चाल रकक्‍्खी गई है, वद इसी गरजुसे कि, दर आदमीको 
भोजनके निर्चिष और विपयुक्त होनेका दाल मालूम हो जाय और वह 
अपनी जीवन-रक्षा कर सके । पर, अब इस जमानेम॑ यद्द चाल उठती 
जाती है। लोग इसे व्यर्थका ढोंग समभते है। ऐसी-दी ऐसी धहुत-सी 
चेचक्फियों हमारी समाजमें बढ़ रही हैं । 
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थाल और थालियोंमें अगर जद्दर-मिला भोजन परोसा जाता है, 
तो डससे जो भाफ उठती है, उसके शरीरमें लगनेसे हृदयमें पीड़ा 
दोती है, सिरमें दर्द होता है और आखें चक्कर खाने लगती है। 
“चरक में लिखा है, भोजनकी गन्घसे मस्तक शत्त, हृद्यमें पीड़ा 
और वेद्दोशी होती है । 
विप मिले पदाथोंके द्वार्थोसे छूनेसे द्वाथ खूज् जाते या सो 
जाते है, डेंगलियामे जलन और चोटनी सी तथा नखभेद होता है, 
यानी नाखून फरे-से हो जाते हैं। अगर ऐसा हा, तो भूलकर भी 
कौर मुँहमें न देना चादिये। 
चिकित्सा । 
भाफके लगनेसे हुई पीड़ाकी शान्तिके लिये नीचे लिखे उपाय 
(१) क्ृट, हींग, खस और शहददके! मिलाकर, नाकमें नस्य दो 
और इसीको नेन्नोंमें ऑजो । 
(२) सिरस, इल्दी ओर चन्दनके--पानीमें पीसकर, लिरपर 
लेप फरो। 
(३ ) सफेद चन्दनके, पत्थरपर पानीके साथ पीसकर, हृदय 
पर लगाओ। 


शत्रुओं द्वारा दिये हुए विषकी चिकित्सा । १४६ 


(४) प्रियंगूफूल, षीरबहुट्टी, गिलोय और कमलके! पीसकर, 
हाथोंपर लेप करनेसे डेंगलियोंकी जलन, चोटनी और नाखूनोंके 
फटनेमे शान्ति होती है। 
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७8% ग्रासमें विष-परीक्षा | ३ 
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अगर गफलतसे ऊपर लिखे लक्षणों वाला विष-मिल्रा भेज़न कर 
लिया ज्ञाय या आस मुंहमें दिया जाय, तो जीम, अष्ठीला रोगकी 
तरह, कड़ी हे! जाती है और उसे रसोका ज्ञान नहीं होता। मतलब 
यह कि, जीमपर विप-मिले भोजनके पहुँचनेसे जीमके! खानेकी 
चीजोंका ठीक ठीक स्वाद मालूम नहीं होता और वह किसी कृद्र 
कड़ी या सख्त भी हा जाती है। जीममें ददं ओर जलन होने लगती 
है। मुंहसे लार बहने लगती है | अगर ऐसा हो, तो भोज नकेा फौरन 
ही छोड़कर अलग हो जाना चाहिये और पीड़ाकी शान्तिके लिये, 
नीचे लिखे उपाय करने चाहिय-- 

चिकित्सा । 

(१ ) कूट, हींग, ख़ख और शहदको पीस और मिलाकर, 
गोला-सा वना लो और उसे मुंहर्मे रखकर कवलकी तरद्द फिराशओ, 
खा मत जाओ । 

(२) जीमको ज़रा खुरचकर उसपर धघायके फूल, हरड़ और 
जामुनकी गुठलीकी गरीको महीन पीसकर ओर शहदमें मिलाकर 
रगड़ो | अथवा 

(३) अड्जोठकी जड़, सातलाकी छाल ओर लिरसके वीज शहद्‌ 


में पीस या मिलाकर जीमपर रगड़ो | 
न निज अल जल टिले जि कि लिड लक, 
। तिमें विष. 
हैं. दोतुन मर्श्ा “परीक्षा | ## 
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अगर दॉतुनमें विप होता है, तो उसकी कूँची फटी हुई, छीदी या 


१५० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


घिखयी-सी होती है । उस दॉतुनके करनेसे जीम, दाँत और दोठॉका 
मॉस खज जाता है। अगर जीभ साफ करनेकी जीभीमे विष द्ोता 
है, तो भी ऊपर लिखे दॉतुनके-से लक्षण द्वोते हैं। 


चिकित्सा । 


(१) पृष्ठ १४६ के ग्रास परीक्षार्मं लिखे हुए न० २ के और नं० ३ 
के उपाय करो। 
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६ पीनेके पदार्थोंमें विष-परीक्षा । $# 
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अगर दूध, शराव, जल, पीने ओर शवेत प्रभ्ग॒ति पीनेके पदार्थोर्म 
बिप मिला होता है, तो उनमें तरह-तरहकी रेखा या लक्षीरें हो जाती 
हैं और भाग या घुलवुले उठते हैँ । इन पतली चीज़ोंमें अपनी या 
किसी चीजकी छाया नहां दीखती । अगर दीखती है, तो दो छाया 
दीखती है । छायाम छेद-से दोते हैं तथा छाया पतली-सी और बिगड़ी 
हुई-सी होती है। अगर ऐसा हो, तो समझता चाहिये कि, विप 
मिलाया गया है और ऐसी चीजोंको भूलकर भी जीम तक नत्ते 
जाना चाहिये। 
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५ साग-तरकारीमें विष-परीक्षा । 
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अगर साग-भाजी, दाल, तरकारी, भात और मांसमें विष मिला 

होता है, तो उनका स्वाद बिगड़ जाता है। वे पककर तैयार दोते ही, 
चन्द मिनटोमें द्वी--चासीसे या चुसे हुए-से हो जाते और उनमें घद्वू 
आती है। अच्छे-ले-अच्छे पढार्थोर्मे खुगन्ध, रस और रुप नहीं 
रददता । पके हुए फलोमें अगर विष होता है, तो वे फूट जाते या नरम 
दो जाते हैं और कच्चे फल पके-से दो जाते हैं। 


शच्ुओं द्वारा दिये हुए विषकी चिकित्सा | १५१ 
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अगर विष आमाशय या मेदेम पहुँच जाता है, तो वेहोशी, कय, 
पतले दस्त, पेट फूलना या पेटडपर अफारा आना, जलन होना, 
शरीर कॉपना और इन्द्रियोम विकार--ये लक्षण होते हैं । 

“चरक” में लिखा है, अगर विप मिले खानेके पदार्थ या पीनेफे 
दूध, जल, शबेत आदि आमाशयमें पहुँच जाते हैं, तो शरीरका रंग 
ओऔर-का-और हो जाता है, पसीने आते हैँ तथा अवसाद और 
उत्कलेश होता है, दृष्टि ओर हृदय बन्द हो जाते हैं तथा शरीरपर 
वूँदोंके समान फोडे दो जाते हैं । अगर ऐसे लक्षण नज़र आवें और 
विप आमाशयमे हो, तो सबसे पहले “चमन” करा कर, विषको 
फौरन निकाल देना चाहिये। फ़्योंकि विषक्रे आमाशयमें होनेपर 
“वमन” से बढ़ कर और दवा नहीं है। 

चिकित्सा । 

(१) मैनफल, कड़वी तूम्वी, कड़वी तोरई और विस्बी या 
कन्दुरी--इनका काढ़ा बनाकर पिलाओ । 

(२) एक मात्र कडवी तूम्बीके पत्ते या जड़ पानीमें पीस कर 
पिलाओ | इससे चमन होकर विष निकल जाता है। यह चुसखा 
हर तरहके विपोपर दिया जा सकता है। परीक्षित है । 

(३) कड़वी तोरई लाकर, पानीमें काढ़ा वनाञ्ो । फिर उसे 
छानकर, उसमें घी मिला दो ओर विष खानेवालेको पिला दो । इस 
डउपायसे वमन होकर जहर उतर जायगा। 





नोट--कडवी तोरई भी हर तरहके विषपर लाभदायक होती है। अगर पागल 
कुत्ता काट खाबे, तो कडवी तोरइका यूदा सय रेशेके निकालकर, पावभर पानी 
में आध घण्टे तक भिगो रखो । फिर उसे मसल-छानऊर, रोगीकी शक्ति अनु- 


श्प२ चिकित्सा-चवन्द्रोद्य । 


“पे पे मे हक फर फिकसे के कप भोर कहा होकर बार. 
जहर निकल जांता है और रोगी चगा हो जाता है। पर भानेवाली बरसात तक 
पथ्य पान करना परमावश्यक हैं! परीक्तित है । 

अगर गलेमें सूजन दो और गला रुका हो, तो कड़वी तोरईको चित्रममें रख 
कर, तमाखूकी तरह, पीनेसे कार टपकती है भर गला खुल जाता है । 

(४) कड़चे परचल घिसकर पिलानेले, कय होकर, विष निकल 
जाता है। 

(५ ) छोटी पीपर २ माशे, मैनफल ६ माशे और सेंधानोन ६ 
माशे-इन तीनोंको सेर-भर पानीमें जोश दो, जब तीन पाव पानी 
रह जाय, मल-छानकर गरम-गरम पिला दो और रोगीकों घुटने 
मोड़ कर विठा दो, कय हो जायेंगी। अगर कय द्ोनेमें देर दो या 
कय खुलकर न दोती दो, तो पखेरुका पसश्न जीभ या तालूपर फेरो 
अथवा अरण्डके पत्तेकी डडी गलेमे घुसाओो अथवा गलेमें अंगुली 
डालो । इन उपायोंसे कय जल्दी और खूब होती हैं । परीक्तित है। 

(६ ) दद्दी, पानी मिले दृह्दी और चॉवलॉके पानीसे भी चमन 
करा कर जद्दर निकालते हैं । 

(७) जदरमोद्दरा गुलाव-जलमें घिस-घिस कर, हर कयपर, एक- 
एक गेहूँ-भर देनेसे कय द्वोकर विप निकल जाता है। परीक्षित है। 
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जब जद्दर खाये या जददरके भोजन-पान खाये देर हो जाती है, 
विपके आमाशयमें रहते-रहते चमन या कय नहीं कराई जाती, तथ 
विप पक्‍वाशयमम चला जाता है । जब विप पक्‍वाशयमे पहुँच जाता है, 
तब जलन, वेद्दोशी, पतले दस्त, इन्द्रियोमे विकार, रगका पीला पढ़ 
जाना और शरीरका डुबला हो जाना--ये लक्षण दोते है। कितनों 
दी के शरीरका रग काला द्वोते भी देखा जाता है । 


शतुओं द्वारा दिये हुए विषकी चिकित्सा। .. १५३ 


“चरक” में लिखा है, विषके पक्‍्वाशयमे हेनेसे मूर्च्छा, दाह, मत- 
चालापन और बल नाश होता है और विषके उद्रस्थ होनेसे तन्द्रा, 
कृशता और पीलिया--ये विकार होते हैं । 

नोट--विष मिली खानेकी चीज खानेसे पहले कोठेमें दाह या जलन होती 
है। अगर विप-मिली छुनेकी चीज छुईं जाती है, तो पहले चमड़ेमे जलन 
होती है । 

चिकित्सा । 

(१) कालादाना पीसकर और घीमें मिलाकर पिलानेसे दस्त 
हेते और जुदर निकल जाता है। 

(२) दही या शद्दके साथ दूपी-विषारि--चौलाई आदि देनेसे 
भी दस्त हे जाते हैं । 

(३ ) कालादाना ३ तोले, सनाय ३ तोले, सखौंठ ६ माशे और 
कालानोान डेढ़ तोले--इन सबको पीस-छानकर, फेंकाने ओर ऊपरसे 
गरम जल पिलानेसे दस्त हो जाते है । विप खानेवालेके पहले थेाड़ा 
घी पिलाकर, तब यद्द दवा फेंकानी चाहिये। मात्रा ६ से & माशे तक। 
परीक्षित है। 

(४) नो माशे काले दानेके।! घीम॑ भून लो ओर पीस लो | फिर 
उसमें ६ रत्ती सोंठ भी पीसकर मिला दे।। यह एक मात्रा है। इस 
के फॉँककर, ऊपरसे गरम जल पीनेसे ४।७ दस्त अवश्य हो जाते 
है। अगर दस्त कम कराने हो, तो सोंठ मत मिलाओ । कमजोर और 
नरम केाठेवालोको कालादाना ६ माशेसे अधिक न देना चाहिये। 

(५) छोटी पीपर १ माशे, सोंठ २ माशे, संघानान ३ माशे, 
विधाराकी जड़की छाल ६ माशे और निशोथ ६ माशे--इन सबके 
पीस-छानकर और १ तोले शहद मिलाकर चटाने और ऊपरसे, 
थेड़ा गरम जल पिलाने से दस्त हो जाते हैँ। यह जवानकी १ मात्रा 
है | वलावल देखकर, इसे घटा और बढ़ा सकते हो । पर्यक्षित है। 


१५७ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


न मा पक 2 
नोट---वमन विरेचन करानेवात्ते वैधको “चिकित्साचन्द्रोदय पहले भाग 
के अन्तर्मे लिखे हुए चन्द ए४ और दूसरे भागके १६९-१०२ तकके सफे ध्यानसे 
पढने चाहियें। पर्योकि चमन-विरेचन कराना लड़कोंका खेल नहीं है। 
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मै सालिश करानेके तेलमें विष-परीक्षा | |हि 
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अगर शरीरम मलने या मालिश करानेके तेलमे विप मिला 
देता है, तो वद्द तेल गाढ़ग, गदला और बुरे रगका हे! जाता है। 
श्रगर बैंसे तेलकी मालिश कराई जाती है, तो शरीरमें फेडे या फरफेलि 
है जाते है, चमड़ा पक जाता है, दर्द हाता है, पसीने आते हैं, ज्वर 
चढ़ आता है और मास फट जाता है। अगर ऐसा हो, तो नीचे लिखे 
उपाय करने चाहियें+-- 


चिकित्सा । 

(१) शीतल जलसे शरीर घेकर या नहाकर, चन्दन, तगर, कूट, 
खखस, चशपत्री, सोमचन्नी, गिलोय, श्वेता, कमल, पीला चन्दन और 
तज्ञ--इन दवाओंके! पानीमें पीसकर, शरीरपर लेप करना चाहिये | 
साथ द्वी इनके पीसकर, फेथके रस और गे।मृत्रके खाथ पीना भी 
चाहिये । 


नोट---पोमवरलीको सोमक्षता भी कहते हैं । सोमजता यूहरकी कहें जातियाँ 
होती हैं। उनमें से सोसलता भी एक तरहकी वेज्ञ है। इस जलताका चन्द्रमा 
से बढ़ा प्रेम है। शुकरूरछकी पदवासे हर रोज एक एक पत्ता निकज्षता है और 
पूर्शमासीके दिन पूरे १५ पत्ते हो ज्ञाते हैं। फिर कृष्ण पक्तकी पडवासे हर 
दिन पुक-एक पत्ता गिरने लगता है। अमावसके दिन एक भी पत्ता नहीं रहता । 
इसकी मात्रा २ माशेद्ी है। सुश्रुतर्मे इसके सस्बन्धमें वड़ी अहू त-भ्रद्ध 
बातें खिखी हैं | इस विपयपर फिर कसी क़िखेंगे। सुश्रतमें लिखा है, सिन्ध 
नदीमें यह तृम्वीकी तरह बहती पाई जाती है। हिमालय, विन्ध्याचत्न, सद्याद्रि 
अम्यति पहाड़ोपर इसका पैदा होना लिखा है। इसके सेवन करनेसे काया 
थत्षट होती है। मजुष्य-शरोर देवताओंके जैसा रूपचान और बलवान हो जाता 


आन 


शत्रुओं द्वारा दिये हुए विषकी चिकित्सा । श्पप्‌ 


है। हजारों वर्षकी उम्र हो जाती है। अष्ट सिद्धि और नव निद्धि इसके सेवन 
करनेवालेके सामने हाथ बाँधे खड़ी रहती हैं। पर खेद है कि यह आजकल 
दुष्प्रप्य है। 

सूचना--अगर उबटन, छिड़कनेके पदार्थ, काढ़े, लेप, बिछौने, पलंग, कपड़े 
और जिरह-बख्तर या कवचमें विप हो, तो ऊपर लिखे विप-मिले मालिशके तेल 
के जैसे जत्तण होंगे और चिकित्सा भी उसी तरह की जायगी । 

इक कसंब+- 5 प राधा ब३ सह 
छह; अनुलेपनमें विषके लक्षण। #&8 
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केशर, चन्दन, कपूर और फस्तूरी आदि पदार्थोकों पीसकर, 
अमीर लोग बदनमें लगवाया करते हैं; इसीको अनुलेप कद्दते हैं । 
अगर विष-मिला अनुलेप शरीरमें लगाया जाता है, तो लगायी हुई 
जगहके दाल या रोएँ गिर जाते हैँ, सिरमे दद होता है, रोमोके छेदों 
से खून निकलने लगता है और चेहरेपर गॉठ दो जाती हैं । 

चिकित्सा । 
(१) काली मिट्टीको--नीलगाय या रोभके पित्ते, घी, प्रियंगू, 
श्यामा निशोथ और चौलाईमें करे घार भावना देकर पीसो और 
लेप करो । अथवा 
(२) गोवरके रसका लेप करो | अथवा मालतीके रसका लेप 
करो । अथवा सूपिकपर्णी या सूसाकानीके रसका लेप फरो अथवा 
घरके धू्का लेप करो | 
नोट--मपकपर्णीको सूसाकानी भी कहते हैं। इसके छुप जमीनपर फेले रहते 
हैं। दवाके काममे इसका स्वांड्र लेते हैं। हमसे विपैल्े-चूहेका चिप नष्ट होता 
है। मात्रा १ साशेकी है। रखोहके स्थानोमें जो घूझआँ सा जम जाता है, उसे 
ही घरका धूप्राँसा कहते हैं । विप-चिकित्सामें यह बहुत काम आता है। 

सूचना--धगर सिरमें लगानेके तेज, इत्र, फुलेल, दोपी, पगड़ी, स्नानके जल 
और सालासे विप होता है तो अनुलेपन-विपके से लक्षण होते हैं शोर इसी ऊपर 
लिखी चिकित्सासे लाभ होता है । जे 





श्पूद्द दिकित्सा-चन्द्रोदय | 
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अगर मुंद्पए मलनेके पदार्थामं घिप होता है, तो उनके मुंदद 
पर लगानेसे मुंद स्थाद् हो जाता है और मुद्दासे-जैसे छोटे-छोटे दाने 
पैदा द्वो जाते हैं, चमड़ी पक ज्ञाती है, मॉस कठ जाता है, पसीने 
आते हैं, ज्वर दोता और फफोले-से हो जाते हैं। 
चिकित्सा । 
(१) घी और शहद--नावरावर--पिलाओ। 
(२) चन्दन और घीका लेप करो। 
(३) अकंपुष्पी या अन्घाहूली, मुलेठी, भारगी, दुपहरिया और 
साॉठी--इन सबको पीसकर लेप करो। 
नोट---अ्रके-पुष्पी ससकृत नाम हैं। हिन्दीमें, अन्धाहली, अकंहूली, अर्क- 
पुष्पी, चीरदृक् भौर दृधियार कहते है । इसमें दूध निक्ता है। फूल सूरजमुखी 
के समान गोल द्वोता हैं । पन्ने गिज्लोयके समान छोटे होते हैं । इसकी वेल नागर 
वेलके समान होती है। चैंगक़ासें इसे “बबुक्तीरुई” ओर मरहटीमें '“पद़ार- 
झुट्म्वी” कहते हैं। दुपहरियाको सस्कृतमें वन्धृक् या धन्धुजीव और चैंगलामें 
“वान्दुलि पूलेर याद्र/ कहते है। यह दुपदरीके समय खिलता है, इसीसे इसे 
दुपददरिया कहते है । माक्ती ज्ञोग इसे वागोर्मे लगाते है । 
ः& सब् है 62 (५ ५/८-३० ००2००: ५।:- (०७०: ६० ०८० "कर०ख़र 
कथा सवारियोंपर विषके लक्षण | 
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अगर द्वाथी, घोडे, ऊँट आदिकी पीढोंपर बिप लगा हुआ होता 
है, तो द्ाथी-घोड़े आदिकी तवियत खराब दो जाती है, उनके मुंदद 
से लार गिरती है और उनकी आँखें लाल हो जाती हैं। ज्ो कोई 
ऐसी चिप-लगी सवारियोंपर चढ़ता है, उसकी साथलॉ--जाँधों, 
ु लिड, गुदा और फोतोम फोडे या फफोल्े दो जाते हैं | 


शज्ञुओं द्वारा दिये हुए चिषकी चिकित्सा | १५७ 


चिकित्सा । 
(१) वही इलाज करो जो पृष्ठ १५४ में, विप-मिले मालिश कराने 
कै तेलमें लिखा गया है। जानचरोंका भी चही इलाज करना चाहिये। 
नोट---“चरक”'में लिखा है, राजाके फिरनेकी जगह, खड़ाऊँ, जूते, घोडा, 
हाथी, पत्नह्ञ, सिंद्यासन या मेज कुरसी आदिमें घिप जगा होता है, तो उनके 
काममें छानेसे सुइयाँ चुभानेकी-सी पीडा, दाह, कृम और अविपाक होता है। 


] न [| 
॥॥_ नस्य, हुका, तम्बाकू और फूल्लोमें विष । ॥| 
ध्स्क्स्स्च्य््य्य्य्ड्य््य्द्र््द्र्द्य््ख्ल्रय्ध््ँ्््य््ल्थ्ड। 


अगर नस्य या तस्वाकू प्रश्ततिमें विप होता है, तो उनको काम 
में लानेसे मुँदद, नाक, कान आदि छेदोसे खून गिरता है, सिरमें पीड़ा 
होती है, कफ गिरता है और आँख, कान आदि इन्द्रियों खराब 
हो जाती हैं । 

चिकित्सा । 

(१) पानीके साथ अतीसको पीसकर लुगदी वना लो । लुगदी 
से चौगुना घी लो और घीसे चौग्रुता गायका दूध लो। सबको 
'मिला कर, आगपर पकाओ ओर घी मात्र रहनेपर उतार लो । इस 
घीके पिलानेसे ऊपर लिखे रोग नाश हो जाते हैं । 

(३) घीमें वच और मल्लिक्ा--मोतिया मिलाकर नस्य दो । 

अगर फूलों या फ़ूलमालाओंमें विप होता है, वो उनकी खुगन्ध 
मारी जाती है, रग बिगड़ जाता है और ये कुम्हलाये-से हो जाते हैं । 
उसके सेँघनेले सिरमें दर्द होता और नेत्नोंसे ऑख गिरते है। 

चिकित्सा । 

(१) झुखलेप-गत विपमे--प्ृष्ठ १४६ में--जो चिकित्सा लिखी 
है, चद्दी करो अथवा एूछठ १४८ में गन्ध या भाफके विषका जो इलाज 
लिखा है, चद करो । 


बंध चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 
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# कानके तेलमें विषके लक्षण । है 
ज्र222४22222722६8767678%5%9782४%४822 
अगर कानोंमें डालनेके तेलमें विप होता है और वद कानोंमें 
डाला जाता है, ठो कान वेकाम हो ज्ञाते हैं, सुजन चढ़ आती और 
कान चहने लगते है। अगर ऐसा दो, तो शीघ्र द्वी कर्यणपूरण और 
नीचेका इलाज़ करना चाहिये;-- 
चिकित्सा । 
(१) शतावरका स्वरल, घी और शदहद्‌ मिलाकर, कानों 
में डालो । 
(२) कत्थेके शीतल काढेले का्नोंकी घोओ। 
5६_ अज्जनमें विषके लक्षण। ३६ 
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अगर खुरमे या अज्नमें विष होता है, तो उनके लगाते ही नेभ्ों 
से आस आते है जलन और पीड़ा द्वोती है, नेत्र घूमते है और वहुघा 
जाते भी रहते हैं, यानी आदमी अन्घा हो जाता है। 
चिकित्सा । 
(१) ताजा घी पीपल मिलाकर पीझो | 


(० ) मेढ़ालिंगी और वरणेके वृत्षके गोंदफो मिलाकर और 
पीसकर ओऑँजो । 


(३) कैथ और मेढ़ासिंगीके फूल मिलाकर आँजो । 

(४ ) भिलाबेके फूल ऑजो। 

(५ ) इुपदरियाके फूल ऑजो | 

(६) अकाटके फूल ऑजो। 

(७) मेखा और भद्दासर्जके निर्यास, समनन्‍्द्रफेन और गेरे- 
चन--इन सबके पीसकर नेन्नोम आँजे। 


शत्रुओं द्वारा दिये हुए विषकी चिकित्सा । १५९ 
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अगर विप-लगी खड़ाऊँ पहनी जाती है, तो पॉवर सूज्ञन आ 
जाती है, पॉव सो जाते हैं--स्पशेज्ञान नहीं होता, फफेले या फोड़े 
हे जाते है और पीप निकलता है। जूते और आसन अथवा गद्दोमें 
विप होनेसे भी यददी लक्षण होते है। गद्दनोम विष होनेसे उनकी 
चमक मारी जाती दै। वे जदॉ-जहाँ पहने जाते है, वहाँ-वहाँ जलन 
हेाती और चमड़ी पक और फट जाती है। 

चिकित्सा । 

(१) पीछे मालिश करनेके तेलमें जे इलाज लिखा है, वही करना 
चाहिये अथवा बुद्धिसे विचार करके, पीछे लिखी लगानेकी दवाओं 
में से कोई दवा लगानी चाहिये | 
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अगर एक राजा दूसरे राजापर चढ़ कर जाता था, वो दूसरा 
राजा या राजाके शत्रु राहके जलाशयो--कूएँ, तालाव और बाबड़ियों 
में बिप घुलवा कर विप-दूषित करा दिया करते थे। “थे” शब्द हमने 
इसलिये लिखा है, कि आजकल भारतमें अ्रेंगरेजी राज्य द्वोनेसे 
किसी राज़ाको दसरे राजापर चढाई करनेका काम द्वी नद्दी पड़ता । 
स्वतंत्र देशोंके राजे चढ़ाइयॉँ किया करते हैं। खुशुतमें लिखा है 
शत्रु-राजा लोग घास, पानी, राह, अन्न, धूआँ और वायुको विपमय कर 
देते थे । दमने ये बातें सन १६१४ के विश्वव्यापी मद्दासमरम खुनी 
थीं। खुनते है, जम॑नीने विषैली गेस छोड़ी थी।जमनीकी विषेली 
गैसकी बात सुनकर भारतवासी आश्चय करते थे और उसके कितने 
ही महीनों तक पृथ्वीके प्रायः समस्त नरपालोंकी नाकमे दम कर देने 


१६० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





और उन्हें अपनी उेंगलियोंपर नचात्रेके काएण उसे राज्षल कद्दते थे। 
यद्यपि ये सब चातें भारतीयोंके लिये नयी नहीं हैं । उनके देशम ही ये 
सब काम देते ये, पर अब फालके फेरसे वे सब विद्याश्रोका भूल 
गये और अ्रपनी विद्याओंका दूसरों छारा उपयोग द्वोनेसे चकित और 
विस्मित होते हैं ! घन्य ! काल तेरी मद्दिमा ! 

अच्छा, अब फिर मतलवकी वातपर झआते है। अगर जल घिपसे 
टूपित छोता है, तो बह कुछ गाढ़ा हो जाता है, उसमें तेज वू द्ोती है, 
भाग आते और लकीरें-सी ठीखती हैँ । जलाशयेम रदनेवाले मैडक 
ओऔर मछली उनमें मरे हुए देखे जाते हैं. और उनके किनारेके पशु- 
पक्ती पागलसे होकर इधर-उधर घूमते हैं। ये विप-दूपित जलके 
लक्षण हैं। अगर ऐसे जलके! मनुष्य ओर घोड़े, हाथी, खब्बर, गधे 
तथा चैल बगैर जो पीते है या ऐसे जलमें नहाते है, उनके बमन, 
मूच्छो, ज्वर, दाद और शोथ--सज़न--ये उपद्रव होते है। वैधके 
विप-दूपित जलसे पीड़ित हुए प्राणियोंके निर्विप और पानीके भी 
शुद्ध और निर्दाप करना चाहिये । 

जल-शुद्धि-विधि । 

(१) घच, अश्वकर्ण-शालबृक्त, विजयसार, फरहद, पाटला, 
सिन्दुवार, मेोखा, किस्माला और सफेद खैर--इन & चीजोंको 
जलाकर, राख कर लेनी चाहिये। इनकी शीतल भस्म नदी, तालाव, 
कु, धावड़ी आदिमें डाल देनेसे जल निर्विप दो जाता है। अगर 
थोडेसे पानीकी द्रकार हो, तो एक पस्ले-भर यही राख एक घड़े-भर 
पानीमें घोल देनी चाहिये | जब राख नीचे चैठ ज्ञाय और पानी साफ 
दो जाय, तब उसे शुद्ध समझ कर पीना चाहिये । 

नोट--( १) धाय या धबके तृक्ष थनोमें बहुत वढे-बडे होते है। इनकी 
जकड़ीसे हल-मूसल बनते हैं। (२) शालके पेड़ सी बनमें बहुत बदे-घढे होते हैं। 


( ३ ) विजयसारके दूध भी चनमें चहुत बड़े-बड़े दोते हैं। (४ ) फरदहदढ या पारि- 
भ्नके इच्त भी घनमें होते हैं। ( < ) पादज्ञा या पाठरके घृद्ध भी बनमें बढ़े-यढ़े 


शत्रुओं द्वारा दिये हुए विषकी चिकित्सा | १६१ 


होते हैं। (६ ) सिन्दुवारके दृत्त वनमें बहुत होते हैं । ( ७ ) मोखाके बृद्ठ भी 
वनमें होते हैं। ( ८) किरमाज्ा यानी अमलताशके पेड़ भी वनमें बढे-बड़े होते 
हैं। (£ ) सफेद खेरके वृत्त भी पनमें बढ़े-बढ़े होते हैं। मतलब यह कि, ये 
नौऊ बृक्त वनमें होते हैं और बहुतायतसे होते हैं। इनझे उपयोगी अंग छाल 
आदि लेकर राख कर लेनी चाहिये | 
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विष दूषित जुमीनले मनुष्य या हाथी घेडे आदिका जो अछ 
ज्वू जाता है, वह्दी सूज जाता यां जलने लगता है अथवा वहाके 
बाल भड़ जाते या नाखून फट जाते हैं । 

पृथवीकी शुद्धिका उपाय । 

(१) जवासा और सर्चंगन्धक्ी सब दवाओंको शराबमें पीस 
ओर घोलकर, सड़कों या राहोपर छिड़काव कर देनेसे पृथ्वी निर्विप 
हो जाती है। 


नोट--तल, तेजपात, बढ़ी इत्नायची, नागकेशर, कपूर, शीतलचीनी, अगर, 
'केशर और लेंत--हन सबको सित्लाकर “सर्वंगन्ध” कहते हैं । याद रखो, ओपधि 
की गन्ध या विपसे हुए ज्वरमें, पित्त और विपके नाश करनेको, इसी सर्वगन्ध 
का काढ़ा पिज्षाते हैं । 
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विपैली धूझआँ और विपेल्ली इवासे आकाशके पत्ती व्याकुल होकर 
जमीनपर गिर पड़ते हैं और मजुष्योंको खाँसी, जुकाम, सिर-दर्दे, 
झऔर दारुण नेच्-रोग होते हैं । 
शुद्धिका उपाय । 
(१) लाख, हल्दी, अतीस, दरड़, नागरमे!था, दरेणु, इलायची, 
११ 
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तेज्षपात, दालचीनी, कूठ और प्रिवंग--श्वकों आगमें जलाकर धृझ्ों 
करनेसे घृरे और दचाकी शुद्धि होती है। 

_. (+) चॉनीका बुराढ, पारा और दीस्वइुदट्गी-इन कीचनोंकों 
समानच-समान तो। फिर इन तीनोंके वरावर मोथा वा दिगलू मिलाओ। 
इन सबको कपिलाके पिततमें पीसकर वाज्ॉपर लेप कर ढो। इस 
लेपको लगाकर नयाड़े और ढोल आदि वजानेसे घोर चिपके परिमाखु, 
नए हो जाते है| 
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(१ ) “महाछुगन्धि नामकी अगदके पिलाने, लेप करने नस्‍्य 
देने और ऑजनेसे सब तरहके विप नश हो जाते है । “सुश्नुत' में लिखा 
है मद्ाखुगन्धि अयदसे वह मजु॒प्य भी आराम हो जाते हैं, जिनके 
कन्‍्धे विपसे धट गये हैं. नेत्र फठ गये है और जो स्त्यु-सुखमें गिर 
गये हैं। इसके सेधनस नागोंक राजा वाजुकिका इसा हुआ भी 
आराम दो जाता है। मतलय यह है. इस अयदसले स्थावर विप औरर 
सर्प-बिप निश्चय ही शान्त होते हैं। इसके वनानेकी विधि इसी भाग 
के पृष्ठ ३०-३१ में लिखी है । ह 

(६ ) अगर विप आमाणशयमें हो तो खूब कय जराक्ष्र विपक्ते 
निकाल ठो | अगर दिप पक्काशयमें हे। तो तेज झुलावकी दवा देकर 
विपकों निकाल ठो । अमर विप खूतमें दो तो फरद खोलकर, 

“सींगी लगाकर या जैसे ऊँचे खूनको निकाल दो । चक्रदत्तजी क्छते 
है---अगर चिप ख्मलमें हो, तो लेप और सेकआदि शीतल छर्म करो। 
नोइ--( १) अगर विप आसाशयमें हो, तो चार तोले ठगरकों शहद और 
मिश्रीमें लिलाकर चादो । ( >)-गर दिंप पध्ाशयमें हो, तो पीपर, हल्दी, 
संनी5 और दाल्हस्दी---वरावर-वरावर लेकर और गायके पित्त पीसकर 
मनुप्यको पीने चाहिये 


शज्ुओं दारा दिये हुए विषकी चिकित्सा। श्द्३ 


(३ ) सूपिका या अजरुद्य--असली निर्विषीके! द्वाथमें बॉघ 
देनेसे खाये-पिये विष-मिले पदार्थ निर्विप हे जाते हैं । 

(४ ) मित्रोंमे वेठकर दिल खुश करते रहना चाहिये | “अज्जेय 
घृत” और “अम्ठत घृत” नित्य पीना चाहिये। धी, दूध, दही, शहद्‌ 
आओऔर शीतल जल--इनको पीना चाहिये | शहद्‌ और घी मिला सेमका 
यूष भी द्वितकारी है। 

नोट--पैत्तिक या पित्त प्रकृति धाले विपपर शीतल जल पीना द्वित है, पर 
वातिक या बादीके स्वभाव वाले विपपर शीतल जल पौना ठीक नहीं है। जैसे, 
संखिया खाने वालेको शीतत्न जल हानिकारक और गरम द्वितकारी है। हर एक 
काम विचार कर करना चाहिये । 

(५) जिसने चुपचाप विप खा लिया हो, उसे पीपर, मुलेठी, 


शहद्‌, खाँड़ और ईखका रस--इनको मिलाकर पीना और वमन कर 
देना चाहिये । 
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इ४॥5९% हुदा स्त्रियों अपने पतियोकोी वशमे करनेके लिये, पसीना, 
न ब्वोः मर माखिक धर्मंका खून--रज और अपने या पराये शरीरके 
47 जो 6+६ मेल्ोंकोी अपने पतियोकों भोजन इत्यादिमें मिलाकर 
खिला देती है । इसी तरह शत्रु भी ऐसे ही पदार्थ भोजनमे मिलाकर 
खिला देते है । इन पसीना आदि मेले पदार्थॉको “गर” कहते है। 
पसीने और रज प्रभ्गति गर खानेले शरीरमें पाण्डुता होती, 
बदन फमज़ोर हो जाता, ज्वर आता, मर्मेस्थलोम पीड़ा होती तथा 
घात॒क्षय और खूजन होती है। 
सुश्न॒तरमें लिखा हैः-- 
योगै्नानाविषिरेषी चूणीनि गरमादिशेत 4 
दूपी विष गकाराणां तथेवाप्यनुलेपनात्‌ ॥ - 
विषेले जन्ठुओंको पीसंकर संथावर विष आदि नानों प्रकारके 


श्च्द चिकित्ला-चन्द्रोठय । 


योगौम मिलाठे हैं। इस तरद्द जो चिप तैयार होता है, उसे ही “गर- 
विप' कहते हैं। दूपी-विपके प्रकारका अथवा लेपनका विप-पदार्थ 
भी गरलभक हो जाता है । 

कोई लिखते हैं, वहुतसे तेज विपोके मिलानेसे जो दिप बनता 
है, उसे गर विप (कृत्रिम विप) कहते हैं। ऐसा विप ममुष्यको शीत दी 
नहीं, चरन्‌ कालान्तरमें मारता है । इससे शररीरमें ग्लानि, आलस्य, 
अरुचि, श्वास, मन्दाति, कमजोरी और वढ्हजमी--ये विकार दोते हैं। 


गर-विष नाशक चुसखे । 

(१) अड्सा, नीम और परवल--इन तीनोछे पत्तक्े काढ़ेमें, 
हरड़को पानीमें पीसकर मिला टो ओर इनके साथ घी पका लो । 
इसको “लपाहि घुत ” कहते हैं | इस धीके खानेले गर-विप निम्धय 
दी शान्त हो जाता है परीक्षित है । 

नोट--हरडको पानीके साथ सिलपर पीसकर कल्क या लुगठी बना लो | 
चजनमें जितनी लुगदी हो, उससे चौघुना वी लो और घीसे चौगुना अड्सादिका 
काढ़ा सैयार कर लो । फिर सबको मिलाकर मन्दामिसे पकाओ | जब काड़ा जल 
जाय और घी सात्र रह जाय, उतारकर छान लो ओर साफ वतंनमें रख दो ! 

(२) अकोलकी जड़का काढ़ा वताकर, उसमें राव और घी डालकर, 
तेलसे स्वेठित्त किये गर विष वालेको पिलानेले गर नए्ट हो जाते हैं। 

(३ ) मिश्री, शहद, सलोनामक्खीकी भस्म और सोना भस्म--इन 
सबको मिलाकर चटानेसे, अत्यन्त उत्न अनेद्ध पकारके दिप मिलाने 
से चना हुआ गर-विप नष्ट हो जाता है । 

(४) बच, कालीमिये, मैनशिल, देवदारु, कर, हल्दी, दारु- 
दल्डी, लिरस और पीपर--इनको एकत्र पीसकर नेज्रोंमें ऑलनेसे 
गरविप शान्व हो जाता है। 

(५) सिस्सकी जड़की छाल, सिरसके फूल और सिरसके ही 


चीज--श्नको गोमूज्र्मे पीसकर व्यवद्वार करनेसे विप-धाधा दर 
दो जाती है। चर 





८ 2] ॥॥ ३ ९०५७, 
कक, हम 
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लूचाश! खछछ ॥ 








न हा मत का कर मम 
ज॑ंगम विष-चिकित्सा । रा 


चलने-फिरने वाले साँप, बिच्छू, कनखजूरे, मैंडक, मकड़ी, छिप- 
'कली प्रभृतिके विषको “जगम विष” कहते हैं । 


पहला अध्याय । 


+++ 9979," 94) ८ «+- 


सर्प-विष चिकित्सा । 


*+-+#<6% 70% /९५०| 


सापोंके दो भेद । 
डेट कक 2/2 है हा व] * 
> ३४ से तो सॉपोके बहुतसे भेद हैं, पर मुख्यतया सॉप दो 
तरह के होते हैँ:--( १) दिव्य, ( २) पार्थिव । 


दिव्य सपोंके लक्षण । 


चाझुकि और तक्षक आदि दिव्य सर्प कद्दलाते हैं। ये असंख्य 
प्रकारके होते हैं। ये वडे तेजस्वी, पृथ्वीको धारण करने घाले और 
गौके राजा है। ये निरन्तर गरजने, विष बरलाने ओर जगतको 
सन्तापित करने वाले है। इन्होंने यद' पृथ्वी, मय समुद्र ओर द्वीपोंके, 
धारण कर रखी है। ये अपनी द॒ष्टि और साँससे दी जगत्‌को भस्म. 


जज] 


कर सकते हैं । - कर 30, हे पलक मी 


श्ध्८ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


पार्थिव सपोके लक्षण । 
पृथ्वीपर रहने वाले सॉपोको पार्थिव सॉप कहते है। मनुष्यों 
को यही काटते दैं। इनकी दाढ़ोंमें बिप रद्दता है। ये पॉच प्रकार 
के होते हैंः-- 
(१) भोगी, ( २) मए्डली, (३) राजिल, (४) निर्विप, और 


(५) दोगले | 
ये पॉचों ८० तरहके दोते हैं।-- 
(१) दर्वीकर या भोगी 5० . हज - जले 
(२) मणडली «४.० - डड७ 5४४ * २२ 
(३) शंजिल * हलक, ह७ ** १७० 
(४) निर्विष * * * * «*« १२ 
(५) वैकरज और इनसे पैदा हुए 5 ** १० 





कुल ८० 
सॉपोंकी पैदायश । 

सॉपोकी पैदायशके सस्वन्ध्म पुराणों और चैद्यक-अन्यॉर्मे चहुत्त- 

कुछ लिखा है । उसमेंसे अनेक वार्तोपर आ्ाजकलके विद्यासिमानी बावू 

लोग चिश्वास नहीं करेंगे अतः दस समयाद्ुुकूल बाते दी लिखते है। 

वर्षाऋतुके आपाढ मासमें सॉपोकी मद आता है । इसी महौनेमें 

वे कामोन्मच दोकर, निहायत द्वी पोशीदा जगद्दमे, मैथुन करते हैं । 

यदि इनको कोई देख लेता है, तो ये वहुठ दी नाराज होते है और 

उसे कादे विना नहीं छोड़ते | कितने दी तेज घुड़-सवारोंकों भी 
इन्होंने विना काटे नहीं छोड़ा । 

दा, अंसल मठलबकी वात यह है कि, आपाढमें सर्प मैथुन करते 

हैं, तव सर्पिणी गर्भवती दो जाती है| वर्षाभर चह गर्भवती रहती है 

और कातिकके मद्दीनेमें, दो सो चालीस या कम-जियादा अरडे देती 

है। उनमेंसे कितने ही पकंते हुए अर्डोंको वद्द स्वय खा जाती है। 
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मशहूर है कि, भूखी नागिन अपने अणडे खा जाती है। भूखा फौन- 
सा पाप नहीं करता ? शेषमे, उसे अपने अणरडोपर दया आ जाती है, 
इसलिए कुछरो छोड़ देती और उन्हें छे मद्दीने तक सेया करती है । 
साँपोंके दाढ़-दाँत । 

अगण्डोसे निकलनेके सातवे दिन, व्चोका रह अपने माँ-घापके 
रइसे मिल जाता हैं। सात दिनके वाद ही दाँत निकलते है और 
इक्कीस दिनके अन्दर तालूमें विष पेदा हो जाता है। पश्चीस दिनका 
बच्चा ज़हरीला हो जाता है और छें मद्दीनेके बाद वह फॉचली छोड़ने 
लगता हैं। जिस समय सॉप काटठता है, उसका जद्दर निकल जाता 
हैं, किन्तु फिए आकर जमा हो जाता हैं। सॉपके दाँतोंके ऊपर विप 
की थैली द्ोती है। जब सॉप काटता है, विप थैलीमेंसे निकलकर 
काटे हुए घावमें आ पढ़ता है । 


कद्दते है, सॉर्पोके एक मुँह, दो जीभ, वत्तीस दाँत ओर जददर 
से भरी हुई चार दाढ़े दोती है। इन दाढ़ोंमें दर समय जहर नद्दी 
रहता | जब सॉप क्रोध करता है, तव ज़हर न्सोंकी राहसे दाढ़ोंमें 
ञ्ञा जाता है। उन दाढ़ौंके नाम मकरी, कराली, फाल रात्रि और 
यमदूती हैं। पिछली दाढ़ यमदूती छोटी और गहरी द्ोती है । जिले 
सॉप इस ठढाढसे काठता है, चद फिर किसी भी द्वा-दारू और यत्र- 
मंत्रले नर्दी चचता । 

कई प्न्धोंमें लिया है, सॉपके चार दॉत और दो दाढ़ दोती है। 
विपचाली दाढ़ ऊपरके पेढ़ेमें रहती है। वह दाढ़ सईके समान 
पतली और वीचमेंसे विकलित होती है। उस दाढ़के बीचमें छेर 
दोते हैं और उसी दाढ़के साथ जहरकी थैलीका सम्बन्ध द्योता है। 
यो तो वद्द दाढ़ मुँहमें आड़ी रहती है, पर काटते समय खड़ी हो 
जाती है । श्रगर सॉप शरीरके रुँद लगावे और उसी समय फेक दिया 
जाय, तो मामूली घाव दोता है। अगर सामान्य घाव दो और विप 


२७० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


भीतर न घुसा हो, तो भयकर परिणाम नहीं होता | अच्छी तरह 
दाढ बैठनेले सृत्यु होती है | विच्छुके एक डऊ होता है, पर सॉपके 
दो डक होते हैं। विच्छूके डकले वेज दर्द द्योता है। पर लॉपके डड् 
से उतना तेज दर्द नहीं होता, लेकिन जगद्द काली पड़ आती है। 

“चरक में लिखा है,सॉपके चार दाँत बडे द्ोते है। दाहिनी ओर 
के, नीचेके दाँत लाल रइके और ऊपरके श्याम रंगके दोते है । गाय 
की भीगी हुई पूँछके अगले भागमें ज्ञितनी बड़ी ज॒लकी दूँद होती 
है, सर्पके वाई तरफके नीचेके दॉतोॉमे भी उतना द्वी विष रहता है । 
थाई तरफके ऊपरके दॉतोम उससे दूना, दाद्दिनी तरफके नीचेके 
दोतोर्में उससे तिगुना और ढाद्दिनी तरफके ऊपरके दॉतोर्मे उससे 
चौगुना बिप रदता है | सर्प ज्ञिस दॉतसे फाटता है, उधके डले हुए 
स्थानका रह्ञ उसी दॉतके रगके जैत्ता द्वोतां है। चार तरहके दॉतों 
में--पदलेकी अ्रपेक्षा दूसरेका, दूसरेकी अपेक्ता तीसरेका और 
तीसरेकी अपेक्षा चौथेका दशन अधिक भयानऊ दोता है। 


सॉपोंकी उम्र और उनके पर । 
पुराणमं सपेंकी आयु हजार वर्ष तककी लिखी है, पर अनेक 
अन्धोंमें सो या सचा सौ वर्षकी दी लिखी है। फोई फद्ते है, सॉपके 
पैर नहीं दोते, बद्द पेडके वल्ल इतना तेज दौड़ता है, कि तेज-से-तेज़ 
घुड़लवार उससे घचकर नहीं जा सकता। कोई फहते है, सॉपके 
वालके समान सूद्म २२० पैर होते है, पर चद दिखते नहीं | ज़ब सॉप 
चलने लगता है, पेर बाहर निकल आते है | 


सॉपिन तीन तरहके बचे जनती है ! 
सॉफपिनके अएडोसे तीन तरहके घ+्वे निफलते हैंः-- 


(१) पुरुष, (२) स्त्री, और (३) नपुखुक | ज्ञिसका सिर भारी 
>ता है, जीम मोटी द्ोती है, ओखें घड़ी-बड़ी होती हैं, दह' से होता 


जगम विप-चिकित्ला--सर्पोंका वर्णन । १७१ 








है। जिसके ये सब छोटे होते है, चद सॉपिन द्ोती है ।' जिसमें साँप 

ओऔर सॉपिन दोनोंके चिह् पाये जाते है और जिसमें क्रोध नहीं होता, 

वद्द नपुंसक था हीजड़ा होता है। नपुसकोंके विपमे उतनी तेजी नहीं 

होती, यानी उनका थिप नर-मादीन साँपोंकी अपेक्षा मन्दा,होता है । 
साँपोंकी किसमें । 

“सुश्नुत” में सॉपोंकी वहुत-सी किसमें लिखी है। यद्यपि सभी 
क्रिस्मोंका जानना जरूरी है, पर उतनी किस्मोके सॉपोंकी पहचान और 
नाम चगेर' सपोससे दिलचस्पी रखनेवालो उनको पकड़ने-पालने वालों 
ओर तनन्‍्त्र-मन्त्रका काम फरनेवालोंके सिवा और सब लोगोंको याद 
नहीं रह सकते, इससे दम सर्पोके मुख्य-सुख्य भेद दी लिखते है। 

साँपोंके पाँच भेद । 

या तो सॉप श्रस्ली प्रकारके होते है, पर मुख्यतया तीन या पॉच 
'प्रकारके द्ोते है। वाग्मह्ने भी तीन प्रकारके सर्पौंका द्वी जिक्र किया 
है। शेपके लिये अ्रनुपयोगी समझकर छोड़ दिया है। उन्होंने दर्वीकर, 
मण्डली और राजिल--तीन तरहके सॉप लिखे हैं। भोगी, मण्डली 
झौर रांज्विल--ये तीन लिखे है। इनके सिचाय, एक जातिका 
खसॉप और दूसरी जातिकी सॉपिनसे पैदा होने वाले “दोगले” 
और लिखे है। असलमें, सर्पोंके मुख्य पॉच भेद हैः-- 

(१ ) भोगी (२) मण्डली 
(३) राजिल (४) निर्विप 
(५) दोगले । 

नोट--भोगी सर्पों को कितने ही वैद्योने “दर्वीकर” लिखा है। ये फनवाले 

भी कहलाते हैं। बोल-चालकी भापामें इनके पाँच विभाग इस तरह भी कर 


2 (१) फनवाले (२ ) चित्तीदार है 
(३ ) धारीदार (४ ) बिना जहर वाल्ते 
(४ ) दोगले । 


श्ड्र्‌ चिकित्ला-चन्द्रोठ्य । 


बहसेतने चार भौर वाग्महने वीन विभाय किये है। ये विभाग, चिकित्सा 
के सु्ौतेके सित्रे, दातादिक दोपोंके दिसावसे किये हैं। मिस तरद दोप दीन 
होते है, उसी तरद्द सॉँपोक्ी प्रकृति भी तीन होती हैं। वात प्रकृति चाले, पिच 
प्रकृदि दालें, कप प्कृति वाले और मिली हुईं मक्नति चालें--इस तरह चार प्रकृ- 
दियों दाले साँप होते है । जिसकी जैसी प्रकृति होती है, उसके विपका प्रभाव भी 
छाटने द्ालेपर बेला ही होता हैं। जसे, अगर वान प्रकृति वाला साप छाटता हैं 
तो काटे जाने वाले आदमीमें चायुक्का भ्रकोप होता है, चानी दिप उदनेमे दायु- 
क्षोपके लक्षण नज़र भावे हैं। अगर पिच अकृति वाला काटता है, तो पित्तकोपके, 
कफ प्रकृति वाला काटवा हैं, तो कफ-कोपके और मिली हुई प्रद्यत्ति वाला कादता 
है, तो दो दोपोके कोपके लक्षण दृष्टियत होते हैं | चारों तरहके सॉपोकी चार ग्रकृत- 
तियाँ इस तरद होती हैं -- 


(१) भोगी हट * चात श्रकृति। 
(२ ) मण्डली 5 * पित्त प्रकृति 
( ३) राजित है *. * कफ अकृति। 
(४ ) ठोगले हि इन्द्ज प्रकृति 


छूचवा--मारडी अन्धोर्मे सापोंकी £ जाति लिखी ईं--फर्णीघर, मणीघर, 
पर्दोत्तत, भींकोढीआ, नललतसाँप, गददीवा, चित्रा, काजानाग और कन्ता । 


सापाका पहचान । 
लागाी। 

(१ ) भोगी या फनवाले--इन सॉपोंको “दर्बीकर सी कहते हैं । 
इनके तरह-तरहके आकारोंके फन दोते हैं, इसीलिये इन्हें फनवाले 
सॉप कहते हैं। ये वढ़ी तेजीसे खूब जल्दी-जल्दी चलते हैं। इनकी 
प्रकृति चायुप्रधान होती है, इसलिये इनके विपमें भी वायुकी प्रधा- 
नता दोती है। ये जिस मजुप्यक्ों काठते हैं, उसमें वायुके भकोपके 
विशेष लक्षण देखनेमें आते हैं । इनका बिप रूखा होता है । रूखापन 
वायुका शुर है। काले सॉप, घेर काले सॉप और काले पेटवाले सॉप 
इ्नदोंमें दोते हैं। इनकी मुख्य पहचान दो हैं --( १) फन, और (२) 
जल्दी चलना | 


जगम विष-चिकित्सा--सपोंका वर्णन । १७३ 


“छुश्नुत” में दर्वीकरोंके ये भेद लिखे हैं --कृष्ण सपे-फाला खॉप, 
मद्दा ऋष्ण--घेर काला सॉप, कृष्णोदर--काले पेटवाला, श्वेतकपोत- 
सफेद कपेती, मद्दाकपोत, वलाइक, मदासप॑, शंखपाल, लोहिताक्ष, 
गवेधुक, परिसपे, खंडफण, कुछुद, पद्म, महापञ्म, दर्भपुष्प, द्धघिमुख, 
पुडरीक,भ्कुटीमुख, विष्किर, पुष्पाभिकीर्ण, गिरिसप॑, ऋच्ञुसपे, श्वेतो- 
द्र, मद्दाशिरा, अलगद और आशीविष । इनके सिरपर पहिये, हल, 
छुच्न, साथिया और अकुशके निशान होते है भर ये जल्दी-जर्दी चलते 
हैं। दर्वी सस्क्ृतमें कलछीके! कद्दते हैँ। ज्ञिनके फन कलछीके जैसे होते 
हैं, उन्हे दर्वीकर कद्दते हैं। इनके काटनेसे वायुका प्रकोप होता है, 
इसलिये नेन्न, नख, दॉत, मल-सूत्र आदि काले हो जाते हैं, शरीर 
काँपता है, जेंभाई आती हैँ तथा राल बहना, शुल्व या ऐंठन होना बगेरः- 
बगेरः वायु-विकार होते हैं । इनके विषके लक्षण हम आगे लिखेंगे। 

सण्डली । 

(२) मण्डली था चित्तीदार--इनके वदनपर चित्तियाँ होती हैं । 
'इसीसे इन्हें चित्तीदार सपे कद्दते हैं। ये धीरे-घीरे मनन्‍्दी चालसे 
चलते है। इनमें से कितनों ही पर लाल, कितनों ही पर काली और 
कितनों ही पर सफेद चित्तियाँ होती हैं । कितनों ही पर फूलो-जैसी, 
फितनों दी पर बॉसके पत्ता-जैसी और कितनों द्वी पर द्विरनके खुर- 
जैसी चित्ती या चकत्ते होते हैं। ये पेटके पाससे मोटे और दूसरी 
जगदहसे पतले या प्रचएड अप्निके समान तीदण दोते हैं। जिनपर 
चमकदार चित्तियोँ होती हैं, वे बडे तेज जुदरवाले द्वोते हैं। इनकी 
प्रकृति पित्त प्रधान होती है, इसलिये इनके विषमें भी पिचकी प्रधा- 
नता होती है। ये जिसे कठते हैं, उसमें पित्तके प्रकोपके लक्षण 
नजर आते हैं। इनका विष गरम होता है और गरमी पित्तका लक्षण 
है। इनकी मुख्य पहचान ये हैः--( १) चित्ती, चकते या बिन्दु, 
(२) पेडके पाससे मोदापन, और (३ ) मन्‍्दी चाल । 


"१७४ चिकित्सा चन्द्रोदंय । 


6 3 2 जप 0 2 
०५छुश्नुत”में मएडली सर्पोके ये भेद लिखे हैः--आदशमणडल, श्वेत- 
मण्डल रक्तमण्डल, चित्रमरडल, पूपत, रोध्, पुष्य, मिलिदक, गोनस, 
चृद्ध गानस, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, मदन, पालि६द्विर, 
पिगल्ल, तन्‍्तुक, पुष्प, पाएडु पडंग, अश्निक, वस्र्‌ , कपाय, कलुश, पारा- 
घत, दस्तामरण, चित्रक और पेणीपद । इनके २२ भेद होते है, पर 
ये जियादा है, अत आदशेमएडलादि चारोकफो १, गेनस-दुदगेतनस 
के! १ और पनस | मद्रापनसके। १ समझ्रिये। चूकि ये पित्तप्रकृति 
होते हैं, अत. इनके कादनेसे चमड़ा और नेन्नादि पीले हे। जाते हैं, 
खथ चीजें पीली दीखती है, काटी हुई जगद्द सड़ने लगती है तथा सर्दी 
की इच्छा, सनन्‍्ताप, दाद, प्यास, ज्वर, मद और मूच्छी आदि लक्षण 
दोते और गुदा आदिखे खून गिरता है। इनके विपके लक्षण दम 
आगे लिखेंगे | 
राजिल । 

(३) राजिल या घारीदार--इन्‍्हें राजिमन्त भी कद्दते हैं। किसी 
के शरीरपर आड़ी, किसीके शरीरपर सीधी और किसीके शरीरपर 
विन्दियोंके साथ रेखा या लकीरें-ली होती है। इन्हीकी वजहसे ये 
घारीदार और गरडेदार कहलाते है। इनका शरीर खूब साफ, 
चिकना और देखनेम छुन्द्र दोता है। इनकी प्रकृति कफ-पधान होती 
है, इसलिये इनके विपमें भी कफकी प्रधानता होती है। ये जिसे 
काठते हैं, उसमें कफ-प्रकोपके लक्षण नजर आते हैं। इनका विप 
शीतल द्वोता है और शीतलता कफका लक्षण है। 

“छुश्न॒त”में लिखा है, राजिल या राजिमन्तोंके ये भेद होते हैं -- 
पुएडरीक, राजिचित्रे, अगुलराजि, विन्दुराजि, कदंमक, तृणशोपक, 
सर्षपक, श्वेतदजु, दर्भेपुष्पक, चक्रक, गोधूमक और किक्किसाद। इनके 
दश भेद द्ोते है, पर ये अधिक हैं,अतः राजिचित्रे, अगुलराजि और 
विन्दुराजि, इन तीनोंको एक समम्रिये। चूँकि इनकी प्रकृति कफ 


कमी नरक» »» 


जंगम विप-चिकित्सा--खपोंका चर्णुन । श्छ्पू 


की होती है, अतः इनके बिपसे चमड़ा और नेन्न प्रभृति सफेद हो जाते. 
है। शीतज्वर, रोमाश्च, शरीर अकड़ना, काटे स्थानपर सूजन, मुँहसे 
गाढ़ा कफ गिरना, कफय होना, वारस्वार नेन्नोमे खुजली और ध्वास 
रुकना प्रभृति कफ-विकार देखनेमें आते है। इनके विपके लक्षण 
भी आगे लिखेंगे। इनकी मुझ्य पहचान इनके गराडे, रेखाये या 
धारियों एव शरीर-सोन्द्य्ये या खूबसूरती है। 

निर्विष। 

(४) निविप या विपरहित--जिनमें विपकी मात्रा थोड़ी होती 
है या होती ही नद्दी, उनको निर्विप कद्दते है। अजगर, डुसुद्दी या 
डुम्घी तथा पनिया-सॉप इन्हींमे हैं।आजगर मनुष्य या पशुओओको 
निगल जाता है, काटता नहीं। हुम्बी खेतोमे आदमियोके शरीरसे 
या पेरोंसे लिपट जाती है, पर कोई हानि नहीं करती । पनिया सॉप 
के काटनेसे या तो बिप चढ़ता ही नहीं या बहुत कम चढ़ता है। 
पानीके सॉप नदी-तालाव आदिके पानीमे रहते है। अजगर बडे- 
लम्बे-चौडे मुँदवाले और वोभमें कई मनके द्ोते है। यह सॉप चपदा 
होता है और उसके एक मुँह द्वोता है, पर ढुमुही--डुम्बीका शरीर 
गोल होता है और उसके दोनो ओर दो मुँह दोते है । 

दोगले । 

(५ ) दोगले--इन्‍्दे वैकरज भी कहते है। जब नाग और नागिन 
दो जातिके मिलते है, तव इनकी पेदायश होती है । जैले, राजिल जाति 
का सॉप और भोगी जातिकी सॉपिन संगम करंगे, त्तव दोगला पैदा 
होगा । उसमें मा और बाप दोनोके लक्षण पाये जायेंगे । वाग्भटने लिखा 
है--राजिल, मएडली अथवा भोगी प्रभृतिके मेलसे “ब्यन्तर” नामके 
सॉप होते है। उनमें इनके मिले हुए लक्षण पाये जाते है और वे तीनों 
दोपोको कुपित करते है। परन्तु कई आचाय्यौंने लिखा है कि, दोगले 
दो दोपोंको कुपित करते है, क्योंकि उनकी प्रक्ति ही दन्द्ज दोती है। 


"१७७४ चिकित्सा चन्द्रोदय । 


'+++ी मनी जननी 3 डनजजी- 


“शुश्रुत”में मएडली सर्पोके ये मेद्‌ लिखे है।--आदर्शमणडल, श्वेत- 
मण्ड्ख, सक्तमएडल,चित्रमरडल, पृषत, रोध्, पुष्य, मिलिंदक, गोनस, 
चुद्ध गेनस, पनस, महापनस, वेखुपत्रक, शिक्षक, मदन, पालिंद्विर, 
पिंगल, तन्तुक, पुष्प, पाएडु पडग, अ्रश्निक, वन्नू , कपाय, कलुश, पारा- 
घत, हस्तामरण, चित्रक और पेणीपद । इनके २२ भेद द्ोते हैं, पर 
ये जियादा है, अत आदर्शमए्डलादि चारोंको १, गेनस-दृद्धगेनस 
के १ और पनस । मद्ापनसके १ समभिये | चूकि ये पित्तप्रक्ृति 
देते है, अत इनके काटनेसे चमड़ा और नेत्नादि पीले हे। ज्ञाते हैं, 
सब चीजें पीली दीखती हैं, काटी हुई जगह सड़ने लगती है तथा सर्दी 
की इच्छा, सन्ताप, दाह, प्यास, ज्वर, मद ओर सूर्च्छा आदि लत्तण 
दोते और गुदा आदिसे खून गिरता है। इनके विपके लक्षण हमः 
आगे लिखेंगे | 

राजिल । 

(३) राजिल या धारीदार--इन्‍्हे राजिमन्त भी कहते है | किसी 
के शरीरपर आड़ी, किसीके शरीरपर सीधी और किसीके शरीरपर 
विन्दियोंके साथ रेखा या लकीरें-सी होती है । इन्द्रींकी वजदसे ये 
धारीदार और गरडेदार कहलाते है। इनका शरीर खूब साफ, 
चिकना और देखनेमें खुन्दर होता है। इनकी प्रकृति कफ-प्रधान होती 
है, इसलिये इनके बिपमें भी कफकी प्रधानता होती है। ये जिसे 
काठते हैं, उसमें कफ-प्रकोपके लक्षण नज़र आते है । इनका विष 
शीतल द्ोता है और शीतलता कफका लक्षण है। 

छक्षुत”में लिखा है, राजिल या राजिमन्तो के ये भेद होते हैं -- 
घुरडरीक, राजिचित्रे, अगुलरणज्ञि, विन्दुराज्ि, फर्दूमक, ट्णशोपक, 
सर्पपक, श्वेतदच, दृर्भपुष्पक, चक्रक, गोधूमक और किकिसाद। इनके 
कल भेद दोते हैं, पर ये अधिक है, अतः राजिचित्रे, अगुलराजि और 

! ईन तीनोंफी एक समझिये । चूँकि इनकी प्रकृति कफ 
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की द्वोती है, अतः इनके विपसे चमड़ा और नेत्र प्रभृति सफेद दो जाते 
है । शीतज्वर, रोमाथश्च, शरीर अकड़ना, काटे स्थानपर खूज़न, मुँहसे 
गाढ़ा कफ गिरना, कय होना, वारस्वार नेन्नोंमें खुजली और श्वास 
रुफना प्रभृुति कफ-विकार देखनेम आते है। इनके विपके लक्षण 
भी आगे लिखेंगे। इनकी मुख्य पहचान इनके गरणडे, रेखाये या 
घारियों एवं शरीर-सोन्द्य्ये या खूबसूरती है । 
निर्विष । 

(४) निविप या विपरदित--जिनसें विपकी मात्रा थोड़ी होती 
है या दोती दी नही, उनको निर्विप कहते है। अजगर, टुछुद्दी या 
दुस्घी तथा पनिया-सॉप इन्हीमें है।अजगर मनुष्य या पश्ुओको 
निगल जाता है, फाटता नहीं। दुम्बी खेतोंमें आदमियोंके शरीरसे 
या पैसोसे लिपट जाती है, पर कोई हानि नहीं करती | पनिया सॉप 
के काटनेसे या तो विप चढ़ता ही नहीं या बहुत कम चढ़ता है। 
पानीके सॉप नदी-तालाव आदिके पानीमे रहते है। अजगर बड़े- 
लम्बे-चौडे मुंदवाले और बोसमें कई मनके दोते है। यद्द साँप चपदा 
दोता है और उसके एक मुँह होता है, पर डुमुह्दी--ढुम्बीकां शरीर 
गोल द्वोता है ओर उसके दोनो ओर दो मुंह होते है। 

दोगले । 

(५ ) दोगले--इन्दे वैकरल भी कद्दते हैं। जब नाग और नागिन 
दो जातिके मिलते है, तव इनकी पेदायश द्वोती है। जैसे, राजिल जाति 
का सॉप॑ और भोगी जातिकी सॉपिन संगम करेंगे, तव दोगला पेदा 
होगा । उसमें मा और वाप दोनोके लक्षण पाये जायेंगे | वण्भटूने लिखा 
है--राजिल, मएडली अथवा भोगी प्रश्नतिके मेलसे “व्यन्तर” नामके 
सॉप होते है । उनमें इनके मिले हुए लक्षण पाये जाते है और वे तीनों 
दोपोंको कुषित करते हैं | परन्तु कई आचाय्योंने लिखा है कि, दोगले 
दो दोपोंकोी कुपित करते है, क्योंकि उनकी प्रकृति हो दन्द्रज़ दोती है। 
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(१) दर्वीकर--भोगी या फतवाले खॉफका काटा हुआ स्थान 
“काला” पड़ जाता है और वायुके सव विकार देखनेमें आते हैं । वज्ञ- 
सेनमें लिखा है--द्र्वीकराया विषम्राशु घातिः” यांवी दुर्वीकर या 
फनवाले सॉपौका जहर शीघ्र द्वी प्राण नाश कर देता है । काले सॉप दवी- 
कर्योंके ही अन्दर हैं ।मशहर है, कि कालेका काटा फौरन मर जाता है। 

(२) मण्डली या चित्तीदार सलॉपका काटा हुआ स्थान पीला” 
पड़ जाता है। काटी हुई जगद्द नर्म होती और उपर खूज़न होती है 
तथा पित्तके सब विकार देखनेम आते हैं । 

(३ ) राजिल या घारीदार सॉपके काटे हुए स्थानका रह “पारएडु 
चर्ण था भूरा-मठमेला सा दोता है । काटी हुई जगद्द सख्म, चिकनी, 
लिवलिबी और सज़नयुक्त दोती है तथा वहाँसे श्रत्यन्त गाढ़ा-गाढ़ा 
खून निकलता है। इन लक्षणोंके लिया, कफ विकारके सारे लक्षण 
नजर अते है । 


नोट--भोगीका डस्ां हुआ स्थान काला, मणडज्ञीका ढया हुआ स्थान पीज्रा 
ओर राजिन्नका डता हुआ पाणडु रग या भूरा--प्रट्मैज्ला होता है। मणडलोकी 
सूजन नरम ओर राजिल्की सख्त द्वोती है। राजिलके किये घावसे निहायत 
गाढ़ा खून निऊज्नता है। ये कत्तय इमने बगसेनले लिखे हैं।झऔर कई प्न्धों 
में लिखा है, कि सॉपमान्रकी काटी हुई जगह “काली? हो जाती है। 


देशकालके भेदसे सॉपोंके विषकी असाध्यता | 


पीपलके पेड़के नीचे, देवमन्द्रिमें, शमशानमें, बॉबीमें और 
चौरादेपर अगर सॉप काठता है, तो काटा हुआ मनुष्य नहीं जीता । 
भरणी, मधा, आदर अश्लेब,, सूच और कृत्तिका नत्तत्र्त अगर 
सपे काठटवा है, तो काटा हुआ आदमी नहीं वचता। इनके सिद्ा, 


पद्यमी तिथिमें काटा हुआ मनुष्य भी मर जाता है--यह ज्योनिषके 
अन्धोका मत है। 





"अहक 
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मघा, आर्दधों, कत्तिका, भरणी, पूर्वाफाल्गुनी और पूर्वासाद्रपदा-- 


इन नक्षत्रोमे सपा काटा हुआ कदाचित्‌ ही कोई बचता है। 

नचमी, पश्चमी, छठ, कृष्णपक्षकी चौद्स और चौथ--इन तिथियों 
में काटा हुआ और स्वेरे-शाम,--दोनों सन्धियाँ या दोनों काल मिलने 
के समय काटा हुआ तथा ममस्थानों में काटा हुआ मनुष्य नद्दीं बचता है। 

एक और ज्योतिप अन्थमे लिखा हैः--आरद्दा, पूर्वांषाढ़ग, कत्तिका, 
मूल, अश्लेपा, भरणी और विशाखा--इन सात नज्ञत्नोंमे सर्पका 
काटा हुआ मनुष्य नहीं वचता । ये मरुत्यु-योग है । 

अजीणे-रोगी, बढ़े हुए पित्तवाले, थके हुए, आग या घामसे तपे 
हुए, बालक, बूढ़े, भूखे, क्षीण, क्तरोगी, प्रमेह-रोगी, कोढ़ी, रूखे शरीर 
वाले, कमजोर, डरपोक और गर्भवती,-- ऐसे मनुष्योको श्रगर सर्प काटे 
तो वैद्य इलाज न करे, क्योंकि इनमें सर्प-विष असाध्य हो ज्ञाता है । 

नोट--ऐसे मलुप्योमें, मालूम होता है, सर्प-विष अधिक जोर करता है। इसी 
से चिकित्साकी मनाही लिखी है, पर हमारी रायमें ऐसे रोगियोंको देखते ही 
त्याग देना ठीक नहीं। अच्छा इलाज होनेसे, ऐसे मनुष्य भी बचते हुए देखे गये 
हैं। इसमें शक नही, ऐसे लोगोकी सर्प-द्श-चिकित्सामें वेध्यको बढ़ा कष्ट उठाना 
पडता है और सभी रोगी वच भी नहीं जाते, हाँ अ्रनेक बच जाते हैं । 

मर्मसथानों या शिरागत मर्मस्थानोंमें अगर साँप फाठता है, तो 
फेस कप्टसाध्य यां असाध्य हो जाता है। शाखकार तो अखाध्य' 
होना ही लिखते है। 

अगर मौसम गरमीम, गरम मिज्ञाज वाले या वित्त-प्रक्तति वाले 
को साँप काटता है, तो सभी सॉपोंका जुहर डबल जोर (करता है; 
अतः ऐसा काटा हुआ आदमी असाध्य होता है। वैधको ऐसे आदमी 
का भी इलाज न करना चाहिये । 

उस्तरा, छुरी या नश्तर प्रभृतिसे चीरनेपर जिसके शरीरसे खून 
न निकले, चावुक, कोड़े या कमची आदिसे मारनेपर भी जिसके 
शरीरमें निशान न हो और निदाायत ठण्डा बफे-समान पानी डालनेपर 
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भी जिसे कॉप-केंपी न आवे--रोएें खडे न दो, उसे असाध्य समझकर 
चैद्यको त्याग देना चाहिये | यानी उसका इलाज न करना चाहिये | 
जिस सॉपके का्े हुए आदमीका मुँद्द देढा हो ज्ञाय, बाल छूते दी 
इुट-टृ्कर गिरें, नाक टेढ़ी हो जाय, गर्दन झुक जाय, स्वर भग दो 
जाय, सॉपके डसनेकी जगद्दपर लाल या काली सूज़न और सख्ती 
हो, तो वैद्य ऐेसे सॉपके कादेको श्रसाध्य समझकर त्याग दे । 
जिस मडठप्यके मुँहसे लारकी गाढ़ी-गाढ़ी वच्तियॉ-सी गिरें या 
कफकी गॉठें-ली निकले, सुख, नाक, कान, नेत्र, गुदा, लिंग और योनि 
प्रभृतिसे खून गिरे, सब दाँत पीले पड़ जायें ओर जिसके घरावर चार 
दाँत लगे द्ों, उसको वैद्य असाध्य समझकर त्याग दे--इलाज न करे | 
“हारीत सद्दिता” में लिखा है, जिस मनुष्यका चलना-फिरना 
अजीव हो, जिसके लिरमे घोर वेदना दो, जिसके हृदयमें पीड़ा दो, 
नाकसे खून गिरे, नेत्नोम जल भरा हो, जीम जड़ हो गई दो, जिसके 
रोएं दिखर गये दो, जिसका शरीर पीला हो गया हो और जिसका 
मस्तक स्थिर न दो यानी जो सिरको द्विलाता और घुमाता दो-- 


उत्तम चैच ऐसे सॉपफे काटे हुए मनुष्योंकी चिकित्सा न करे। दवॉ, 
जिन सर्पके काटे इुओंमें ये लक्षण न दो, उनका इलाज करे । 


जो मनुष्य विपके प्रभावले मतवाला या पागल-सा हो ज्ञाय, 
जिसकी आवाज चैढ जाय, जिले ज्वर और अतिखार प्रभृति रोग हों, 
जिसके शरीरका रग वद्ल यया दो, जिसमें मौतके-से लक्षण मौजूद 
दो, जिसके मलसूत्र या टष्दी-पेशाव बन्द हो गये हों और जिसके 


शरीरमें वेग या लद्दरें न उठती द्वों-ऐसे सॉपके काटे हुए मज्ुष्पको 
बेच त्याग दे--इलाज्ञ न करे। 


सपके काटनेके कारण | 
सर्प बिना किसी पज़द् ग्रा मतलबके नहीं काटते। कोई पॉवसे 
दुबकर फाठता है, तो कोई,पूजे जन्मके बैरका बदला लेनेको काठटता 
है; कोई द्भरकर काटता दे, कोई मदसे फाटता है, कोई भूखसे 
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काटता है, कोई विषका वेग होनेसे कांटता है और कोई अपने 
बच्चोंकी ज्ीवनरक्षा करनेके लिये फाटता है। वाग्मट्र्मं लिखा है।-- 
आहारार्थ भयात्यादस्पर्शादतिविषात्कुष: । 
पापवत्तितगा. वेराद्वर्षियमचोदनात्‌ ॥ 
पर्यन्ति सर्पास्तिपृक्त विषाधिक्य यथोत्तरम | 
भोजनके लिये, डरके मारे, पेर लग जानेसे, विषके बाहुल्यले, 
क्रोधसे, पापत्तत्तिसे, वेस्से तथा देवषिं और यमकी प्रेरयाले सॉप 
मनुष्योंको काटते है। इनमे पीछे-पीछेके कारणोसे काटनेमे, ऋमशः 
विपकी अधिकता होती है। जैसे--डरके मारे काटता है, उसकी 
अपेक्षा पेए लगनेसे काठता है तब जुदरका जोर जियादा द्वोता है। 
विपकी अधिकतासे काटता है, उसकी अपेक्षा क्रोधसे काटनेपर ज़हर 
की तेज़ी और भी जियादा होती है । जब सर्प देवर्षि या यमराजकी 
प्रेरणासे काटता है तब और सव कारणोसे काथ्नेकी अपेक्षा विषका 
ज़ोर अधिक द्ोता है और इस दशा काटनेसे मनुष्य मर ही जाता है। 
नोट--किस कारणसे काटा है--यह जानकर यथोचित चिकित्सा करनी 
चाहिये । लेकिन साँपने किस कारणसे काठा है, इस बातकों भनुष्य देख कर 


नहीं जान सकता, इसलिये किस कारणसे काटा है, हसकी पहचानके लिये 
प्राचीन आचार्य्यो'ने तरकीयें बतलाई हैं। उन्हें हम नीचे लिखते हैं--- 
सपके काटनेके कारण जाननेके तरीके । 

(१) अगर सपप कांटते दी पेटकी ओर उल्लर जाय, तो समझो 
कि उसने दबने या पेर लगनेसे काटा है। 

(२) अगर साँपका फाटा हुआ स्थान था धाव अच्छी तरह 
न दीखे, तो समझो कि भयसे काटा है। 

(३ ) अगर काटे हुए स्थानपर डाढ़से रेखा-सी खिंच जाय, 
तो समझो कि मदसे काटा है। 

(४ ) अगर का्े हुए स्थानपर दो डाढ़ोंके दाग़ हो, तो समझो 
कि घबरा कर काटा है.। हे हे 


श्द्ध छ पिकित्सा-चन्द्रोदय ॥। 


है, 060 कम नि कि लत कक व तट कल जल 2 

(५) अगर काटे हुए स्थानमें दो दाढ़ रूमी हो और घाव खून 
से भर गया हो, तो समझो कि विप-वेगसे काटा है| 

सपदंशके भेद्‌ । 

“खुशुत”-कल्पस्थानके चतुर्थे अध्याय लिखा है -पैरसे ठवने 
से, क्रोधसे रुष्ट होकर अथवा खाने या फाटनेकी इच्छासे सर्प मद्दा- 
क्रोध करके पभाणियोंको काठते हैँ । उनका वह काटना तीन तरद्दका 
होता है -- 

(१) सर्पित, (२) रठित, और (३) निर्विष | विप-विद्याके 
ज्ञानने वाले चौथा भेद “सर्पागामिहरत” और मानते हैं । 

सर्पितका अर्थ पूरे तौरसे डसा जाया है। सॉपकी काटी हुई 
जगहपर एक, दो या अधिक दॉतोके जिह गडे हुए-से दीखते हैं। 
दॉतोंके निकलनेपर थोड़ा-सा खूब निकलता और थोड़ी सूजन द्वोती 
है । दॉतोकी पंक्ति पूरे तौरसे गड़ जानेके कारण, सॉपका बिप शरीर 
के खूनमें पूर्ण रूपसे घुस जाता और इन्द्रियोर्मे शीघ्र दी विकार दो 
आता है, तव कद्दते है कि यद्द “सर्पित” या पूरा डसा हुआ है । ऐसा 
दश या काटना वहुत ही तेजु और प्राशनाशक समझा जाता है। 

(२) रदितका अर्थ खरोंच आना है । जब सॉपकी काटी जगद्द 
पर नीली, पीली, सफेद या लाली लिये इुए लक्कीर या लकीरें दीखती 
है अथवा खररोंच-सी मालूम दोती है और उस खरोंचमेंसे कुछ खून- 
सा निकला जान पडता है, तव उस दृश या काटनेको “रदित” या 
खरोंच फद्दते हैं। इसमें जहर तो होता है, पर थोड़ा द्वोता है, अतः 
भाणुनाशका सय नहीं होता, वशर्ते कि उत्तम चिकित्सा की ऊाय। 

( ३) निर्विषका अथे विप रहित या विपद्टीन है। चाहे काठे 
स्थानपर दोतोंके गड़नेके कुछ चिह हों, चादे चद्ोंले जून भी निकला 
दो, पर वहों सुज्ञन नद्दो तथा इन्द्रियों और शरीरकी भक्ततिमें 
विकार न हों, तो उस दंशको “निर्चिष” कहते हैं । 


जंगम विष-चिकित्सा--सर्पोंका वन । १्प१्‌ 


(४) सर्पाज्ञाभिहत । जब डरपोक आदमीके शरीरसे सर्प या 
सप्पेका मुंह खाली लग जाता है--सर्प काटता नहीं--खरौंच भी 
नदी आती, तो भी मछु॒ष्य भ्रमसे अपने तर सपे द्वारा डा हुआ या 
काटा हुआ समझ लेता है। ऐसा समसनेसे वह भयभीत होता 
है। भयके कारण, वायु कुपित होकर कदाचित सूजन-सी उत्पन्न 
कर देता है। इस दशामें भयसे मनुष्य वेहोश हो जाता है और 
प्रकति भी विगड़ जाती है । वास्तवमे काटा नहीं होता, केवल भयसे 
मूर्च्चा आदि लक्षण नजर आते हैं, इससे परिणाममे कोई हानि 
नहीं होती । इसीके। “सर्पाह्ञाभिहित” कहते है । इस दशाम रोगीको 
तसलरली देना, उसको न कारे जानेका विश्वास दिलाकर भय-राहित 
करना और मन समभानेको यथोचित चिकित्सा करना आवश्यक है। 


बिचरनेके समयसे सॉँपोंकी पहचान । 

रातके पिछले पद्दरमे प्रायः राजिल, रातके पहले तीन पहसरोमे 
मणडली और दिनके समय प्रायः द्वीकर घूमा करते है । खुलासा या 
समझभिये, कि दिनके समय दर्वीकर, सन्ध्या कालसे रातके तीन 
बजे तक मण्डली और रफ्तके तीन वजेसे सबेरे तक राजिल सर्पे 
प्रायः फिर करते है । 

नोट--काटे जानेका समय मालूम होनेसे भी, वे काटने वाले सर्पकी जाति 
का कयास कर सकता है। ये सर्प सदा इन्हीं समयोंमें घूमने नहीं निकलते, 
पर बहुधा इन्हीं समयोर्मे निकलते है । 

अवस्था-भेदसे सॉपोंके ज़हरकी तेजी और सनन्‍्दी । 

नौलेसे डरे हुए, दबे हुए या घबराये हुए, चालक, बूढ़े, बहुत 
समय तक जलमे रहनेवाले, कमज़ोर, कॉचली छोड़ते हुए, पीले यानी 
पुरानी कॉवचली ओढ़े हुए, काटनेसे एकाध क्षण पहले दूखरे प्राणी- 
को काटकर अपनी थैलीका विप कम कर देने वाले सॉप अगर काठते 
हैं,तो उनके विपमें अत्यल्प प्रभाव रहता है, यानी इन दालतो में काटनेसे 


८२ चिकित्ला-चन्द्रोदय । 





उनका जहर विशेष कष्टदायक नहीं होता।चाग्सइने---रतिसे क्ञीण, जल 
में डवे हुए, शीत,चायु,घाम, भूख, प्यास और परिश्रमले पीड़ित, शी 
ही अन्य देशमें प्राप्त हुए, देवताके स्थानके पास बैठे हुए या चलते हुए, 
ये और लिखे हैं, जिनका विप अल्प होता है और उसमें तेज़ी नहीं होती । 

उर्वीकर या फसवाले चढ़ती उम्र यर भर जवनीमे, मएडली ढलती 
अवस्था या चुढ़ापेमें और राज्चिल वीचकी या अधेड़ अवस्थार्म अगर 
किसीफो काटते है, तो उसकी रूत्यु हो जाती है । 


सॉपोके विषके लक्षण । 
दर्चीकर । 

यह हम पहले लिख आये हैं, कि दर्वीकर सॉपोकी प्रकृति चायु- 
की होती है, इसलिये दर्वीकर--कलडी जैसे फनवाले काले सॉप या घोर 
काले सॉपोके डसने या काटनेसे चमड़ा, नेत्र, नाखून, ढाँत, मल्त-सूत्र 
काले हो जाते और शरीरमें रुखापन होता है, इसलिये जोड़ोंमें 
चेदना और खिंचाव होता है, सिर भारी हो जाता है, कमर, पीठ और 
गर्दनमें निद्ायत कमजोरी होती है, जँमभाइयों आती है, शरीर कॉपता 
है, आवाज बैठ जाती है, कण्ठमें घर-घर आवाज़ द्ोती है, सूखी-खूखी 
डकारे आती हैं, खॉसी. श्वॉस, द्दिचकी, वायुका ऊँचा चढ़ना, शल्, 
इंडफूडन, एंठडनी, जोरफी प्यास, मुँइसे लार गिरना, काम आना 
और स्नोतोका रुक ज्ञाना प्रभ्ति वातव्याधियोंके लक्षण होते हैं । 

नोट--जोडॉमें ढदे, जेंमाई, चमड़ा और नेत्न आठिका काला हो लाना प्रसति 
वायु-विकार है। चूँकि दुर्वीकर्तोकी प्रकृति चातज़ होती है, झ्त उनके विष 


भी वायु हो रहती है। इससे जिसे ये काटते है, उसके शरीरमें चाधुके अनेक 
विकार होते ६ । 
मण्डली । 


मण्डली सर्प पित्त-प्रक्ततिदोते हैं, अतः उनके विपले चमडा. नेतञ्न 
नख, दाँत, मल और सूत्र ये सब पीले या खुर्खा-माइल पीले हो जाते 





जंगम विप-चिकित्सा--सर्पोका चुन । श्म्रे 


हैं। शरीरमें दाइ--जलन और प्यासका जोर रहता है, शीतल पदार्थ 
खाने-पीने और लगानेकी इच्छा होती है। मद, मृच्छौ--वेद्दोशी और 
बुखार भी दोते है। मुंह, नाक, फान, आँख, गुदा, लिंग और योनि 
द्वारा खून भी आने लगता है। मांस ढीला होकर लटकने लगता है। 
सूजन आ जाती है। डसी हुई या सॉपकफी फाटी हुई जगद्ट गलने और 
सड़ने लगती है। उसे सर्वत्न समी चीज़ें पीली-ही-पीली दीखने लगती हैं 
विप जलूदी-जल्दी चढ़ता है। इनके खिचा और भी पिच-विकार होते हैं। 
राजिल | 

राजिल या राजिमन्त सर्पोंकी प्रकृति कफ-प्रधान द्वोती है ।इसलिये 
ये जिसे काठते हैं उसका चमड्ा,नेत्र,लख,मल और सूच--ये सब सफेद 
से दो जाते है। जाड़ा देकर चुखार चढ़ता है, रोऐँ खडे दो जाते हैं, शरीर 
अकड़ने लगता है, काटी हुई जगहके आस-पास एव शरीरके और भागों 
में सूजन आ जाती है, मुँदसे गाढ़ा-गाढ़ा कफ गिरता है, कय होती हैं, 
आओँखोंमें चारस्थार खुजली चलती है, कएठ सूज जाता है और गलेमें 
धर-धर घर-घर आवाज होती है तथा सॉल रुकता और नेप्नौंके सामने 
ऑधेरा-सा आता है | इनके सिवा, कफके और विकार भी होते है । 

नोट---८० तरहके सर्पो के काटे हुएके ज्क्षण इन्हीं तीन तरहके साँपोके 
कत्तणोके अन्दर भा जाते हैं, श्रत अलग-अलग लिखनेकी जृरूरत नहीं । 

विषके लक्षण जाननेसे लाभ । 

ऊपर सर्पोंके डखने या विपके लक्षण दशकी शीघ्र मारकता 
जाननेके लिये वत/ये हैं, क्योंकि विष तीदण तलवारकी चोट, बज्ध और 
अपश्िक्रे समान शीघ्र दी प्राणीका नाश कर देता है। अगर दो घड़ी 
भी ग़फ़ूल्तकी जाती है, तत्काल इलाज़ नहीं किया जाता, तो चिप 
मजुष्यको मार डालता है और उसे बातें करनेका भी समय नहीं देता। 

सॉप-सॉपिन प्रशूृति सॉपोंके डसनेके लक्षण । 


८१ ) नर-सर्पका फाटा हुआ आदमी ऊंपरकी ओर देखता है। 


श्द्चछ चिकित्ला-चन्द्रोदय । 


++>र- 


(३२) भादीन सर्प या नागनका डसा हुआ आदमी नीचेकी तरफ 
देखता है और उसके सिरकी बसें ऊपर उठी हुई-ली द्वे जाती हैं । 

(३) चपुसक सॉपका काटा हुआ आदमी पीला पड़ जाता और 
उसका पेट फूल जाता है । 

(४ ) व्याई हुई सॉप्नके काटे हुए आदमीके शल्ल चलते हैं, पेशाव 
में खून आता है और उपजिह्लिक रोग भी हो जाता है । 

(५ ) भूखे सॉपका काटा हुआ आदमी खानेको मॉगता है । 

(६) बूढ़े सर्पके काटनेसे वेग मन्दे दोतें है । 

(७) बच्चा सर्पके काटनेसे वेग जल्दी-जल्दी, पर हल्के द्ोते है 

(८ ) निर्विप सर्पके काठनेले विपके चिह्न नहीं होते । 

(& ) अन्धे सॉपके काठनेसे मनुष्य अन्धा हो जाता है। 

(१०) अजगर मनुप्यको निगल जाता है, इसलिये शरीर और प्राण 
नए हो जाते है। यद्द निगलनेसे द्वी प्राथ नाश करता है, विपसे नहीं। 

(११) इनमें से सद्य प्रायदर सर्पका काटा हुआ आदमी जमीन 
पर शस्त्र या विजलीसे मारे हुएकी तरद्द ग्रिर पड़ता है। उसका 
शरीर शिथिल दो जाता और वह चींदर्म गर्क दो जाता है| 


विपके सात वेग । 
“ुश्नुत! मे लिखा है, सभी तरहके सॉपोंके दिपके सात-सात वेग 
होते हैं। बोलचालकी भापामें वेगोंके! दौर या मैंड कहते है। 
सॉपका बघिप एक कलासे दुसरीम और दूसयीसे तीसरीमें--इस 
तरह सातो कलाश्रों्मे घुखता है। जब वद्द एकके पार करके दूसर्य 
फलामें जाता है, तव वेगान्तर या एक चेगसे दूसरा वेग कहते है । इन 
कलाओंके द्विसावसे दी सात वेग माने गये है। इस तरद्द समम्रिये।--- 


(६ ) ज्योद्दी सर्प काटता है, उसका विप खूनमें मिलकर ऊपर 
फो चढता है--यही पहला चेग है। 








अंगम विप-चिकित्सा--सर्पोंका वर्णन । श्द्वप 


(२) इसके बाद विप खूनको विगाड़ कर माँसमें पहुँचता है-- 

यह दूसरा वेग हुआ | 

(३) मॉसको पार करके घिप मेदम जाता है--यह तीसरा 
वेग हुआ | 

(४) मेद्से विप कोठेमें जाता है--यद्ट चौथा वेग हुआ। 

(५ ) कोठेसे विप दहृड्डियोंमँ जाता है, यद्द पाँचवों वेग हुआ | 

(६ ) दृड्डियोंसे विष मज्जामें पहुँचता है, यह छठा वेग हुआ । 

(७) मज्ञासे विष वीर्यम पहुँचता है, यह सातवॉँ वेग हुआ | 

नोट--सर्पके विपका कौनसा वेग है, इसके जाननेकी चिकित्सककों जुरूरत 


होती है, इसलिये वेगोंकी पहचान जानना और याद रखना जरूरी है। नीचे हम 
यही दिखल्वाते है कि, किस वेगर्स क्या चिह्ठ या लक्षण देखनेमें थ्राते है । 


सात वेगोंके लक्षण । 


पहला वेग--साँपके फाटते दी, विष खूनमें मिलकर ऊपरकी 
तरफ चढ़ता है। उस समय शरीरमें चीटी-सी चलती हैं।फिर 
विष खूनकों ख़राब करता हुआ चढ़ता है, इससे खून काला, पीला 
या सफेद हो जाता है ओर वही रगत ऊपर झलकती है। 

नोट--दर्वीकर सॉर्पोके विपके प्रभावसे खूनमें कालापन, मण्डलीके विपसे 
पीज्ञापन और राजिलके विपसे सफेदी भा जाती है। 

दूसरा वेग--इस वेगमें विष मॉसमें मिल जाता है, इससे मॉल 
खराब हो जाता है और उसमें गाँठ-सी पड़ी दीखती हैं। शरीर, 
नेत्र, सुख, नख और दॉत प्रभ्तिमँ कालापन, पीलापन या सफेदी 
जियादा हो जाती है । 

नोट--दर्बीकर सॉपके विपसे काज्ञापन; मण्डलीके चिपसे पीज्ञापन और 
राजिलके चिपसे सफेदी होती है । 


तीसरा वेग--इस वेगमें विष मेद्‌ तक जा पहुँचता है, जिससे 


मद चिकित्सा-चन्द्रोदय । . 


॥ 20 मम नकल कारक कला 
मेद्‌ ख़राब हो जाती है। डलकी खरबीसे पसीने आने लगते हैं, क्राटी 
ज्गद्वपर फ्लेद-सा होता है और नेत्र मिचे जाते है--तन्द्रा घेर लेती है। 

चौथा वेग--इस वेगमें विष पेट और फेंफडे प्रभ्तिमें पहुँच 
जाता है। इससे कोठेका कफ खराब हो जाता है, मुँदसे लार था 
कफ गिरता है और सन्धियाँ हुथती है, यानी जोड़ोंमे पीड़ा होती है 
और घुमेर या चक्कर आते है। 

नोट--चौथे वैगमें मरडज्ी सर्पके काटनेसे ज्वर चद भाता है और राजित् 
के काटनेसे गदंन अकड़ जाती है । 

पॉचवों बैग--इस बेगमें विष दृड्डियोंमे जा पहुँचता है, इससे 
शरीर कमज़ोर होकर गिर। जाता है, खडे होने और चलने-फिरनेकी 
सामर्थ्य नहीं रदती और अप्नि भी नष्ट हो जाती है। 

नोट--अप्ि नष्ट होनेले---अगर दर्शीकर काटता है, तो शरीर ठण्डा हो 
जाता है, अगर मण्डल्ी काटता है तो शरीर निहायत गमे द्वो जाता है और अगर 
राजिल काठता है तो जाडेका बुखार चढ़ता और जीम बेंध जाती है । 

छुठा वेग--इस वेगमे विप मज्जामें जा पहुँचता है, इससे छठी 
पित्त-चरा कला, जो अपश्निको धारण करती है, निहायत विगड़ जाती 
है | अहणीके विगड़नेसे दस्त बहुत आते है। शरीर एक दम भारी- 
सा हो जाता है, मनुष्य सिर और दाथ-पॉव आदि अगॉको उठा नहीं 
सकता। उसके हृद्यमें पीड़ा होती और वह बेहोश हो जाता है । 

सातवों वेग--इस वेगमें विपका प्रभाव सातवीं शुक्रधरा या रेतो- 
धरा कला अथवा वीयेमे जा पहुँचता है, इससे सारे शरीरम रद्दने चाली 
व्यान वायु कुपित द्वो जाती है । उसकी चजहसे मनुष्य कुछ भी करने 
योग्य नहीं रहता । मुँह और छोटे-छोटे छेदोंसे पानी-ला गिरने लगता 
है। मुख और गलेमें फफकी गिलौरियों-ली वेंचने लगती हैं। कमर 
ओर पीठकी इड्डीमें जरा भी ताकत नहीं रहती । मुँहसे लार बहती है। 
सारे शरीरमें, विशेष कर शरीरके ऊपरी हिस्सोमें, वहुतही पसीना आता 
आर सॉस रुक जाता है, इससे आदमी विल्कुल मुर्दी सा हो जाता है। 


जंगम विष-चिकित्सा--सर्पोका वर्णन । श्द््७ 


नोट---एक और गन्थकार आठ वेग मानते हैं और भव्येक वेगके ज्क्तण 
बहुत ही सच्षेपमें लिखते हैं| पाठकोंको, उनके जाननेसे भी- लाभ ही होगा, 
इसलिये उन्हे भी लिख देते हैं... 

(१) पहले बेगम सन्‍्ताप, (२) दूसरेमें शरीर काँपना, (३) 
तीसरेमे दाद्द या जलन, ( ४ ) चौथेमे वेहोश होकर गिर पड़ना, ( ५ ) 
पॉचवेंम मेंद्से काग गिरना, (६) छुठेमे कन्धे टूटना, (७) सातवेंमें 
जड़ीभूत द्वोना ये लक्षण द्ोते हैं,और ( ८ ) आउवेंमे झत्यु हो जाती है। 


दर्वीकर था फनदार' साँपोंके चिषके सात वेग । 


दर्वीकर साँपोंका विष पहले वेगमें खूनको दूषित करता है, इस 
से खून विगड़कर “काला” हो जाता है | खूनके फाले दोनेले शरीर 
फाला पड़ जाता है और शरीरमें चीटी-ली चलती जान पड़ती हैं। 

दूसरे वेग में--चद्दी विष मॉसको विगाड़ता है, इससे शरीर और 
भी जियादा काला हो जाता और खज़ जाता है तथा गाँठ हो जाती हैं। 

तीखरे वेगमें--बद्दी विष मेदकों खराब करता है, जिससे डसी 
हुई जगद्दपर फलेद, सिरमे भारीपन और पसीना होता है तथा 
आँखे मिचने लगती हैं । 

चौथे बेगमें--वही विष कोठे या पेथमे पहुँचकर कफ-प्रधान 
दोषों--फ्लेद्न कफ, रख, ओज आदि्--को खराब फरता है, जिससे 
तन्द्रा आती, मुँहसे पानी गिरता और जोड़ोमें दद होता है। 

पॉचचे वेगमें--चही विष हड्डियों घुसता और बल तथा शरीर 
की अप्निको दूषित करता है, जिससे जोड़ोंमे दर्द, हिचकी और दाह 
ये उपद्वच होते हैं । 

छठे वेगमें--चह्दी विष मज़ामें घुलता और अहरणीको दूषित 
करता है, जिससे शरीर भारी होता, पतले दस्त लगते, हृदयमें 
'पीड़ा और मूर्च्छा दोती है। 


श्द्द चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


सातवें वेगमें--वढी विष वीरयमें जां पडेंचता और सारे शरीर 
में रहने वाली व्यान वायु'को कुपित कर देता एवं खत्म छेरोंसे कफ 
को मिराने लगता है, जिससे कफकी वत्तियॉ-सी वँध जाती हैं, 
कमर और पीठ टूटने लगती है, दिलने-चलनेकी शक्ति नहीं रद्दती, मुंह 
से पानी और शरीरसे पसीना वहुत आता और अन्तम सॉसका 
आञाना-जाना बन्द द्वो दोता है । 


मण्डली या चकत्तेदार सॉपोंके विषके सात वेग । 


मरडली सॉर्पोका विप पहले चेगमें खूनको घिगाड़ता है, तव वह 
खून “पील्म” हो जाता है, जिससे शरीर पीला दीखता और दांह 
होता है। 

दूसरे वेगम--वही विप मॉलको विगाड़ता है, जिससे शरीरका 
पीलापन और दाह वढ़ जाते हैँ तथा काटी हुई जगहम खज़न आ 
जाती है । 

तीसरे चेगमें--चही थिप मेदको विगाड़ता है, जिससे नेत्र मिचने 
लगते है, प्यास वढ़ जाती है, पसीने आते है और काटे हुए स्थानपर 
फल्लेद्‌ होता है । 

चौथे वेगमे--चह्दी विप कोठेमे पहुँच कर ज्यर करता है। 

पॉचवें वेगमें--चढी विप दड्डियो्मे पहुँच कर, सारे शरीरमें खूब 
तेज जलन करता है। 


छठे और लादवें वेगोम दर्वीकरोंके विषके समान लक्षण होते है । 
राजिल था गरडेदार साँपोंके विषके सात चेग। 


रांजिल सॉपोंका विप पहले वेगमें खूनको विगाड़ता है। इससे 
विगड़ा डुआ खून “पाएडु” वर्ण या सफेद-सा दो जाता है, जिससे 
आदमी लफेद-सा दीखने लगता है और रोऐं खडे हो जाते हैं। 

दूसरे वेग में--यद्दी बिप मॉलको विगाडता है, जिससे पाणडुत 


या सफेदी और भी बढ़ जाती, जड़ता होती और सिरमें सूजन चढ़ 

आती है। 

तीसरे चेगमें--वही विष मेदको ख़राब करता है, जिससे आँखें 
अन्द-सी होतीं, दाँत अमलाते, पसीने आते, नाक और आऑखोसे 
पानी आता है। 

चोथे वेगमे--विप कोठेमें ज्ञाकर, मन्यास्तम्भ और सिरका 
भारीपन करता है। 

पाँचवे वेगमें--बोल बन्द हो जाता और जाड़ेका ज्वर चढ़ 
आता है। 


छुठे और सातवें वेगोर्म--दर्वीकरोंके चिंपके-से लक्षण होते हैं । 
पशुओंमें विषचेगके लक्षण । 


पशुश्रॉंको सर्प काटता है, तो चार वेग होते हैं। पहले वेगमे 
पशुका शरीर खूज जाता है। चह दुखित होकर ध्या-ध्या करता अथवा 
ध्यान-निमश्न हो जाता है। दूसरे वेगमें, मुँहले पानी बहता, शरीर 
काला पड़ जाता और हृदयमें पीड़ा होती है। तीसरे वेगमें सिरमें 
दुःख होता है तथा कंठ और गदेन टूटने लगती है। चौथे चेगमें, पशु मूढ़ 
होकर कॉपने लगता और दॉतोको चबाता हुआ प्राण त्याग देता है। 

नोट--कोई-कोई पशुझोके तीन ही वेग बताते हैं। 

पक्तियोंमें विषवेगफे लक्षण । 

प्रथम वेगमें पक्ती ध्यान-मप्न हो जाता है और फिर मोह या मृच्छा 
को प्राप्त दोता है। दूसरे वेगमें वह वेखध हो जाता और तीसरे चेगमें 
मर जाता है । 


नोट--बिल्ली, नौला और मोर प्रस्वतिके शरीरोंमें सॉ्पोके विषका प्रभाव 
नहीं होता । 


१6० ' दचिकिरसा-चन्द्रोद्य । 
सरे हुए और बेहोश हुएकी पहचान। 


अनेक बार ऐसा द्वोता है, कि मजुष्य एक-दमसे बेहोश दो जाता 
है, नाड़ी नहीं चलती और जदरकी तेजीसे सॉसका चलता भी वन्द्‌ 
हो जाता है, परन्तु शरीरसे आत्मा नहीं विफलता--जीघ भीतर रद्दा 
श्ञाता है। नादान लोग, ऐसी दशामें उसे मरा हुआ सममकर गाडने 
या जलानेंकी तैयारी करने लगते है, इससे अनेक बार न मरते हुए. 
भी मर जाते हैं। ऐसी दलतम, अगर कोई जानकार भाग्यचल्लसे आ 
जाता है, तो उसे उचित चिकित्सा करके जिला लेता है। अतः हम 
सवफे जाननेके लिये, मरे हुए और जीते हुएकी परीक्षा-विधि 
लिखते है।-- 

(१) उजियालेदार मकानमे, वेहरोश रोगीकी ऑख खोलकर 
देखो । अगर उसकी ऑखकी पुतलीमें, देखने वालेकी खूरतकी पर- 
छाई दीखे या रोगीकी ऑखकी पुतलीम देखने वालेकी सरतका प्रति- 
विम्ब या अकक्‍्स पडे, तो समझ लो कि रोगी जीता है । इसी तरह 
अंधेरे मकानमें या रातके समय, चिराग जलाकर, उसकी आँखोंके 
सामने रखो | अगर दीपककी जोकी परछोंद्ी उसकी आंखों दीखे, 
तो समभो कि रोगी जीता है| 

(२) अगर बेहोश आदमीकी श्ॉज़ोंकी पुतलियाँम चमक हो, 
तो समझो फि वद्द जीता है। 

(३ ) एक वहुत द्वी इलके वतन पानी भरकर रोगीकी छाती 
पर रख दो और उसे ध्यानसे देखो । अग्रस सॉस वाकी होगा या 
चलता द्वोगा, तो पानी द्विलता हुआ मालूम होगा | 

(४) घुनी हुईं ऊन, जो अत्यन्त नम हो, अथवा कवृतरका घहुत 
दी छोटा और इल्का पस्र, रोगीकी नाकके छेदके सामने रफ्खो। अगर 
इन दोनमिंसे कोई भी दिलने लगे, ते समझो कि रोगी जीता है। 


सर्प-विष-विकित्साम याद रखने योग्य बातें । १६१ 





नोट---यह काम इस तरह करना चाहिये जिससे लोगोंके साँसकी हवा 
या बाहरी हवासे ऊन या पंखके हिलनेका वहम न हो । 


(५) पेड्‌, चड्ढे, लिगेन्द्रिय, येननिके छेद और गुदाके भीतर, पीछे 
के कुकी हुई, दिलकी एक रग आईं है। जब तक रोगी जीता रहता 
है, वह हिलती रहती है। पूरा नाड़ी-परीक्षक इस रगपर श्रेंगुलियाँ 
रखकर मालूम कर सकता है, कि यह रग हिलती है या नहीं । 

नोट---तजुबेकार या जानकार आदमी किसी प्रकारके विपसे मरे हुए और पानी 
में डबे हुओंकी, सुर्दा मालूम होनेपर भी, त्तीन दिनतक राह देखते हैं और सिद्ध 
यत्ष प्राप्त हो जानेपर जीवनकी उस्सीद करते हैं। सकतेकी बीमारी वाला झुर्दे 
के समान हो जाता है, क्ञेकिन बहुतसे जीते रहते हैं भौर मुर्दे जान पढ़ते हैं। उत्तम 
चिकित्सा होनेसे वे बच जाते हैं। इसीसे हकीम जालीनूस कहता है,[ कि सकते 
वालेको ७२ घण्टे या तीन दिन तक न जलाना और न दफनाना चाहिये । 





६8 ााशशंा 
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(१) अगर सॉपके काटते ही, आप रोगीके पास पहुँच जाओ, 
तो सॉपके काटे हुए स्थानसे चार अंगुल ऊपर, रेशमी कपड़े, खत, 
डोरी या सनकी डोरी आदिलसे बन्ध बॉघ दो । एक वन्धपर भरोसा 
मत करो | एक बन्धसे चार ऑंगुलकी दूरी पर दूसरा और इसी 
तरद्द तीसरा बन्ध बाँधो। बन्ध बॉध देनेसे खून ऊपरको नहीं 
चढ़ता और आगेकी चिकित्साको समय मिलता है। कहा है-- 


अम्बुवत्सेतु वन्धेन बन्धेन स्तम्यते विस । 
न वहान्ति शिराश्रास्य विष वन्धाभिपीडिता। ॥ 


हि 


श्ष्न२ चिकित्सा-चन्ठ्रोंद्य 


बन्‍्ध बॉघनेले विष इस तरेद्द हर जाता हैं; जिस तरद्द पुल 
बॉबनेसे पानी | वन्चसे वेंची हुई दसोंनें चिप वहीं जाता । 
बहुचा सॉप दाथ-पैरकी अँंगुलियोंम ही काटता है | अगर पेसा 
है, तब तो आपका काम वन्ध वॉथनेले चल जञायया। द्वाथ-पैसों 
में भी आप वन्ध बॉँघ सकते है, पर अगर सॉप पेट या पीठ आदि 
ऐसे स्थानोम काटे ऊहाँ दन्‍्ध न चेंच सके, तद आप दया करेंगे ? इस 
दा जवाब दम आगे न० २ में लिखेंगे। 
दो, वेन्ध ऐसा ढीला मत वॉधना कि, डससे खूनकी चाल न 
रुके। अगर आपका बन्ध अच्छा होगा, तो वन्धके ऊपरका खून, 
काटकर देखनेसे, लाल और बन्घके नीचेकः काला होगा। यही 
अच्छे वन्धकी पहचान है। 
वन्धक्षे सम्पन्धम दे-चार वात और भी समझ ले। वन्ध चॉधने 
से पहले यह भी देखले, कि खूनमें मिलकर घिप कट्दों तक पहुँचा 
है। ऐसा न है कि, जदर ऊपर चढ़ गया है| और आप वन्च सीचे 
बॉथे । इस भूलसे रोगीके धाण जा सकते हैं। अतः हम जद्दर कटद्दों 
तक पहुँचा दै' इस वातके जाननेकी चन्द्र तरकीबें बतलाये देते है-- 
पहले, काटे हुए स्थानसे चार गुल या ६७ अंगुल ऊपर आप 
सत, रेशम, सब, चमड़र या डोरीसे बनन्‍्धच बॉथ दो। फिर देखो, 
वन्‍्धके आस-पास फहींके धाह सो तो नहीं गये हैं। जद्दॉफ़े वाल 
आपको सोते दीखें, वहां आप जुहर समसे। फ्योकि जंदर जब 
वाली जड़ीमे पहुंचता है, तब वे सो ज्ञाते हैं और दविपके आगे 
बढ़ते ही पीछेके बालू, ज्ञो पहले सो गये थे, खडे हो जाते है और 
आगेके चाल, जद्दों विप होता है, सो जाते हैं। दूसरी पद्चचान 
यदद है कि, जद विप नहीं होता, चहों चीरनेसे लाल खून निकलता 
है, पर जहाँ जहर दोता है, काला खूब निकलता है। ज्यॉज्यों 
जहर चढ़ता है, नसोंका रंग नीला होता ज्ञाता है। नसोंक्ना रंग 


सपे-विष-चिकित्सामे याद रखने येग्य बातें।... १४३ 


नीला करता हुआ विप-मिला खून चढ़ा या नहीं या कहाँ तक चढ़ा,-- 
यद्द बात बालोंसे साफ जानी जा सकती है'। अगर इन परीक्षाओंसे 
भी आपके सनन्‍्देद्द रहे, तो आप निकलते हुए थेडेसे खूनको आग 
पर डाल देखें। अगर खूनमें जहर होगा और खून घद्वूदार होगा, 
ते आगपर डालते ही वह चटचट करेगां। कद्दा है।--- 
दुर्गन्‍्ध साविष रक्तममोी 'चटचटायते | 
अगर आपका बाँचा हुआ बन्ध ठीक हा, तब तो केाई बात दी 
नहीं--नहीं ते। फौरन दूसरा बन्ध डससे ऊपर, जद्दाँ विप न हो, 
बॉघ दे।। वनन्‍्ध वॉधनेका यही मतलब है कि, जहर खूनमें मिल 
कर ऊपर न चढ़ सके, अतः बन्धका ढोला हरगिज मत रखना। 
वन्ध बॉयकर, बन्धके नीचे चीरा देना भी न भूलना। वन्ध बॉचते 
ही जहर पीछेकी तरफ बडे ज्ञारसे लौटता है। अगर आप पहले दी 


चीर देंगे, तो जोरसे लोटा हुआ जहर खूनके साथ बाहर निकल 
जायगा। 


(२) अगर सॉपकी काटी जगह बन्ध वाँचने लायक्‌ न हे, तो 
नसमें जहर घुसनेसे पहले, फौरन ही, काटी हुईं जगहपर जलते 
हुए अज्ञारे रखकर जहरके! जला दे।। अथवा काटी हुईं जगहके 
छुरीसे छीलकर, लेहेकी गरम शलाकासे दाग दो--जला दो। 
अगर यह काम, विना क्षणभरकी भी देरके, उचित समयपर किया 
जाय, तव तो कहना ही क्या ? क्‍योंकि ऐसी क्या चीज है, जे आग 
से भस्म न है| जाय ? वाग्भट्टने कहा है।-- 
दश मरडलिनां मुकता ,पि्त्तिललादथा परम । 
प्रतसैहेमलोहाचैदहेदाशूल्मुकैन वा । 
करोति भस्मसात्सद्योवाहिनः कि नाम न ज्षणात ।॥ 
अगर मण्डली सॉपने काटा हे, तो भूलकर भी मत दागना, 


ज्योंकि मरडली सॉपके विषकी प्रकृति पित्तकी होती है; अंतः 
१३ 





१६४ सिकित्सा-वनन्‍्क्रोदव 





जन स जज जननजी सन जीनीतान्‍ क््सि 


दागनेसे विप उल्टा बढ़ेगा । हाँ, मएडलीके सिचा और खॉफन काटा 
दवा, ते। आप दाग 5, वाची लोहे या- सोनेकी किसी चीजके आयमें 
तपाकर, आग-जसी लाल फरके, उसोले काठ हुए स्थानका जला 
हैं। आग छऋणमात्रम समीके भस्म कर देती हँ। घावका भस्म 
करना कौनसा वड़ा फाम हैं 
नोट--ठागनेने पहले, आपको कारटनेवाले स्रॉपकी क्स्मिका पता लगा लेना 


जरूरी है। काटे हुए स्थान यानी घाव ओर सूजन प्रन्तति तथा श्न्य लक्ष्ंसे 
किस प्रकारके सर्पने कादय हैं, यह रात श्रासानीसे जानी जा सकती हैं । 


अगर उस समय केई तेजाब पास हा, ते डसीसे काटी हुई 
जगइकेा जला दे। फारपॉलिक ऐसिड या नाइट्रिक ऐसिडकी 
२३ दूँढ उस जगद्द मलनेसे भी काम ठीक होगा । अगर तेजाब भी 
न हा और आग भी न है, तो दे चार दियासलाईकी डिव्यियोँ तेड़ 
कर का्े हुए स्थानपर रख टो और उनमे आग लगा दो। मौकेपर 
चूफना ठीक नहीं क्योंक्षि ठश-स्थानके जल्दी दी जला देनेसे विपेला 
रक्त जल जाता हैं । 

- (9 ) वन्ध वॉधना और जलाना जिस तरद्द द्वितकर हैं, उसी 
तरद्द जहर-मिले खूनकेा मेंहले या एअर-पम्पसे चूस लेना या खीच 
लेना भी द्वितकर है । जद्दर चूसनेका काम स्वय रोगी भी कर सकता 
हैं और फाई दूसरा आदमी भी कर सकता हैं । 

दश-स्थान या काटी हुई ज़गहके जरा चीरकर, खुरचकर या 
पछुने लगाकर, ढॉतों और द्वाढठोंकी सद्दायतासे, खून-मिला जद्दर 
चूसा जाता हैं, और खून मुँदमें आते द्वी धूक दिया जाता दे । इस- 
लिये जो श्रादमी खूनके चूसे, डसके दन्तसूल--मसढ़े पोले न 
होने चाहियें। उसके मुखर घाच या चकत्ते भी न होने चाहिये । 
अगर मजड़े पेले दवोंगे या मुँहमें घाव बगेर होंगे, ते चूसने वाले 
“का भी द्वानि पहुँचेगी। घायोंकी राहले जदर उसके खूनमें 





सर्प-विष-चिकित्साम याद रखने-येग्य बात । १६५ 


मिलेगा और उसकी जान भी ख़तरेमे हे। जायगी। अतः जिसके मुख 
में उपरोक्त घाच आदि न हो, वही दुंश-स्थानके घुसे । इसके सिवा, 
चूसा हुआ खून और ज़ददर गलेमें न चला जाय, इसका भी पूरा खयाल 
रखना दोगा। इसके लिये, अगर मुँहम कपड़ा, राख, औषध, गेबर 
या मिट्टी भर ली जाय ते अच्छा दो । ज़ददर चूस-चूसकर थूक देना 
चाहिये। जब काम दे चुके, साफ जलसे कुल्लेकर डालने चाहिएँ । 

इस तरह, कभी-फभी खतरा भी हो जाता है, अतः वारीक मिल्ली 
की पिचकारी या एञअर-पसुप (37-7?7779) से खून-मिला ज्द्दर चूसा 
जाय, तो उत्तम हे।। केाई-काई सीगीपर मकड़ीका जाला लगा 
कर भी जुदर चूसते है, यद्द भी उत्तम देशी उपाय है। 

(४) अगर खॉपने डेंगली प्रभ्ति किसी छोटे अवयवम दाँत 
मारा हा, ते उसे साफ काटकर फेक दे। | यह उपाय, डसनेके साथ 
ही, एक दे! सैकरडम्म ही किया जाय, तब तो पूरा लाभदायक हे। 
सकता है, क्योंकि इतनी देरमें जुदरर ऊपर नद्दी चढ़ सकता# | जब 
जुहदर उस अचयचसे ऊपर चढ़ जायगा, तव केाई लाभ नही दवोगा। 

अगर विष ऊपर न चढा हा, अवयच छोटा दे, ते! वहॉकी 
जितनी जरूरत हा। उतनी चमड़ी फौरन काट फेंके। | अगर खनमें 
मिलकर जुहर आगे बढ़ रद्दा है, तो सॉपके डसे हुए स्थानके तेज 
नश्तर या चाकू-छुरीसे चीर दे; ताकि पदॉका खून गिरने लगे 
झऔर उसके साथ विप भी गिरने लगे | 





अथवा 
साँपके डसे हुए स्थानका, दे! शंसुलियोंसे, चिमटीकी तरह. 
पकड़कर, केाई चौथाई इश्च काट डाला, यानी उतनी खाल उतार 
कर फेंक दे। | काठते ही उस स्थानके! गरम जलसे घाओ या गरम 
जलके तरड़े दे, ताकि खून वहना बन्द नहे। और खूनके साथ 
# बार्मइने कद्दा है, कि सर्प-विप डसे हुए स्थानमें १०० सात्रा काल तक 
उदरकर, पीछे खूनमें मिलकर शरीरमें फैलता है। 


१६६ “7 चिकित्सा-चन्द्रोदय ।: 


जहर निकल जाय । सॉपके काठते ही डसी हुईं जगद्दका खून 
वहाना और जद्दरके बन्धसे आगे न बढ़ने देना--ये देनों उपाय 


परमात्तम और जान यचानेवाले है। 
(५) सॉपकी डसी हुईं जगहसे तीन-चार इश्च या चार अगुल 


ऊपर रस्सी आउिसे घन्ध वॉधकर, डसी हुईं जगहके चीर दे 
शीर उसपर पिसा हुआ नमक बुरकते या मलते रद्दो। इस तरद 
करने से खून बहता रहेगा और जहर निकल जायगा। वीच-बीचमें 
भी कई बार डसी हुई जगहके चौरो और उसपर गरम पानी डालो । 
इसके वाद नमक फिर चुरको ) ऐसा करने से खूनका घहना वन्द्‌ न 
होगा। जबतक्क नीले रहज्का खून निकले, तवतक जद्दर समझे । 
जब काला, पीला या सफेद पानीसा खून निकलना बन्द हे! ज्ञाय 
और विशुद्ध लाल खून आने लगे, तव सममे। कि अच जहर नहीं 
रद्दा। जब तक चिश्रुद्ध लाल खून न देख लो, तब तक भूलकर भी 
चन्ध मत खेोलना। अगर ऐसी भूल करोगे, ते सब्र किया कराया 
मिट्टी हे! जायगा। याद रखे, सॉपका विप अत्यन्त कड़वा होता 
है। वद आदमीके खूनके प्रायः काला कर देता है | अगर 
मण्डली सॉपका बिप द्वेता है, ते! खून पीला है। जाता है, इसी 
से हमने लिखा है, कि जब तक काला, नीला, पीला या सफेद पानी 


सा खून गिरता रहे, विष समझे और खूनके! चरावर निकालते रहे। 
सविप और निर्विप खूनकी परीक्षा इसी तरह द्वोती है। 


(६) अगर नसोंमें जहर चढ रहा हैे।, तों उन नसोंमें जिनमें 
जुद्दर न चढा दवा अथवा जद्दरसे ऊपरकी नसोंमें जहाँ कि जद्दर 
चढकर जायगा, दे आडे चौीरे लगादे। फिर नसके ऊपरी भाग 
के--चीरेसे ऊपर--ओंगूठेले कसकर दवा लो। जब जुददर चढ़ 
कर बहा तक आवेगा, तथ, उन चीरोंकी राहसे, खनके साथ 
वादर निकल जायगा। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। ह 


(७) सॉपकी डसी हुई जगहके रेतकी पेटली या गरम जल 
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की भरी वेतलसे लगातार सेकनेसे जुद्दरकी चाल घीमी हे! जाती 
। जुरूरतके समय इस उपायसे भी काम लेना चाहिये। 


( ४) अगर सॉपका विष वन्धोंके न माने, उन्हें लॉध कर ऊपर 
चढ़ता ही जाय; जलाने, खून निकालने आदिसे केई लाभ न हे, 
तव जीवन-रक्षाका एक ही उपाय है। वह यह कि, जिस बन्‍्ध तक 
जहर चढ़ा हो।, उसके ऊपर, मोटे छुरेके पिछले भागसे, चीर कर 
ओर आगसे जलाकर उस डसे हुए अवयचकी चारों ओर, पाव इस्च 
गहरा और गेल चीरा बना दे। | इस तरद्द जला कर, नसौका 
सम्बन्ध या कनेक्शन तोड़ देनेसे, जुदर चीरेके खड्डेके लॉघकर 
ऊपर नही जा सकेगा। पर इतना खयाल रखना कि, शानतन्तु न 
जल जायें, अन्यथा वे झूठे हा जायेंगे--काम न देगें। जब काम हे। 
जाय, धावपर गिरीका तेल लगाओ । इसे “बैरीकी क्रिया” कद्दते हैं। 
इस उपायसे अवश्य जान बच सकती है। 

( ६ ) मरण-कालके उपाय--जब किसी उपायसे लाभ न हो, 


तब रोगीके खाटपर मद्दीन रजाई या गद्दा विदछ्ाकर, बड़े तकियेके 
सहारे विठा दे! और ये उपाय करेः--- 


(क ) रोगीके सोने मत दे। । उससे बाते करो। 

(ख ) चारपाईके नीचे धूनी दे! ओर, खाटके नीचेकी धूनीवाली 
आगसे सेक भी करे | रोगीके! खूब गर्म कपडे डढ्ाकर, ऊपरसे 
सेक करे । इन उपायोंसे पसीना आवेगा । पसीनोसे विष नष्ट होता 
है, अतः दर तरह पसीने निकालने चाहियें। रोगीके! शीतल जल 
भूल कर भी च देना चाहिये । 

(१० ) रेोगीके--सॉफ्के काे हुप्के--घरके परनालेके नीचे 
बिठा दे। । फि० उस परनालेसे सहन हो सके जैसा गरम जल 
खूब बद्दाओ | वह जल आकर ठीक रोगीके -खिरपर पड़े, ऐसा 
प्रबन्ध करो। अगर १५। २० “मिन्टमे, रोगी कॉपने लगे, उसे 
कुछ होश दे।, ते। यह काम करते रहो। जब होश हो जाय, उसे. 
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उठाकर और पॉछुकर अन्यत्न विठां दो और खूब सेक फरो । ईश्वर 
की इच्छा होगी तो रोगी घच जायगा । “चैद्यकल्पतस” । 
(११ ) जब देखो कि, मंत्र-तत्र, द्वा-दारु और अगद एवं अन्य 
उपाय सब निष्फल हो गये, रोगी चझ्ण॒-क्षण अखाध्य होता जाता 
है--म्त्युक्षे निकट पहुँचता जाता है, तब, पॉँचवचे वेगके बाद और 
सातवसे पहले, उसे “प्रतिचिष” सेवन कराओे, यानी जब पिषका 
प्रभाव दृड्डियोर्मे पहुँच जाय, शरीरका बल नष्द हो जाय, उठा-बैठा 
और चला-फिरा न ज्ञाय, शरीर एकदम ठण्डा दो जाय अथवा पएक- 
एमसे गरम हे जाय अथवा जाड़ा लगकर शीतज्वर चढ आचे, 


क्षीम वेंघ जाय, शरीर बहुत ही भारी द्वो जाय और वेहोशी आए 
जाय--तब “प्रतिबिप” सेवन फराश्रो। 


प्रतिविषका अर्थ है, विपरीत गुणवाला बिप। रुथावर विषका 
प्रतिचिष ज़गम विप है और जगम तिषका प्रतिविष स्थावर विष है। 
क्योकि एककी प्रक्ति कफकी है, तो दूसरेकी पित्तकी। एक विप 
सद॑ है, तो दूसरा गरम । एक वादरले भीतर जाता है, तो दूसरा 
भीतरसे बाहर आता है। एक नीचे जाता है, तो दूसरा ऊपर। 
स्थावर विप कफप्रायः और जगम पित्तप्रायः होते हैं।स्थावर 
विप आमाशयसे खूनकी ओर जाते हैं और जगम विप, रुधिर 
में मिलकर, आमाशय और फेफड़ोंकी ओर जाते हैं । इसीसे 
स्थावर विप जगमका डुश्मन है और जगम स्थावरका दुश्मन है। 
स्थाचर विपके रोगीके! जगम विप सेवन फरानेसे और जगम दिप 
चलेके स्थावर बिप सेवन करानेसे आराम हो जाता है। सॉप-- 
बिच्छू प्रशृतिके ज्गम विपोपर “चत्सनाभ” आदि स्थाचर विष 


और सखिया, बत्लनाभ आदि स्थाचर विपोपर सॉप विच्छू आदिके 
जगम थिप अग्ृतका काम कर जाते हैं। अन्तमें “विषस्प विष- 
मौपधम” जदरकी दवा जद्दर है, यह कद्दावत सब्धी दे जाती है। 
मतलब यह, सॉपके काटे हुएकी असाध्य अ्रवस्थामें किसी तरहका 
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बच्छुनाभ या सीमिया आदि घिप देना ही अच्छा है, क्योंकि इस 
समय विप देनेके सिवा और दवा ही नहीं । 

पर “प्रतिधिष” देना वालकोंका खेल नहीं है। इसके देमेमें बड़े 
विचार और समकत-बूसकी द्रकार है। रोगीकी प्रकृति, देश, काल 
आदिका विचार करके प्रतिविपषकी मात्रा दो। ऊपरसे निरन्तर धी 
पिलाओ | श्रगर सर्पविप हीन अ्रवस्थामे हो या रोगी निहायत 
कमजोर दे तो विपकी हीन मात्रा दे, यानी चार जौ भर वत्सनाभ 
विप सेचन कराओ। अगर विप मध्यावस्थाम हे। या रोगी मध्य वली 
हो, तो छेः जौ भर घिप ठो और यदि रोग या जहर उम्र यानी तेज 
हे। और रोगी भी वलवान हा, तो आठ जौ भर विष--पत्सनाभ 
धिप या शुद्ध सींगिया दो । साथ ही “घी” पिल्ाना भी मत भूलो, 
उ्योक्ति घी चिपक्ला अनुयान है। चिप अपनी तीदणतासे हृदयके 
खींचता हैं, अत' उसी हृदयकी रा्याके लिये, रोगीके घी, घी और 
शहद्‌ मिली अगद अथवा घी-मिली दवा देनी चाहिये। जब संखिया 
खानेवालेका हृदय विपसे खिंचता हैं, उसमें मयानक जलन होती है, 
तब घी पिल्लानेसे ही रोगीको चेन आता हे। इसीसे विप चिकित्सा 
में “घी” विल्लाना ज़रूरी समझा गया है । कद्दा है;--- 

विप कर्पाते तीच्णलादबतदये तस्य गुप्तये | 
प्रबिदवृत्त घ्रतक्ञाद्मयदं वा घृतप्लुतम ॥ 
सो८--विप सम्बन्धी बातोंके लिये पीछे वत्सनाभ विपक्ा वर्णन देखिये। 


(१२ ) अ्रगर विप सारे शरीरम फेल गया हो, तो हाथ-पाँवके 
अगले भाग या ललाटकी शिरा चेधघनी चाहिये--इन स्थानोंकी 
फरूद खेल देनी चाहिये । पर्योकि शिरा वेघन करने या फरुद खोल 
देनेसे खून निकलता हैं और खूनके साथ दी, उसमें मिला 
हुआ ज़दर भी निकल जाता है। इससे खॉपके काटेकी परम क्रिया 
खून निकाल देना है। खुशुतमें लिखा है -- 





हल्ला तल ता च  चचचत “7 7 
नजीज-.तह॥ ब्लाशिआतललजार्ः 


२०० चिक्वित्सा चब्छोद्य । 


“7 के शरीरका सम और-कान्‍और दे गया हे, मिसके अडो।. दे गया दे, जिसके अड़ो 
में दर्द या बेददा हो और खूब दी कड़ी खूज़न दे, उस सॉपके काटे 
का खत पीघ्र दी निकाल देना रलवसे अच्छा इलाज़ हें ।” ठीक यद्दी 
बाठ, छूलरे शब्दों में, चाग्सद्रने भी कट्दी हें-- 

5 (देपके फैल जञानेपर शिरा बीधना या फरद्‌ खालना ही परमोत्तम 
क्रिया है, क्योंकि निकलते हुए छूनके साथ विप भी निकल जांता है । 

शिरा या नस न दीखेयी, तो फरद किल तरद्द खेली जायगी, 
इसीसे ऐसे मौकेपर सींगी रूमाकर या जींक लगाकर खून निकाल 
देने की आशा दी गई हैं, फ्योंक्ति खनके किसी तरह भी निकालनों' 
परमावश्यक है। 

गर्भवती, वालक और बूढ़ेके। ग्रगर सर्प काटे, तो उनकी शिरा 
न वेधनी चाहिये--डउनकी फरूद न खेोलनी चाहिये | उनके लिये रद 
चिऊित्सा की आज्ञा है । 

(१३ ) अगर पद्दले कहे हुए शिरावेधन या दाह आदि कमोसे 
जहर जअद्ॉका तहाँ दी न रुके, खूनके साथ मिलकर, आमाशयसें 
पहुँच जाय--नामि और स्तरनोंके वीचकी थैलीमें पहुँच जाय, तो 
आप फौरन द्वी वमन कराकर विपके निकाल देनेकी चेष्ठा कर । 
क्योंकि जब विप आमाशवमें पहुँचेया, तो रोगीके अत्यन्त गौरव, 
उत्हरोश या हुल्लास होगा, यानी जी मचलावे और धवरावेगा-- 
फय फरनेकी इच्छा दोगी। यद्दी चिपके श्रामाशयमें पहुँचनेकी 
पहचान है । इस समय अगर कय करानेमें देरकी जञायगी, तो और भी 
सुश्किल होगी, क्योकि विप यहाँसे दुसरे आशय--पक्ताशयमें पहुँच 
जायगा। चमन करा देनेसे दिप निकल जायगा और रोगी चज्ञा हो 

।. जायगा-विपके आगे बढनेका मौका ही न मिलेगा | कद्दा है।--- 
वमनाकपहदमिश्व नेव व्याप्नोत्ति तद्वप | 


चमन करा देनेसे विष निकल जाता हैं और सारे शरीरमें 
नहीं प्ैलता | - रे 
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स्थांवर--ससख्तिया और अफीम प्रभ्नतिके विपमें तथा जंगम-- 
सॉँप-विच्छू प्रभ्न्ति चलनेवालोफे विषमे, वमन सबसे अच्छा जान 
बचानेवाला उपाय है। वमन करा देनेसे दोनों तरहके विष नष्ट 
दो जाते है। स्थावर विप खाये जानेपए तो चवमन ही मुख्य और 
सबसे पहला उपाय है। जंगम विपमें यानी साँप आदिके काटने 
पर, ज़्रा ठहरकर वमन करानी पड़ती है और कभी-कभी तत्काल भी 
करानी पड़ती है, क्योंकि वाज़े सॉपके काटते दी ज़हर बिजलीकी 
तरह दौड़ता है। अनेक सॉपोंके काटने से, आदमी काटनेके साथ 
ही गिर पड़ता और खतम द्वो जाता है। ये सब बाते चिकित्सककी 
वुद्धिपर निर्भर है। बुद्धिमान मनुष्य ज़रा सा इशारा पाकर ही ठीक 
काम कर लेता है और सूृढ़ आदमी खोल-खोलकर समभाने से 
भी कुछ नहीं कर सकता। बहुतसे अनाड़ी कहा करते हैं, कि 
सखिया या अफीम आदि विप खा लेनेपर तो वमन कराना उचित 
है, पर सर्प-विच्छू प्रभतिके काटनेपरए वमनकी जरूरत नहीं । 
ऐसे अजल्लानियोंकी समझना चाहिये, कि वमन करानेकी दोनों प्रकार 
के विपो्म ही ज़रूरत है । 

(१४ ) अगर किसी वजद्दसे वमन करानेमें देर दो जाय और विप 
पकाशयमें पहुच जाय, तो फौरन दी तेज ज्ुलाब देकर, जुदरको, 
पाखानेकी राहसे, पकाशयसे निकाल देना चादिये। जब जहर 
आमाशयमें रहता है, तब जी मिचलाने लगता है, किन्तु जुदरर जब 
पक्ताशयमें पहुँचता है, तव रोगीके कोठेमें दाह या जलन होती है, 
पेटपर अ्फाय भरा जाता है, पेट फूल जाता और मल-मृत्र वन्‍्द हो 
जाते हैं। विषके पक्वाशयम पहुँचे बिना, ये लक्षण नहीं दोते, अतः 
ये लक्षण देखते ही, ज्ुलाव दे देना चादिये । 

( १५ ) जिस खॉपके का्े हुए आदमीके सिरमें ददें हो, आलस्य 
हो, मन्यास्तंभ हो--गर्देन रह गई दो और गलए रुक गया दो, उसे 
शिरोविरेचन या सिरका ज्ुलाब देकर, लिरएकी मलामत निकाले 


रण्२ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


देनी चाहिये। सिरमे दिपका प्रभाव होनेले ही उपरोक्त उपद्रव 
दोने हैं। जब दिमाग विपका खल्लल होता है, तभी मनुष्य वेहोश 
दोता है। इसीसे विपके छठे वेगमें अत्यन्त तेज अज्षन और अब- 
पीड़ नस्यकी शाख्राज्ञा है। कद्दा है-- 
पपष्ठे5जन तीच्िणमवपीड च योजयेत ॥ 

मतलब यद्द है, इस द्वालतमे नेत्रोर्मे तेज अज्षग लगाना और 
नस्य देनी चादिये, जिससे रोगीकी उपरोक्त शिकायतें रफा हो जायें । 

( १६) बहुत बार ऐसा दोता है, कि मनुष्यको सर्प नहीं कायता 
और कोई जीव काट लेता है, पर उसे सॉपके काटनेका खयाल 
दो जाता है। इस कारणसे चद्द डरता है।डरनेसे वायु कुपित 
होकर सूजन वगेर' उत्पन्न कर देता है। अनेक धार ऐसा होता 
है, कि सॉप आदमीके काटनेके! आता है, उसका मुँह शरीरसे 
लगता है, पर चद आदमी उसे ऋटका देकर फेक देता है।इस 
अवस्थामे, सरपका दाँत अग॑र शरीरके लग भी जाता है, तो भी जल्दी 
दी हटा देनेसे टॉत-लगे स्थानमें जदर डालनेका सॉपका मौका नहीं 
मिलता, पर वद आदमी अपने तई काटा हुआ समझता और 
डरता है--अगर ऐसा मौका दो, तो आप रोगौको तसल्नी दीजिये । 
उसके मनमें सॉपके न फाटने या चिप न छोड़नेका विश्वास दिला- 
इये, जिससे उल्का थोथा भय दूर हो जाय। साथ दी मिश्री, 
वैगन्धिऊ-ईँगुदी, दाख, दूधी, झुलदटी और शहद मिला कर 
पिलाइये और मतरा हुआ जल्ल दीजिये | यद्यपि इस दशाम सॉपका 
दॉत लग जानेपर भी, जहर नहों चढता, क्योंकि धावमें विप छोडे 
विना बिपका प्रभाव कैसे हो सकता है ? ऐसे दशको “'निर्दिप दशा” 
कहते है। 

(१७ ) फर्केतन, मरकनमणि, द्वोरा, चैड्टयेमणि, गदभमणि, पन्ना, 
विप-मूपिका, द्िमालयक्ली चोद वेल--घोमराजी, सर्यमणि, द्रोण- 


सपे-विष-चिकित्साम याद रखने योग्य बातें | २०३ 


'मसणि और चीयेचान विप--इनमेंसे किसी एकको या दो चारकों 
शरीरपर घारण करने से विपकी शान्ति होती है, अतः जो श्रमीर हों, 
जिनके पास इनमेंसे कोई-सी चीज हो, उन्हें इनके पास रखने की 
सलाह दीजिये। इनको व्यथेका अमीरी ढकोसला मत समझमिये | 
इनमें विषको हरण करने की शक्ति है। 'सश्रुत! के कल्प-स्थानमें 
लिखा है, विप-सूपिका और अजरुद्दामेंसे फिसी एकको हाथम रखने 
से साँप श्रादि तेज जहरवाले प्राणियोंका ज़हर उतर जाता है। 
अजरुह्ाय शायद निर्विषपीको कहते है। निर्विपीम ऐसी सामथ्य है, 
पर वैसी सच्ची निर्विपी आज-कल मिलनी कठिन है | द्रव्योर्मे अचिन्त्य 
शुण और प्रभाव हैं, पर अफसोस हे कि, मनुष्य उनको जानता नहीं। 
न जानने से ही उसे ऐसी-ऐसी वातोपर आश्चर्य या अविश्वास होता 
है और बह उन्हे भकूठी समझता है। एक चिरविरेको ही लीजिये। 
इसे रविवारके दिन कानपर बॉधनेसे शीतज्वर भाग जाता है। 
जिन्होंने परीक्षा न की दो, कर देखें, पए विधि-पूवेक काम करे। 
विच्छूके काटे आठमीको आप चिरचिरा दिखाइये और छिपा लीजिये। 
२७४ बार ऐसा करनेसे विच्छूका विप उतर जाता है। 


( १८४) ऊपरके १८ पैरोंमे, हमने खॉपके कारटेकी “सामान्य 
चिकित्सा” लिखी है, क्‍योंकि “विशेष चिकित्सा” उत्तम और शीघ्र 
फल देने वाली होनेपर भी, सथ किसीसे बन नहीं आती--जुरा-सी 
गलतीसे उल्टे लेनेके देने पड़ जाते है। आगे हम विशेष चिकित्सा 
के सम्बन्धकी चन्‍्द्‌ प्रयोजनीय--क्रामकी बातें लिखते हैं। साँपके 
काटे हुएका इलाज शुरू करने से पहले, वेचकों बहुत-सी वातोंका 
विचार करके, खूब समझ वूककर, पीछे इलाज शुरू करना चाहिये 
जो चैद्य विना समसे-वूके इलाज शुरू कर देते है, उन्हें कदाचित 
कभी सिद्धि लाम हो भी जाय, तो भी अधिकांश रोगी उनके 
डा्कोमें आकर घूथा मरते और उनकी सदा बदनामी होती है। पर 
जो चैद्य हरेक वातको समम-बूभकर, पीछे इलाज करते हैं, उन्हें 
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पहुचा सफतता होठी ज्वर्ती है--विसले द्दी केसोमे असफलता द्ोती 
है। वास्महमें लिए है-- 
भजग दोप ग्रह्ति स्थाव वेय विशेष: 
पससदूस सम्पगालो च्य विभेष्ठा वाउ5तरेत किम ॥ 
सॉप, ठोष, प्क्तति स्थान और विशेषक्वर वेगको सच्म बुद्धि या 
वारीक्षीसे समझ और विचारकर “विशेष चिकित्सा” करनी चाहिये। 
इन पाँचों वार्तोका विचार कर लेनेसे ही काम नहीं चल सकता । 
इनके अलावा, नीचे लिखी चार वातोंका भी चिचार करना क्षरूरी है'--- 
(१) देश । 
(२) सात्न्य । 
(३) ऋत। 
(४ ) रोगीका बलावल । 
ओर सी विचारने योग्य वानें । 
कावनंदाले सर्पाके सम्बन्ध भी वेंथको नीचे लिखी बातें 
मालम करनी चाहियें.-- 
( के ) किस जातिके सर्प काटा हैं? जैसे,--दर्वीकर और 
मण्डल इत्यादि | 
( ख ) किस अवस्थार्म काठ है ! जेंसे,--धवराहटमें या कॉचली 
छोड़ते हुए इत्यादि | 
(गे) किल अ्रवस्थाके सर्पने काद। है? जैले,-बालक या बूढ़ेने ] 
(घ ) सॉप नर था या मादीन अथया नपुलक इत्यादि ? 
(ड ) सपने क्यों काटा ? उचकर, कछोचसे, पू्षे जन्‍्मके बेरसे 
अथवा इश्वरके हुनमसे इत्यादि | चाग्भइने कहा है -- 
अआदइशत कारण जाता प्रातकियाद्रथायवम | 
किल कारणसे कादा है, यद्र ज्ञानकर यथोचित चिक्रित्सा 
करनी आदियें | 





सर्प-चिष-सिकित्सामें याद रखने थोग्य बाते । र्०्प 


(थे) सपने द्नि-रातके किस भागमे काटा? जैसे,--सवेरे 
शामको, पहली रातको था पिछली रातको । 


(छ ) सर्पदंश कैसा है ? जैले,--लर्पित, रद्त इत्यादि । 
इन बातोंके जाननेसे लाभ । 


इन बातोंके ज्ञान जानेसे ही हम अच्छी तरह चिकित्सा कर 
सकेंगे । अगर दमें मालूम दो कि, दर्वीकरने काटा है, तो हम 
समझ जायेंगे, कि, इस साँपका विएः वातप्रधान दोता है। इसके 
सिवाय, इसका काटा आदमी तत्काल ही मर जाता है। चूँकि 
दर्वीकरने काटा है, श्रतः हमे चातनाशक चिकित्सा करनी द्वोगी । 

इतना ही नहीं, फिर हमें विचारना होगा कि, हमारे शोगीके 
साथ सर्प-विपकी प्रकृति-तुल्यता तो नहीं है, यानी सर्प-विष 
शातप्रधान है और रोगी भी वातप्रधान प्रकृतिका तो नद्ीं है। अगेर 
(बिप और रोगी दोनोकी प्रति एक मिल जायेंगी तब तो हमको 
कठिनाई मालूम होगी। अगर विष और रोगीफी प्रकृति छुदी-छुदी 
द्ोगी, तो हमको उतनी कठिनाई न मालूम होगी । 

फिर दमको यद्द देखना होगा कि, आजकल ऋतु कौनसी हे। 
किस दोपके कोपकां समय है। अगर दमारे रोगीको दर्वीकर 
खॉपने वर्षा-कालमें काटा होगा, तो ऋतु तुल्यता हो जायगी। 
क्योंकि द्वीकर साँपका विप चातप्रधान दोता दी है और वर्षा ऋत 
भी बातकोपकारक होती है। इस दशामें हम कठिनाईको समझ 
सकेंगे । चर्पाकालम या वादल दोनेपरए विप स्वभावसे ही कुपित 
होते हैं, इससे कठिन्युई और भी बढ़ी दीखेगी। 


फिर हमको देखना होगा, यद्द कौन देश है, इसकी प्रकृति फ्या 
है। अगर हमारे रोगीको वात-प्रधान दर्वीकर सर्पने वह्नालमें 
क्रांटा होगा, वो देशतुल्यता हो जञायगी, फ्योंकि षज्ञाल देश - अनूप 


जुडे अतः जल 


श्०्द चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





देश है। इसमें स्वसावसे ही वात कफका कोप रददता है, यह भी 
एक कठिनाई हमको मालूम दो जावगी। आप ही सौर कीजिये, 
इतनी वार्तोकी समझे बिना वैद्य केसे उत्तम इलाज कर सकेगा ? 


उदाहरण | 


अगर दहमसे कोई आकर पूछे कि, कलकतेमें, इस सावनके 
महदीनेमें, एक चातप्रकृतिके आउमीको जवान दर्वीक्षर या काले साँपने 
काटा है, बह दचेगा कि नहीं, तो दस यद्द समझ कर कि, सर्पकी 
अकृति वातप्रधान है, रोगी भी वावप्रकति है, ऋतु भी वातकोप की 
है और देश भी बैंसा दी है, कद्द ठंगे कि, साई भगवान हो रक्षक है, 
बचना असम्भव है। पर हमें थोड़ा सन्देद्द रहेगा, क्योकि यह नहीं 
मालूम हुआ कि, सर्प दण कैसा है ! सर्पित हैं, रहित है या निर्दिप 
अथवा क्यों काटा है ? दवकर, क्रोधमें भर कर अथवा और किसी 
वज़द्द से ? अगर इन सवालोंके जवाब भी ये मिलें, कवि सर्प-ढश 
सर्पित हैं--पूरी दाढ़े वेढी है और पैर पड जानेसे क्ोधर्मे भर कर 
काटा है, तव तो इमें रोगीके मरनेमें जो जुरा-सा सन्देद था, धद्द 
भी न रहेगा। 


प्रश्नोत्तरके रुपमें दूसरा उदाहरण। 


अगर कोई शज़्स आकर इमसे कहे, कि वैध जी! जल्‍दी 
चलिये, एक आदमीको सॉपने काटा है। दम उससे चन्द्‌ सवाल 
करेंगे और बह उनके जवाब देगा । पीछे दम नतीजा चतायगे। 

वेच--केसे सर्पने काठ है ? 

दूत--मणडली सॉपने । 

वेध--सॉद जवान था कि चूढ़ा 

दूत--सॉप अधेड़ या वूढा सा था | 


सर्प-विष-चिकित्साम याद्‌ रखने योग्य बातें । २०७ 


वैद्य--रोगीकी प्रकृति केसी है ? 

दूत-पित्त प्रकृति । 

वेदय--आजकल कौनसा महीना है ? 

दूत--महद्दाराज् ! वेशाख है। 

वैद्य-सर्पदंश कैसा है ? 

दूत--सर्पित । 

वेचय--किस समय काटा ? 

दूत--रातको १० बजे | 

वैद्य--कर्यों काटा ? 

दूत--पैरसे दूव कर । 

चैद्य--किस जगह सॉप मिला ? 

दूत--अमुक गाँवके वाहर, पीपलके नीचे । 

वैद्य--रोगीका क्‍या हाल है ? 

दूत--बड़ी प्यास है, जला-जला पुकारता है और शीतल पदार्थ 
मॉगता है। 

चैद्य--उसके मल-सूत्र, नेत और चमड़ेका रग अब केसा है ? 

दूत--सब पीले दो गये हैं। ज्वर भी चढ़ आया है। अब तो 
होश नहीं है । पसीनोंसे तर दो रहा है । 

वेद्य--भाई ! हमे फुरसत नहीं है ओर किस्रीको ले जाओ 


दूत--क्यों महाराज | क्या रोगी नहीं वचेगा? अगर नहीं 
बचेगा तो क्यों ? 


वैेद्य--अरे भाई | इन बातोंम क्‍या लोगे ? जाओ, देर मत 
करो | किसी और को ले जाओ । 

दूत-नहीं मद्दारांज ! मैं वेय तो नहीं हूँ, तोभी चिकित्ला-मन्थ 
देखा करता हूँ । कृपया सुझे बताइये कि, वह क्यों न बचेगा ? 

वैदय-भाई ! उसके न बचनेके बहुत कारण हैं, ( १) डसे बूढ़े 
मणएडली सखाँपने काटा है, ओर बूढ़े मरडली साँपका काटा 


रण चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


आदमी नहीं जीता। (२) रोगीकी प्रकृत्ति पिच्तकी है और सॉपके 
विपकी प्रकृति भी पित्तप्रधान है। फिए मौसम भी गरमीका है। 
गरमीकी ऋतुमें गरम मिज्ञाजके अध्मीको कोई सी सॉप काटता है, 
तो वह नहीं वचता, जिसमे सॉपकी प्रकृति भी गरम है, अत' रोगी डबल- 
असाध्य है। (३ ) चारों दाढ वराबर बेटी हैं, दश सर्पित है और 
दवकर क्रोधसे काटा है। ये सब मरनेके लक्षण है। (४) काठा 
भी पीपलके नीचे है। पीपल या श्मशान आदि स्थानोपर काटा 
हुआ आदमी नहीं वचता। (५) इस समय विपक्ता छुठा सातवॉँ 
वेग है। वाग्भट्ने पांचवें वेगक़े बाद चिकित्सा करनेकी भनाही की 
है। उन्होंने कद्दा है'-- 
कुर्यालब्चसु वेगेपु चिकत्सा न तत* परम | 

पॉच वेगों तक चिकित्सा करो, उसके वाद चिकित्सा न करो | 

दमने उदाहरण देकर जितना खमका दिया है, उतनेसे मद्ामूढ भी 
सपे-विष चिकित्साका तरीका समझ सकेगा। अब हम स्थामाभाव 
से ऐसे उदाहरण और न दे सकेंगे | 

(१६ ) वहुतसे सर्पके काटे हुए आदमी मुर्दा-जैले हो जाते हैं, 
पर वे मरते नहीं। उनका जीवात्मा भीतर रहता है, अतः इसी भाग 
में पहले लिखी विधियोंसे परीक्षा अवश्य करो। उस परीक्षाका जो 
फल निकले, उसे ही ठीक समझो । वैचक-शास्रमें भी लिखा हैः--- 

नसस्‍्येश्चेतना तीच्ऐर्न ज्षतात्तृतजयामः | 
दृरडाहतस्य नो राजीप्रयातस्य यमान्तिकम ॥ 

अगर आप किसीको तेज-से-तेज नस्य सुधावे, पर उससे भी 
उसे द्वोश न हो, अगर आप उसके शरीरमें कहीं घाव करें, पर 
नहा खून न निकले और अगर आए उसके शर्ीरपर थेंद य्त्न डण्डा 


ञ्ह्‌ उसके | 
मारे; पर उसके शरीरपर निशान न द्दों--तो आप समभ ले, कि 
यह घमेराजके पास जायगा। 





सर्प-विष-चिकित्सांमे याद रखने योग्य बातें । २०& 


- - खातवे वेगमें, साँपके काटे हुएके सिरपर “'काकपद” करते हैं। 
उसके सिरका चमड़ा छीलकर कव्वेका-सा -पञ्ञा बनाते, हैं। अगर 


उस जगह खून नहीं निकलता, तो समभते हैं, कि रोगी मर गया। 
अगर खून निकलता है, तो समभते हैं, कि रोगी जीता हे--मरा नहीं। 


(२० ) अगर साँप किसीको सामनेसे आकर काटता है, तब तो 
रोगी कहता है, कि मुझे सॉपने काटा है। परन्तु किसनी ही दफा 
सॉप नींदरमें सोते हुएको या अधेरेमे काटकर चल देता है, तब पता 
नहीं लगता, कि किस जानवरने काटा है। ऐसा मौका पड़नेपर, 
आप दंश-स्थानको देखें, उखीसे आपको पता लगेगा। याद रखे, 
अगर जहरीला सर्प काठता है, तो उसकी दो दाढ़ें लगती है। अगर 
'काटी हुईं जगहपर इकट्टे दो छेर दीखे, तो समझो कि खाँपने दाँत 
लगाये, पर दाँत ठीक बेंठे नहीं और वह जुरूममें जहर छोड़ नहीं 
खका | इस अवस्थामे, यथोचित मामूली उपाय करने चाहिएँ । 

अगर जहरीला सॉप काटता है और घावम विष छोड़ जाता है, 
तो रोगीके शरीरमें कनकनाहट होती और वह बढ़ती चली जाती 
है, चक्कर आते हैं, शरीर काँपता है, बेचेनी होती है और पेर कमजोर 
दो जाते हैं। पर जब विष और आगे बढ़ता है, तब सॉस लेनेम कष्ट 
होता है, गहरा सॉस नहीं लिया जाता, नाड़ी जल्दी-जल्दी चलती 
है, पर ठहर-ठहरकर । बोली बन्द होने लगती हे, जीम बाहर निकल 
आती है, मुँदर्मं काम आते है, हाथ-पैर तन जाते हैं, शरीर शीतल 
है। ज्ञाता है और पसीने बहुत आते हैं। अन्तम रोगी वेहेश होकर 
मर जाता है। मतलब यह है, कि अगर अनजानम, सोते हुए या 


अँधेरेमें साँप काटे तो आप द्ंशस्थान और लक्षणोंसे जान सकते हैं, 
कि साँपने काटा या ओर किसी जीवने। 


-- (२१ ) अगर आप सॉपके काटेकी चिकित्सा करो, तो दवा सेवन 
“कराने, बन्ध बॉचने, फरद्‌ खोलने; लेप लगाने प्रभश्ुति क्रियाओपर 
विश्वास और भरोसा रखो, पर मन्ज्रोपर विश्वांस ने करो। अंगर 


] 


भ्ध्ढ चिकित्सा-चन्द्रोदय 


'प्रक्नजाननेचाले आये, वन्‍्ध लोलें और दवा देना बन्द करें, तो भूल, 
ऋर भी उनकी वातोंमें मत आओ । कई दफा, वन्ध बॉधनेसे सॉपके 
फाटे हुए आदमी आराम दोोते-दोते, दुष्टोके पन्‍्छ खुला देनेसे, मर्रे 
गये और मच्नज्ञ महात्मा अपना-सा मेंद्द लेकर चलते बने । 
आजकल मन्त्र-सिद्धि करनेवाले कहाँ मिल सकते हैं, ज़ब कि 
खुश्ुतके जमानेमे ही उनका अभाव-सा था। खुश्न॒तमें लिखा है।--- 
मत्रास्तु विधिना प्रोक्ता हीना वा स्वरवर्णतः | 
यस्मान्न पिड्िमायाति तस्माधोज्योंईयदक्रम || 
मन्त्र अगर विधिके बिना उच्चारण किये जाते हैँ तथा स्वर 
और पर्णसे दीन दोोते हैं, तो सिद्ध नहों होते, अतः सॉपके का्ेकी 
दवा ही करनी चादिये | 
जध भगवान घन्वन्तरि द्वी खुशुतसे ऐसा कहते है, तब क्या कद्दा 
जाय ? उस प्राचीन फालमे द्वी जब से मन्त्रक् नहीं मिलते थे, तथ 
अब तो मिल द्वी कट्दों सकते हैं ! मन्त्र सिद्ध करनेवालेको स््री-सग, 
मास और मय आदि त्यागने होते है, ज्िताद्ारी और पच्चिच होकर 
कुशासनपर सोना पड़ता है एव गन्ध, माला और थलिदानसे मन्त्र 
सिद्ध करके देव-पूजन करना द्वोता है। कद्दिये, इस समय कौन इतने 


कर्म करेगा ? 
नवनीत या निचोड़ । 
(२२ ) सर्प-विष-चिकित्सामें नीचेकी वा्तोंकी कभी मत भूलो।-- 
(१ ) मणडली सर्पके डसे हुए स्थानको आगसे मत जलाओ॥। 
ऐसा करनेसे विपका प्रभाव और घढ़ेगा । 


(२) खून निकालनेके वाद, जो उत्तम 
शीतल सेकॉस रोको | 30७७७ 


(३ ) सर्पफे कादेके आराम हो जानेपर भी, डसे हुए स्थान 


को खुरचकर, घिप नाशक लेप करो; फ्योंकि अगर 
शेष रद जयणा, तो फिर वेग होगे। कम 


का 


सर्प-विष-चि कित्साम याद्‌ रखने योग्य बाते । २११ 


(४ ) गरमीके मौसममें, गरम मिजाज वालेको साँप काटे; 
तो आप अखाध्य समझो | अगर मण्डली सर्प काटे, तो और भी 
अखाध्य समझो । 

(५ ) सॉपके काटे आदमीको घी, घी और शहद अथवा घी 
मिली दवा दो, क्योंकि विषमें “घी पिल्लाना” रोगीको जिलाना है । 

(६ ) तेल, कुल्थी, शराब, फॉजी आदि खट्टे पदार्थ सॉपके फाटे 
को मत दो । हाँ, कचनार, सिरस, आक ओर कटथभी प्रभ्नति देना 
अच्छा है । 

(७ ) अगर आपको सॉपकी किस्मका पता न लगे, तो दुंश- 
स्थानकी रगत, सूजन और चातादि दोषोंके लक्षणोंसे पता लगा लो । 

(८ ) इलाज करनेसे पहले पता लगाओ, कि सॉपके काटे हुए 
को प्रमेह, रुखापन, कमज़ोरी आदि रोग तो नहीं हैं, क्‍योंकि ऐसे 
लोग असाध्य माने गये हैं । 

( & ) किस तिथि और किस नक्षत्रमे काटा है, यह जान कर 
साध्यासाध्यका निणेय कर लो । 

(१० ) इलाज करनेसे पहले इस बातको अचश्य मालूम कर 
लो कि, सर्पने क्‍यों काटा ! इससे भी आपको साध्यासाध्यका 
ज्ञान होगा | 

(११ ) सप-द्शकी जाँच करके देखो, वह सर्पित है या रद्ति 
बरगेरः । इससे आपको साध्यासाध्यका ज्ञान होगा। 

(१२) दिन-रातमें किस समय काटा, इसका भी पता लगा लो। 
इससे आपको सॉपकी किस्मका अन्‍न्दाज़ा मालूम हो ज्ञायगा। 

(१३ ) पता लगाझो, सॉपने किस हालतमें काटा । जैले--घब- 
रशहटमें, दुसरेको तत्काल काटकर अथवा कमजोरीमें। इससे 
आपको विषकी तेजी-मन्दीका ज्ञान होगा | 

(१४ ) रोगीको देख कर पता लगाओ कि, किस दोषके विकार 
हो रहे हैं। इस उपायसे भी आप सर्पकी किस्म ज्ञान सकेंगे। 





श्श्र हू चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





रह लत किक शक कट कल ली जल अल 
(१५ ) इसकी भी खोज करो, कि नरनें काटा है या मादीनने 


श्रथवा नपुसक या गर्भवती, प्रखता आदि धागिनोने | इससे विप 
की मारकता आदि जान सकोगे। 

) अच्छी तरह देख लो, विपका कौनसा वेग है । द्ालत 
देखनेसे वेगको जान सकोगे | 

(१७ ) याद रखो, अगर दर्बीकर सर्प काटता है, तो चौथे वेग 
में चमन कराते हैं। अगर मए्डली और राजिल काठते हैं, तो दूसरे 
वेग ही घमन कराते है । 

( १८ ) गर्भवती, बालक, बृढ़े और गर्म मिजाज बालेको सॉप 
काटे तो फस्द न खोलो, किन्तु शीतल उपचार करो । 

(१६ ) अगर जाडेका मौसम द्वो, रोगीको जाड़ा लगता हो, 
रामिल सर्पने का्टां हो, वेहोशी और नशा-सरा हो, तो तेज दवा 
देकर कय कराओ | 

(२० ) अगर प्यास, दाह, गरमी और वेहोशी आदि हों, तो 
शीतल उपचार करो--गरम नहीं | 

(२६१ ) अगर रोगी भूखा-भूखा चिह्लाता हो और दर्वीकर था 
काले सॉपने काटा हो तथा बायुके उपद्र॒व दो, तो घी और शहद्‌, 
दही या माठा दो । 

(२२ ) ज्ञिसके शरीरमें ददं हो और शरीरका रग विगड़ गया 
हो, उसकी फरद खोल दो । 

(२३ ) जिसके पेटमं जलन, पीड़ा और अफारा 
रुके हो और पित्तके उपद्ृव हों, उसे छुलाव दो । कर 

(९४ ) जिसका सिर भारी हो, ठोड़ी और जावडे जकड़ गये 
हों तथा कण्ठ रुका हो, उसे नस्य दो | अगर रोगी वेहोश हो, आँखें 
फटी सी दो गई हों और गन हट गई दो, तो प्रधमन नस्य दो | 

(२४ ) आराम दो जानेपर “उत्तर क्रिया अवश्य करो ।? 
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है सपे-विषसे बचाने वाल्ते उपाय । ६ 
गज ओर जाट आ अध्ट आडट € . 
(१) एक साल तक, विधि-सहित “जन्द्रोदय” रस सेवन 
करनेसे मनुष्यपर स्थावर और जज्ञमम--दोनों प्रकारके विपोका 
असर नही होता। आयुवेंदर्म लिखा हैः--- 


स्थावर जगम विप विषम विपवारिवा | 
न विकाराय भवाति साधकेन्द्रस्यवत्सरात ॥ 


स्थावर और जज्ञम विष तथा जलका विप एक वर्ष तक “चन्द्रो 
दय रसख”!% सेवन करनेसे नही व्यापते । 


#&( १) इन तीनोंको खरतमें डालकर खूब घोटो, जब 
निश्चन्द्र कललली हो जाय, (२) नरम कपासके फूज्ञोंका 
रस डाल-ढालकर घोटो । जब यह घुटाई भी हो जाय, तब 
(३ ) घौग्वारका रस डाल-ढालकर घोटो । जब यह घुटाई 
भी हो जाय, मसालेको ( ४) सुखालो। जब सूख जाय, उसे एक बड़ी आतिशी 
शीशीमें भरकर, शीशीपर सात कपड-मिट्टी कर दो श्रोर शीशीको सुखा लो । (९ ) 
सूखी हुई शीशीको बालुकायंत्रमें रखकर, बालुकायत्रको चूल्हेपर चढा दो और 
नीचेसे मन्दी-मन्दी आग लगने दो। पीछे, उस आगको और तेज कर दो १ 
शेपमें, झागको खूब तेज कर दो । क्रम से मन्द, मध्यम और तेज्‌ भाग लगातार 
२७ पहर या ७२ घण्टों तक लगनी चाहिये। ( ६ ) जब शीशीके मरे दसे छुआ 
निकल जाय, तब शीशीके मुँहपर एक ई'टका ठुकडा रखकर, मुंह बन्द कर दो, 
पर नीचे 'श्राग लगती रहे । 

जब चन्द्रोद्य सिद्ध हो जायगा, तब शीशीकी नत्ती फाली स्थाह हो जायगी। 
यही सिद्ध-असिद्ध “चन्द्रोदय”” की पहचान है । 

सिद्ध धन्द्रोद्यका रण नये पत्तेकी लजाईके समान लाल होता है। ऐसप्ला 
घन्द्रोद्य सर्व रोग नाशक होता है । 

सेवन विधि--चन्द्रोदय ४ तोले, भीमसेनी कपूर १६ तोले, ओर जायफल्न, 
काली मिर्च, लौ'ग तीनों मिलाकर १६ तोले- तथा कस्तूरी ४ माशे--हन सबत्रको 


सोनेके वर्क ४ तोले 
शुद्ध पारा ३२ तोले 
शुद्धगधक ६४ तोले 


जन. अणी अन्‍न्‍सीयक ॑ीननी व च्चननानानओ जे 


२१४ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


(२) “वैध सर्वेस्व” में लिखा है, मेपक्की संक्रान्तिमे, मजरकी दाल 
ओऔर नीमऊे पच्दे मिलाकर खानेसे एक चर्षतक विपका भय नहीं दोता। 

नोट--दूसरे अन्थेर्मे लिखा है, मेपक्की सक्ान्तिके आरस्भमें, एक ससूरका 
दाना और दो नीसके पत्ते खानेसे एक वर्ष तक विपका भय नहीं होता ! 

(३) हरदिन, सबेरे ही, सठा-सब्ेदा कड़वे नीमके पच्े चबाने 
चालेको सॉपके विपका भय नहीं रद्दता । 

(४) “चैद्यरल” में लिखा है, ज्ञिस समय तप राशिकरे सर्य हा, 
उस समय सिरसका एक वीज खानेसे मनुष्य गरुड़के समान हो जाता 
है, अत' सर्प उसके पास भी नही आते-काटना तो दूरकी वात है। 


(५ ) वगसेनमें लिखा है, आपाढ्के मद्दीनेके शुभ दिन और 
शुभ नक्षत्रमें, सफेद पुननंवा या विषखपरेकी जड़, चॉवलॉके पानीमे 
पीसकर, पीनेसे सॉपोंका भय नहीं रद्दता । 

नोट---चकदत्तने पुष्य नक्षत्र इसके पीनेकी राय दी है । 

(६) “इलाझुलगुर्वा” में लिखा है--वारदर्सिगेका सींग, षकरीका 
खुर और अफरकरा,--इन तीनोंको मिला कर, धूनी देनेसे सॉप 
भाग जाते हैं । 

(७ ) राई और नौसादूर मिलाकर घरमें डाल देनेसे सॉप घरको 
छोड़कर भाग जाता है और फिर कभी नहीं आता । 

(+ ) वारदर्सिगेका सींग लटका रखनेसे सर्प प्रशृति जदरीले 
जानवर नहीं काटते। 

(६) गोरखरके सींग, बकरीके खुर, सौसनकी जड़, अकरकरा 
की जड़ और घनिया--इन चीजोंसे सॉप डरता है। 


गपरलमें ढाल, खरल करलो और शीशीसें भरकर रख दो । इसमेंसे १ माशे रख 

निकालकर, पार्नेके रसके साथ नित्य खाश्ो। इस तरह एक चर्ष तक इसके 

सेवन करनेसे स्थाचर और ज़ञगम विपका भय नहीं रहेगा । इसके सिया, इस रस 
_ का खानेवाला अनैकों मदमाती नारियोंका सदर भज्ञन कर सकेगा | 


सर्प-चिपले घचाने चाले उपाय । २१५ 





(१० ) साँपकी राहमें श्रगर राई डाल दी जाय, तो खॉप उस 
राहसे नहीं निकलता । राई और नौसादर सॉँपके बिल या वॉबीमें 
डाल देनेले सॉप उन्हें छोड़ भागता है| 

नोट--निराहार रहने वाले मलुप्यका थूक अगर सॉपके मु हमें डाल दिया 
जाय, तो साँप मर जायगा। श्रगर उस आदसीके सु हमें नौसादर हो तो, उसके 
थ्रूकसे सॉप और भी जल्दी मर जायगा । राई भी सर्पफो मार डालती है । 

(११ ) बन्द बैचयने लिखा हैः--आपाढ़के मद्दीनेके शुभ दिन 
और शुभ मुहत्तमें, लिरसकी जड़ को चॉबलॉफे पानीके साथ पीने 
चालेको सर्पका भय कहाँ ? अर्थात्‌ सॉपका डर नहीं रद्दता। यदि 
ऐसे आदमीको कोई सॉप दर्प या मोदहसे काट भी खाता है, तो उसी 
समय उसका विष, शिवजीकी आज्नाउुसार, सिरसे मूल स्थानपर 
जा पहुँचता है, अतः जिसे वह काटता है, उसकी कोई हानि नहीं 
होती | चक्रदत्त लिखते है, कि वहद्द सर्पे उसी स्थानपर मर जाता 
है । लिखा हैः-- ः 

मूल तरडुलवारिणा पिवाति या उत्यागिरासमवम्‌ ॥ 

उद्घृत्याउउकलित सुयोगदिवत्ते तस्वाउहि भीतिः कुंतः 
नोट--सिर्सकी जडकों आपाद मासके शुभ दिन भौर शुभ मुह्ृत्त में ही 
उखाड कर लाना चाहिये, पहलेसे लाकर रखी हुई जड् कामकी नहीं। हा 
पक्रइत्तने लिखा है कि, इस जढको बिना पीसे चाँवलोंके प/नीके साथ पीना चाहिये । 


(१२) मखूर और नीमके पत्तोंके साथ |खिरसकी जड़” को 
पीस कर, बैशाखऊे महीनेमे पीने चालेको, एक वर्ष तक विप ओर 
विपमज्वरका भय नहीं रहता । 

चक्रदत्तने लिखा हैः-- 

मसूर निम्बपत्राभ्या खादेन्मेपयते रो | 
अच्दर्मेक न भीति ' स्याद्रिपात्तस्थ न सशयः || 

मसूरको नोभके पत्तोंझे साथ जो आदमी मेपके सूर्यर्म खाता है, दसे एक 

साल तक साँपोसे भप्र नहीं होता, इसमें सशप नहीं । 


बज अौीा अओओ 6 शशफिणा 


२१६ # "खिकित्ला-चन्द्रोदय । 


22 (१३ ) ज्गे मज्भुप्य द्निमें या मध्याह कालमें सदा छाता-लेगाकर 
चलेता है, उसे गरुढ़' समझ कर लपे भाग जाते हैं। उनका विप-वेग 
शान्त दो जाता है और वे किसी ालतमें भी उसके सामने नहीं: 
आते है। हा 
नोट--वर्षा ओर घृपनें तो सभी छाता ज़गराते हैं, पर इनके न होनेपर भी 
छाता कगाना ऊुफीद हैं। छतेसे ईंट पत्थर गिरनेंसे मनुष्य बचता है। साँप 
छात्तेवालेको गरुड समझ कर भाग जाता है | एक बार एक जगनल्ञमें एक मेम- 
साहिबा अकेली ज़ा रही थीं। सासनेसे एक चीता आया और उनपर हमक्ा 
करना चाहा | उनके पास उस समय छातेके सिदा और कोई हथियार न था। 
उन्होंने कटसे छाता खोल दिया | चीता न-जाने क्या सममकर नौ दो ग्यारह 
हो गया ओर मेम साहिबाके ध्राण बच गये। इसीसे किसी कविने बहुत सोच- 
विचार कर ठीक ही कहा है।-- 
धरा छुडी छुतुरी छला, छच्डा पाच छकार | 
इन्हें नित्य ढिंग राखिये, अपने अहो कुमार ॥ 

नोट---एन पाँचों छुकारोंको यानी छुरी, छुडी, छुम्नी, छुहला और लोटाको 
सदा अपने पास रखना चाहिये । इनसे कास पढ़ने पर वडा काम निकक्षता है। 
थनेक वार जीवन-रक्षा होती है। 

(१४ ) घरको खूब साफ रखो, विशेष कर वर्षामें तो इसका 
चहुत दी खयाल रखो | इस घ्यतुर्मे सॉप ज़ियादा निकलते हैं। इसके 
सिया वाबल और वर्षाके दिनोमे सर्प-बिपका प्रभाव भी बहुत होता 
हैं। श्रत घरके विले, खुराख या द्राज़् बन्द कर दो | अगर सॉपका 
शक द्वो तो घरमें नीचे लिखी धूनी दो -- 

( क ) घरमें गनधककी घूनी दो । 

( ख ) सॉपकी कॉचलीकी थूनी दो । इससे सॉप भाग जाता है 
चल्कि जद्दों यद द्वोती है, वदों नहीं आता। 

( ग) कारवोलिक एसिडकी दूसे भी सर्प नहीं रहता, अतः 
इसे जद्दों तद्दों छिड़क दो 
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[। सर्प-विष चिकित्सा। | 
(एप टगगए दूर गगन 
वेगानुरूप चिकित्सा । 

(१) किसी तरहका सॉप काटे, पंहले वेगमें खून निकालना दी 
सबसे उत्तम उपाय है, क्योंकि खूनके साथ ज़हर निकल जाता है । 

(२) दूसरे वेगमें--शहद्‌ और घीके साथ अगद पिलानी चाहिये 
अथवा घी-दूधमें कुछ शहद और विपनाशक दवाएँ मिलाकर 
पिलानी चाहिये । 

(३ ) तीसरे बेगमें--अगर दर्धोकर या फनचाले सर्पने काटा हो, 
तो विप नाशक नस्य और अजञ्ञन सुघाने और नेत्नोमे लगाने चाहिये । 

(४) चौथे वेगमं--चमन कराकर, पीछे लिखी विषश्लन यवागू 
पिलानी चाहिये । 

( ५--६ ) पॉचवें और छुठे वेगमे शीतल्न उपचार करके, तीच्षण 
चिरेचन या कड़ा ज्ुलाब देना चाहिये | अगर ऐसा दी मौका दो, तो 
पिचकारी द्वारा भी दस्त करा सकते हो। ज्ुज्ञावके वाद, अगर उचित 
जेंचे तो वही यचागू देनी चादिये । 

(७) सातवे वेगमें--तेज अवपीड़न नस्य देकए खसिए साफ 
करना चाहिये। सांथ ही तेजु विषनाशक अजन आँखों लगाना चाहिये 
और तेज नश्तरसे मूद्धां या मस्तकम कव्बेके पंजे # के आकारका 





$ काकपद्‌ करमा--सातवें वेगमें मुद्धां या सस्तकके ऊपर, तेज नश्तरसे 
खुरच-खुरच कर, कब्बेका पञ्ष-सा बनाते हैं। उसमें मासको इस तरह छीलते 
है, कि, खून नही निकलता और मास छिल जाता है। फिर उस काकपद्‌ या कच्चे 
के पजेके निशानपर, खूनसे तर चमडा या किसी जानवर का ताजा मांस रखते 
है। यह मांस सिरमेंसे विषको खींच लेता है । 


व न 


श्श्द् चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


निशान करके, उस निशानपर खून-मिला चमड़ा या ताज़ा मांस 
रखना चाहिये | 


सोइ--इन तीनों तरहके साँपोक्की वेगाजुरूप चिकिसामें कुछ फर्क है। दवों- 
करकी चिक्तिमामें, चौथे वेगमें चमन कराते है, पर सए्डली और रामिलकी 
विकिफामें, दूसरे वेगमें ही चमन कराते है। क्योंकि सरइलो सॉक्का विप 
पित्तप्रणान श्रेर राजिल्षका कफ़प्रधान होता हैं | राजिलकी चिकित्सामें, दूसरे वेग 
में वमन करानेऊे सिवा ओर सब चिड्रित्पा ०१७ पृ"ठपे लिबी वेगासुरूप चिकित्साके 
पमान ही करनी चाहिये। मणएइलीछी चिक्रिसा करते समय---दूसरे वेशमें चमने 
करानी, सीमरे चेगमें तेज जुलाब देना भौर छठे वेगमें काकोल्यादि गणसे पकाया 
दूप ठेना और सातवें वेगमें विपताशक अवपीड नस्प ठेना उचित है। अगर 
गर्मचती, बालक और बढ़ेको साँप काटे, तो उनझा शिरावेचन न करना चाहिये । 
यानी फ़म्द न लोलनी चाहिये। अगर जरूरत ही हो--काम न चले, तो कम 
खून निकालना चाहिये। इनकी फम्द न खोल कर, झदु डपायोसे विष नाश 
करना श्रच्छा है। इसके सिवाय, जिनका मिजाज गम हो, उनका भी खून न 
निकालना चाहिये, वढ्कि शीनल उपचार करने चाहियें। 


दर्वकरोंकी वेगानुरुप चिकित्सा । 


(१ ) पहले वेगमे--सून निकालो | 

(१ ) दूसरे वेगरमें--शहदद और घीके साथ अगद दो । 

(३ ) तीसरे वेगमें-- विपनाशक नस्य और अंजन दो | 

(४ ) चींथे वेगमे--घमन कराकर, विपनाशक यवागू दो । 

(५-६ ) पाँचनें और बेगमें --तेज झुलाब देकर, यवागू ढो। 

(७) सानवे वेगमें--खूब नेज अश्रपीड नस्य ठेखर लिए साफ 
करो और मस्तकपर, काऊपढ करक्षे, ताजा माल या खून-झआलडा 
चमड़ा रखो | हें 





नी२--गर्भवती, वालक, बूढ़े और गरम मिजाज वालेका खून न निद्भालो, 
निकाले यिना न मरे तो कम निकालो और ऋदु डपायोंसे विष नाश करो। यरम 
सित्राज्ञ चालेको शीनल उपचार करो. 


सपे-विष-चिकित्सा । श्१६ 


क््च्जिजिलललल जज जज 





मण्डल्ली सपोकी वेगानुरूप चिकित्सा । 

(१ ) पहले वेगमें--खून निकालो । 

(२) दूसरे वेगमे--शहद्‌ और घीके साथ अगद्‌ पिलाओ और 
चमन कराकर विषनाशक यवागू दो । 

(३) तीखरे वेगमे--तेज्ञ ज्ञुलाव देकर, यवागू दो । 

(४--५ ) चौथे और पाँचव वेगमें--दर्वीकरके समान काम करो | 

(६) छुठे वेगमे--काकोल्यादिक्के साथ पकाया हुआ दूध 
'पिलाओ या महाषगद्‌ आदि तेज़ अगद पिलाओ। 

(७ ) सातवें वेगमें--असाध्य समझकर अवपीड़ नस्य नाक 
में चढ़ा, विपनाशक दवा खिलाओो और सखिरपर, काकपद्‌ करके, 
ताज़ा मॉल या खून-मिला चमड़ा रखो | 

नोट->गर्भेवती, बालक ओर वूढेकी फरद्‌ खोलकर खून मत निकालो। अगर 
निकालो दी तो कस निकालो । मण्डलीके जहरमें पित्त प्रधान होता है। अगर 


शैसा साँप पित्त प्रकृतिवाले--गरम मिजाज वालेको काटता है, तो जहर डबत्न 
जोर करता है झत खून न निकालकर खूब शीतज़ उपचार करो | 


राजिल्ल सपोंकी वेगानुरूप चिकित्सा । 
(१) पहले वेगमें--खून निकालो ओर शहद-घीके साथ अगद्‌ 
या विषनाशक दवा पिलाओ । 


(२) दूसरे वेगमे--चमन कराकर, विप नाशक अगद--शहद्‌ 
और घीके साथ पिलाओ | 

( ३-७-५ ) तीसरे, चौथे और पॉचवे चेगमे--लब काम दर्बीकरों 
के समान करो। 

(६) छठे वेगमें--तेज़् अंजन ऑखोम आँज्ो । 

(७ ) खातवे वेगमें--तेत्न अवपीड़ नस्य नाकर्मे चढ़ाओ। 


स्क्् 
रैक 


४२० चिकित्सान्चन्द्रोदय । 
नोट--गर्भवती, बालक और बूढ़ेका खुन मत निकालो, यानी फरद मत 
खोलो । जहाँतक हो सके, यधोंचित नर्म उपायोसि काम करो । कहा है -- 
गर्मिणी वालवृद्धाना भिराव्यधविवार्जतम | 
विषात्ताना थथोदिष्ट विधान शस्यतेमृदु ॥ 


सूचना--द्‌वा सेवन कराते समय--देश, काल, प्रकृति, सातम्य, विप-वेग 
कर रोगीके वज्लावलका विचार करके दवा देना ही चतुराई है । 


दोषानुरूप चिकित्सा । 


जिस सॉपके काटे हुएके शरीरका रण विपके प्रभावले विगड़ 
गया हो, शरीरमें बेदना और सूजन हो-डसका खून फौरन 
निकाल दो । 

अगर विपांर्त भूखा हो और वातप्राय उपद्रव हो, तो उसे शहृदद्‌ 
ओऔर घी, मासरख, दद्दी या माठा पिलाओ । 

अगर प्यास, दाह, गरमी, मूच्छो और पित्तके उपद्रव हो तथा 
पित्तज ही चिप द्दो,तो शीतल पदार्थोका सुपशें, लेप, स्वान--अवगाहन 
आदि शीतल क्रिया करो | 

अगर सर्दीकी ऋतु हो, कफके उपद्रव--शीत कम्प आदि हो, 
कफका द्वी विप हो और मृच्छी तथा मद हो, तो तेज़ वमनकारक 
दवा देकर वमन कराओ | 


नोट--यह ढय स्थावर और जगम दोनों विषोकी चिकित्सामें चलता है। 


उपद्रवोंके अनुसार विकित्सा । _ 


(१) जिसके कोठेमें दाह या जलन हो, पीड़ा हो, अफारा हो, 
मल, मूत्र और अधोवायु रुके हां, पेत्तिक उपद्रवोसे पीड़ा हो, तो 
ऐसे विपात्तेको विरेचन या ज्लुलाब दो । 


(२) जिसके नेत्रोंके कोये खज़े हुए हों, नींद वछुत आती हो, 


सपे-विप-चिकित्सा । २४१ 


नेत्रौोंफा रण और-का-और हो गया द्वो तथा नेत्र गड़-से गये हो, विप- 
रीत रूप दीखते हो यानी कुछ-का-कुछ दीखता दो-ऐसे विपात्त॑के 
नेत्नोमे विपनाशक अंजन लगाओ। 

(३ ) जिसके सिरमे दर्द हो, सिर भारी दो, आलस्य द्वो, ठोड़ी 
ओर जावडे जकड गये हों, गला रुका हुआ हो, गर्दन ऐंठ गई हो-- 
मुड़ती न हो--मन्यास्तम्भ हो, तो ऐसे विपात्तेको तेज नस्य देकर 
उसका खिर साफ करो | 

(४) जो शेगी विपके प्रभावसे बेहोश हो, नेत्र फटे-ले हाँ, 
गददन टूछ गई हो, उसे प्रधमन नस्य दो, यानी फूकनीसे दवा नाक 
में फ्का । इधर यद्द काम हो, उधर बिना देर किये लल्लाटदेश और 
हाथ-पैसेंकी शिया बेघन करो--फरूद खेले।। अगर उनमेंसे खून 
न निकले, ते। कद नश्तरसे मूद्धां या दिमाग़ कब्वेके पंजेका 
चिह्न करके ताजा माँस या खून-मिला चमड़ा उसपर रख दो.। यद्द 
विपके खींच लेगा । अ्रगर यह न दो सके, तो भेजपन्न आदि बल्कल 
चाले वृक्तोका ताजा निर्यास या सार अथवा अन्तर छाल रखे। 
विपनाशक दवाओसे लिपे हुए ढेल-डमरू आदि बाजे रोगीके कानों 
के पास बजाओ | 

(५ ) जब उपरोक्त उपाय करनेसे चेतन्यता और शान हो जाय, 
तब वमन-विरेचन द्वारा नीचे ऊपरसे खूब शोधन करो--परम 
डुजेय विपके कृतई निकाल दे । अगर विपका कुछ भी अंश शरीर 
में रह जायगा, ते। फिर वेग होने लगेंगे तथा विवंणेता, शिथिलता, 
ज्वर, खाँसी, सिर-ददे, रक्तविकार, सूजन, क्षय, जुकाम, अंधेरी 
आना, अरुचि और पीनस प्रभ्गति उपद्वव दोने लगेंगे । 

अगर फिर उपद्रव हों यां जो शेप रह जायें, उनका इलाज 
विषध्न दवाओं या उपायोंसे “दोपानुसार” करो; यानी विपके जो 
“उपद्रव हो, उनका यथायोग्य उपचार करो। | 


श्र्र चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


विषकी उत्तर क्रिया । 


जब विपके वेगोंकी शान्ति दो जाय, पूरी तरहसे आराम हो 
जाय, तब बन्द्‌ खोल कर, शीघ्र द्वी डाढ लगी या काटी हुईं जगदपर 
पछने लगा--खुरचकर--विपनाशक लेप कर दो, क्योंकि अगर जरा 
भी विप रुका रहेगा, तो फिर घेग होने लगगे। 

अगर किसी तरद दोपोके कुछ उपद्रव वाकी रद्द जायें, तो 
उनका यथोचित उपचार करे, क्योंकि शेप रदा हुआ विपका अश 
फिर उपहृव और घेग कर डठता है। विपके जे! उपद्रव ठहर जाते 
है, सदज्ञर्म नहीं जाते। 

अगर वातादि दोष कुषितद दो, ते! बढ़े हुए वायुका स्नेहादिसे 
उपचार करे।। वे उपाय--तेल, मछली और कुल्थीले रद्दित--वायु- 
नाशक होने चाहिये । 

अगर पित्तप्रधान दोष कुपित हों, तो पिचज्वर-नाशक काढ़े, 
स्नेह ओर वस्तियोंसे उसे शान्त फरो। 

अगर फफ वहा हो, तो आरग्वधादि गणके द्वव्योर्मे शहद मिला 
कर उपयेग करे | कफनाशक दवा या अगद और तिक्त-रूखे 
भेजनोंसे शान्त करे । 


विपके घाव और विष-लिपे शज्रके घायोंके लक्षण । 


फड़ा बन्‍्ध वॉधने, पछुने लगाने--खुरचने या ऐसे ही तेज छषपों 
आदिसे बिपसे सजा हुआ स्थान गल ज्ञाता है और विपसे सड़ा 
डुआ मास कठिनतासे अच्छा होता हैं। 

नश्वर आदिसे चीरते ही काला खून निकल्ना है, स्थान पक 
जाता है, काला दो जाता है, बहुत दी दाह द्वोता है, घावमें सड़ा 
मांस पड़ जाता है, भयकर दुर्गन्‍्ध आती है, घावले वारस्वार विखस 


सपे-विष-चिकित्सा--विपनाशक अगद्‌ । २२३ 


मांस निकलता है, प्यास, मूर्च्छा, श्रम, दाह और ज्वर--ये लक्षण 
जिस क्षत या घावम होते हैं, उसे दिग्धविद्ध ( विष-लिपे शख्रके 
बिंधनेसे हुआ घाव ) घाव कहते हैं। 
जिन घावों ऊपरके लक्षण हो, विषयुक्त डक रह गया हो, मकड़ी 
लड़ेके-से घाव दो, द्ग्धविद्ध घाव हो, विपयुक्त घाव हों और ज्ञिन 
घावोका मांस सड़ गया हो, पहले उनका सड़ा-गला मांस दूर कर दो, 
यानी नश्तरसे छीलकर फेकदों | फिर जौक लगाकर ,खून निकाल दो, 
ओऔर वमन-व्रियनसे दोष दुर कर दो । 
फिर दुधवाले वृक्त-गूलर, पीपर, पाखर आदिके काढ़ेले घावपर 
तरड़े दो और सी वारके घुले हुए घी मं विष नाशक शीतल द्रव्य मिला- 
कर, उसे कपड़ेपर लगाकर, मल्हमकी तरह, घावपर रख दो। अगर 
किसी दुष्ट जन्तुके नख या कंटक आदिसि कोई घाव हुआ हो, तो 
ऊपर लिखे हुए. उपाय करो अथवा पिचज विषमें लिखे उपाय करो | 


टेलेंडड के डिडलिवेलि+ किक 5 
' विषनाशक अगद । ः 


3 अप ब्ड्ल्न्द् ४ न्क्ल्ल्द् कर न्क््जू पे फ 
ता्यों अगद्‌ । 
पुणडेरिया, देवदारु, नागरमोथा, भूरिछुरीला, कुटकी, थुनेर, 
खुगन्ध रोहिप तण, गूगल, नागकेशरका ज्त्त, तालीसपत्र, सजी, 
केवटी मोथा, इलायची, सफेद सम्दालू ,शेलज गन्धद्॒व्य, कट, तगर, 
फूलप्रियंगू, लोध, रखौत, पीला गेरू, चन्दून और सेंघानोन--इन 
सब दवाओंको महीन कूट-पीस और छानकर “शहदद्‌”में मिल्रा कर, 
शायके सीगमें भरं कर, ऊपरसे गायके सीगका ढक्कन देकरे, 


श्ग्छ चिकित्सला-चन्द्रोदय । 

१५ दिव तक रख दो । इसको “ताच्पोंगद” कट्दते हैं। और तो क्या; 

इसके सेवनसे तच्धक सॉपका काटा हुआ भी चच ,जाता है।_ -८ 
मोद---'अगद” ऐसी दुवाओंकों कहते हे, जो कित्तनी ही यथोचित ओऔप- 


वियोंके मेलसे बनाई जाती ६ और जिनमें विप नाश करने की सामर्थ्य ,.होती है। 
इश्टीस ज़ोग ऐसी दुवाओंकों ''तिरयाक” कहते हैं । - 





भहा अगद । 


निशोथ, इन्ह्रायण, मुलेठी, हल्दी, दारूदलदी, मस्निप्यचगकी सब 
दवाएँ, संघानोन, विरिया सचर नोन, विड़नोन, समुद्र नोन, काला 
नोन, सोंठ, मिच्चे और पीपर--इन सब द्वाओंको एकत्र पीसकर 
और “शहद” में मिलाकर, गायके सींगमें भर दो और ऊपरसे गाय 
के सींगका दी दक्कन लगाकर वन्द्‌ कर दो। १५ दिन तक इसे 
न छेंड्ो । इसके वाद काममें लाओ । इसे “महाउगद” कहते हैं। 
इस दवाको घी, दूध या शद्दद प्रभ्ृतिमें मिलाकर पिलाने, ऑजने, 
कार्ट हुए स्थानपर लगाने और नस्य देनेसे अत्यन्त उम्रवीर्य सर्पोंकता 
विष, दुनिवार बिप ओर सब तरदके विप नष्ट दो जाते हैं । यही 
वड़ी उत्तम दवा है। ग्रृहस्थ और वैय सभीके इसे वनाकर रखना 
चाहिये, क्योंकि समयपर यह प्रायरक्ता करती है | 

नोट---बगसेन, चक्रदत और दन्द प्रभ्ति कितने ही आचार्यों ने इसकी भूरि- 


भूरि प्रशसा की है। प्राचीन कालके वैथ पेसी-ऐसी दचाएँ तेयार रफते थे और 
उन्हींके चलसे घन और यश उपाजैन काते थे | 


दशाझह धूप । 
बेलके फूल, वेलकी छाल, वालछड, फ़ूलप्रियमू, वागकेशर, 
'सिरस, तगर, कूट, दरताल और मैनसिल--इन सूद दचचाओंको 


वरावर-बरायर लेकर, सिलपर रख, पानीके साथ खूब मददीन पीला 
और सॉपके काटे हुए अदसीक्े शरीरपर भत्ता । इसके लगाने या 
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मालिश करनेसे अत्यन्त तेजु विष और गर विष नष्ट हो जाता है। 
इस धूपको शरीरमें लगाकर कन्याके स्वयस्वर, देवाखुर-युद्धगसमान 
युद्ध और राजद्बोरमें जानेसे विज्य-लक्ष्मी प्राप्त दोती है, अर्थात्‌ 
फतह होती है। जिस घरमें यह धूप रहती है, उल घरमें न कभी 
आग लगती है, न राक्षस-बाघा होती है और न उस घरके बच्चे 
ही मरते हैं । 


अजित अगद । 


वायबिडंग, पाठा, अजमोद, हींग, तगर, सोठ, मि्चे, पीपर, 
हरड़, बहेड़ा, आमला, सेंघानोन, विरिया नोन, बिड़नोन, समन्द्र 
नोन, काला नोन और चीतेकी जड़की छात--इन सबको महीन 
पीस-छान कर, “शहद” में मिलाकर, गायके सींगमे भर कर, ऊपर 
से सींगका ही ढकना लगा दो और १५ दिन तक रक्‍खी रहने दो | 
जब काम पडे, इसे काममें लाओ। इसके सेवन करनेसे स्थावर 
ओऔर जहूम सव तरहके विष नष्ट होते हैं । 

नोट--जब इसे पिलाना, लगाना या ओजना हो, तब इसे घी, दूध या 
शहदसें सित्ला लो । 

चन्द्रोदय अगद । 

चन्दन, मेनशिल, कूट, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागरमो था, 
सरसों, बालछड़, इन्द्रजो, केशर, गोरोचन, असवण, हींग, खुगन्ध- 
बाला, लामज्ञकत्‌ण, सोया और फूलप्रियंगू--इन सबके एकत्र पीस 
कर रख दो | इस दवाले सब तरहके दिष नांश दे। जाते हैं । 


ऋषभागद । 


जटामासी, हरेखु, तििफला, सर्देजना, मेजीठ, मुलेठी, पद्माख, 


डायबिडंग, तालीसके पत्ते, नाकुली, इलायची, तज, तेजपात, चन्दन, 
१९ 





भारती पढोल, किसी, प्राठा, इन्द्राणएफा फल, गृगल, निशेष्य, 
अचेाक, -छुपारी, छुलसीकी मझरी "ौर मिलावेके फूल--इन सब 
टरयाओंका वरावर-वरावर लेकर महीन पीस लो ! फिर इसमे सर, 
भेद, मार शेर, विल्ाद, खावर ओर न्यौला--इनके “पित्ते ! मिला 
दो! शेपमें शहद” मिलाकर, गायके सींग भरकर, सौंगसे ही 
दन्द्‌ करके १५ दिन रक्‍्खी रहते दो । इसके बाद काममे लाझोः। 

ज्ञिस घरमें यह अगद होती है, वहाँ कैसे भी भयद्ढर नाग नहीं 
रद्द सकते। फिर विच्छू वर्गेर-की तो ताकत ही क्या जो घरमें रहें । 
झगर इस दवाके! नगाडेपर लेप करके, खॉपके काटे आदमीके. 
सामने उसके वजावें, तो विप नप्ट है| ज्ञायगा | अगर इसे ध्चज्ञा- 
पताकाओंपर लेप कर दें, तो सॉपके काटे आदमी उनकी हवामान्र 
शर्यीरमें कूगने या उनके देखने से दी आराम हो जायेंगे । 


ससत घृत । 
विरचिरेके वीज, सिरसके वीज, मेदा, महामेदा और मकोय--- 
इनके गोमूत्रके साथ सद्दीन पीसकर कल्क या लुगदी वना लो। 
इस घी से सब तरहके विप नष्ट दवाते और मरतां हुआ भी जी 
जाता है । 


नोट--क्ल्कके वजनसे चौंगुना यायद्वा घी और घी से चौगुना गोमूत्र 
लेना। फिर सबको चूल्देपर चढ़ाकर मन्दापमिसे घी पका लेना। 
सागद्न्‍्त्याद्य घृत । 
नागदल्ती, निशेथ, दल्ती और थूदरका दूध--प्रत्येक चार-चार 
तोले, गेामूत २५६ तोले और उत्तम गेघत ६७ तोले,--सबके मिला 
फर चूल्हेपर चढ़ा दो और मन्दाप्नि से घी पकालो। जब गेसूत्र 


आदि जलकर घी मात्र रद्द जाय उतार लो । इस घीसे सोॉप, विच्छू 
ञौः कक ू 
ग्रीर क्रीड़ोंफ बिप नाश होते है। 
छह 
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तण्डुलीय घृत । 

चौलाईकी जड़ और घर्का धूओं, दोनों समान-समान लेकर 
पीस लो। फिर इनके वजनसे चौगुना घी और घीसे चौगुना दूध 
मिलाकर, घी पकानेकी विधिसे घी पका लो। इस धीसे समस्त 
विष नाश हो जाते हैं । 

रत्युपाशापह चृत । 

लोघ, दरड़, कूंट, हुलइुल, कंमलकी डरण्डी, बेतकी जड़, 
सींगिया विष ( शुद्ध >, तुलसीके पत्ते, पुननेवा, मेजीठ, जवासा, 
शतावर, लिंधाड़े, लज्वन्ती और कमल-फेशर--इनको बराचर-बरा- 
घर लेकर कूट-पीस लो। फिर सिलपर रख, पानीके साथ पीस 
कल्क या लुगदी चना लो | 

फिर कल्कके वज॒नसे चौगुना उत्तम गोघृत और घीसे चौगुना 
गायंका दूध लेकर, फल्क, घी और दूधको मिलाकर कड़ाहीमे रक्खो 
और खचूल्हेपए चढ़ा दी । नीचेसे मन्दी-मन्दी आग लगने दो। जब 
दूध जलकर घी मात्र रह जाय, उतार लो। घीको छानकर रख 
दो। ज्ञबव वह आप दी शीतल दो जाय, घीके वराबर “शहद” मिला 
दो और बर्तनमं भरकर रख दो। 

इस घीकी मालिश करने, अंजन लगाने, पिचकारी देने, नस्य 
देने, भोजनमें खिलाने और बिना भोजन पिलानेसे सथ तरदके 
अत्यन्त दुस्‍्तर स्थाचर और जंगम विष नष्ट हो जाते हैं| सब तरह 
के कृत्रिम गरविप भी इससे दूर दोते हैं। वहुत कहनेसे प्या, इस 
घीके छूने मात्नले विप नष्ट हो, जाते हैं। सॉँपका विष, कीट, चूहा, 
मकड़ी और अन्य जुदरीले जानवरोका विष' इससे निश्चय द्वी नए 
हो ज्ञाता है। यह घी यथानाम तथा गुण है। सचमुच दी म्त्यु-पाश 
से मनुष्यको छुड़ा लेता है। 


३ ह॒ 
॥ 4 4 
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उबर हमने तीनों किस्मके सॉर्पोकी वेगालुरूप, दोपाठुरूप और 
उपठ्चानुसार अलग-अलग चिकित्साएँ लिखी हैं। उन चिफित्साओं 
के लिये सर्पोंकी किस्म जानने, उनके वेग पद्चानने और देपोके 
विकार सममनेकी जरूरत होती है। ऐसी चिकित्सा वे ही कर 
सकते है, जिन्दे इत सब वातोंका पूरा ज्ञान है, अतः नीचे दम 
ऐसे छससखे लिखते हैं, जिनसे गेंवार आदमी भी सब तरद्दके 
खसॉपाफे काटे आदमियोकी जान बचा सकता हैं। जिनसे उतना 
परिश्रम न हा, जे! उतना ज्ञान सम्पादन न कर सके, वे कम- 
से-कम नीचे लिसे चुसखोंसे फाम ले। जगदीश अचश्य धाण 
रक्षा करंगे। 
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(१)घी, शहद्‌, सफ्खन, पीपर, अदरख, कालीमिय और सेघा- 
नोन--इन सातो चीजोंमे जो पीसने लायक हों, उन्हें पीस-छाव 
ले । फिर सबके मिलाकर, साँपके काटे हुएके पिलाओ। इस 
चुसज़ेक्े सेवन करनेसे क्रोधमें भरे तक्षक-खॉएका काटा हुआ भी 
आराम द्वो जाता है। परीक्तित है। 


प्र 


[2] 
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(२) चौलाईकी जड़, चॉवलॉके पानीके साथ, पीसकर पीने से 
मनुष्य तत्काल निर्विष होता है; यानी उसपर जहरका असर नदी 
रहता । 

(३) काकादिनी अर्थात्‌ कुलिकाकी जड़की नास लेने से काल 
का काटा हुआ भी आराम हे ज्ञाता है। 

। *(७४) जमालगोटेकी मींगियोके नीमकी पत्तियोंके रखकी २१ 
भावना दे।। इन भावना दी हुई मभीगियोफे,, आदमीकी लारसे घिस 
कर, आखोमे झजे । इनके ऑजने से सॉपका विष नष्ट हो जाता 
झौर मरता हुआ मनुष्य भी जी जाता है। 

(५) नीवूके रसमें जमालगाटेफके घिसकर आँखोंमे आँजने से 
सॉपका काटा आदमी आराम हे जाता है। 

नोट--हलाजुल णुर्बामें लिखा है--कालीमिच सात साशे और जमालगोटे 
की गिरी सात माशे--हन दोनोंको तीन काराजी नीबुओंके रसमें घोट कर, 
फालीमिचे-समान गोलियाँ बना लो । इनमेंसे एक या दो गोली पत्थरपर रत, 
पानीके साथ पीस लो और सॉँपके काटे हुए आदमीकी आँखें आँडो और 
इन्हीमेंसे २३ गोलियाँ खिला भी दो । श्वश्य प्राराम होगा । 

(६) अकेले जमालगारटेके * घी”मे पीसकर, शीतल जलके सांथ, 
पीने से सॉपका काटा हुआ आराम दे। जाता है। 

“दैद्यसवेस्व” में लिखा है।-- 

किमन्न बहुनोक्तेन जेपालनेनेव तत्क्राम | 
घत शीतास्बुना श्रेष्ठ भजन सर्पदेशके ॥ 
बहुत बकवादसे क्या ज्ञाभ ? केवल जमालगोटेकों घीर्मे पीस कर, शौत्तल 
जलके साथ, पीनेसे साँपका काटा हुआ तत्काल झारास हो जाता है। 
नोट--जमालगोटेको पानीमें पीस कर, बिच्छुके काटे स्थानपर ल्षेप करनेसे 
बिच्छुक्ना जहर उत्तर जाता है । 
“मुजरेंबात अकबरी” में लिखा है---अगर सेपका काटा आदमी बेहोश हो, 
तो उसके पेटपर--नाभिके ऊपर--हस तरद उस्तरा लगाशो कि चमड़ा छिल्त 
जाय, पर खून न निकले | फिर उस जगहपर, जमात्रगोटा पानीसें पीस कर 


२ई० चिंकित्सा-चन्द्रोदय । 


छगा दी । इसके लगानेसे कय या वमन झ॒रू' होंगी और सैपका काटा आदमी 
शर्म झा जायगा । होशर्मे भाते ही और उपाय करो । 5 

तिव्वे ग्कवरी” में लिखा है ---सैपके काटे हुएको दो या तीन जमालगोटे 
दीन क्र खिलाधो | साथ ट्टी छ्िला हुआ जनसालगोदा, पक मैँगके बराबर पीछ 
कर, रोगीकी असम औजो । जमालगोदा खिला कर, जहीँ। सपने काटा हो 
उस जगह, सींगीकी तरद्द खूब चूमो, ताकि शरीरमें जहरका असर न हो । इकीम 
साइव इले अपना आजमूदा उपाय लिखते हैं । 

जमाक्षयोटेका सेवन अनेक एकीम पैधोंने इस सौकेपर भच्छा बताया है | 
यथपि हमने परीक्षा नहीं की है, तथापि हमें इसके अक्सीर होनेमे सन्वेह नहीं । 

(७) दे। या तीन जमालगेाटेकी मींगियोंकी गिरी और एक तेलें 
जज्जली तोरई--इन देनेंके पानीके साथ पीसकर और पानीमें ही 
चेलकर पिला देने से सॉपका ज़हर उतर जाता है। 

नोट--उन्तीके वीजोंको जमाज्योटा कद्दते हैं । ये भरण्डीके बीज-जैसे होते 
है। इनके वीचमें जीमो सी होती है, उसीसे क़य होती हैं। मींगियोमे तेज होता 
है। वैधलोग जमालगोटेकी चिकनाई दूर कर देते हैं, तव वह शुद्ध भोर खाने 
योग्य हो जाता हे। दुवाके काममें बीज ही लिये जाते हैं । जमाक्गोटा कोठेकों 
हानिकारक है, इसीसे हकीस लोग इसके देनेकी मनाद्टी फरते हैं। घी, धूध, 
साठा या केवल घी पीनेसे इसका दर्प नाश होता है। इसकी मात्रा १ चावजकी 
है । जमालगोटा कफ नाशक, तीदण, गरम झौर दुस्तावर है। जमालगोटेफे 
शोधनेकी विधि हमने इसी भागमें लिखी है । 

( ४ ) बड़के अकुर, मेंजीठ, जीवक, ऋषभक, मिश्री और कुम्मेर--- 
इनके पानीमें पीसकर, पीने से मरडली सर्पका विप शान्त हे 
जाता है। 

(६ ) रेणुका, कूट, तगर, त्रिकुटा, मुलेठी, अतीस, घरका घूझआँ 
और शहद--हन सबके मिला और पीसकर पीने से सॉपका विप 
नाश दे जाता है । 

, (१०)बालछड़,चन्दन,संघानान, पीपर, सुलेठी, कालीमिय, कमल 
और गायका पित्ता--इन सबके! एकन्न पीसकर, ऑखोर्मे ऑजने से 
विप प्रभावसे सूच्छित या वेद्देश हुआ मनुष्य भी देशमें आ जाता है। 
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- (११ ) करंजके वीज, निकुटा, बेलवृत्तकी जड़, हँलदी, दोरुद्वल्दी, 
तुलसीके पत्ते और बकरीका सूँन्र--इन सबके एकंत्र पीसकर, नेत्रों 
में ऑजने से, विषंसे बेहेश हुआ मनुष्य होशमें आ जाता है । 

(१९ ) संघानेन, चिरंचिरेके वीज और सिरंसके बीज़--इन सब 
के! मिलाकर और पानीके साथ सिलपर पीकख़कर-कल्क या लुगदी 
चना लो । इस लुगदीकी नस्य देने या संघाने से विषके कारणसे 
मूच्छित हुआ मनुष्य देशम आए जाता है। 

(१३) इन्द्रजो और पाढ़के बीजोंके! पीसकर नस्य देने या 
सुघाने या नाकमे चढ़ाने से वेहेश हुआ मनुष्य चेतनन्‍्य दे जाता है। 

नोट---नस्यके सस्वन्धर्म हमने चिकित्सा चन्द्रोदय, दूसरे भागके पृष्ठ 
>६७-२७२ में विस्तारसे लिखा है। उसे अचश्य पढ़ लेना चाहिये। 

(१७) सिरसकी छाल, नीमकी छाल, करंजकी छाल और 
सोरई--इनके एकत्र, गायके सूत्रमे, पीसकर प्रयोग करनेसे स्थावर 
ओर जंगम--देनें तरहके विष शांन्‍्त हे जाते हैं । 

नोट---झुख्यतया विष दो श्रकारके होते हैं--( १) स्थावर, और ( २) 
जंगम । जो विष जसीनकी खानों ओर वनस्पतियोसे पैदा द्वोते हैं, उन्हें स्थावर 
दिप कहते है। जेसे, सखिया और हरताल् वगैर' तथा कुचत्ञा, सींगीमोहरा 
कनेर और धवूरा प्रस्दति । जो विष सें(प, बिच्छू, सकद्दी, कनखजूरे प्रभ्दति चलने 
फिरने धांले जन्तुओर्मे होते हैं, उन्हें जंगम विप कहते हैं । 

(१५ ) दाख, असगन्ध, गेरू, सफेद केयल,तुलसीके पत्ते, फेथके 
पत्ते, वेलके पत्ते और अनारके पत्ते--इन सबके एकत्र पीसकर और 
“शुहदद” में मिलाकर सेचन करने से “मरण्डली” सर्पोका विष-नष्ट हे 
जाता है। 

नोट--यह खानेकी दवा है । सर्प-विषपर, खासकर मण्डली सर्पके विपुपर, 
अत्युत्तम है। इसमें जो “सफेद कोयल” कषिखी है, वह स्वय सपे-चिष-नाशक 

- है। कोयल दो तरहकी होती हैं--( १) नीली, ओर (२) सफ़ेइ | हिन्दीमें 
सफेद कोयल और नीजी कोयल कहते हैं | ससक्ृतम झपराजिता, नोल अपरा- 
जिता और विष्शुक्रान्ता आदि कहते हैं। बेंगलामें हापरमाली,' अपराजिते! या 
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नील "परपराजिता उटते है । मरएटीयें गोद्ण और गुजरातीमें घोली गरणी कहते 
९ | इरड स्पप्ध्े लिघिरदुर्में लिखा है -- 

ट्यं पित्ततंज चेष शोथ जन्तन्वण कफ़म | 

यहपीडा शार्पिरोग विष सर्पस्य नाशयेत || 

पउफेद ०» प्यफ--श्रास, पित्तरोय, सूजन, कृसि, घाव, कफ, गहपीडा, मस्तक- 
शोय परोर सेाण्के दिपका नाश करती है ) 

(१६) सिरिसके पचोंक्े रसमें सफ़ेद मिचोंको पीसकर मिला 
को और मलतदार खुखा लो। इस तरह सात दिनमें सात बार करो | 
जब बह्द काम कर चुके, तव उसे रख दो | सॉपके फाटे हुए आदमी 
फी इस दवाके पिलाने, इसकी नस्य देने और इसीको आऑँखोंमे ऑजने 
से निश्चय दी चढ़ा उपकार दाता है। पर्यक्तित है। 

लोर--कैवल सिरसके पर्चोक्ो पीस कर, सापके काटे स्थानपर लेप फरनेसे 
संदका जहर उतर जाता है। इसको हिन्दीमें सिरस, वैंगलामें शिरीप गा, 
झरएटीमें शिरसी शोर गुजरातीमें सरसडियो और फारसीमें दर,त़्ते जकरिया 
कउते ६ । दिवणदुर्मे छिखा है --- 

शिरापों मधुरो>नुप्णत्तिक्रत्र तुक्रों लए । 
दापज्ञोथ विप्तर्प्त क्रासबण॒ विषापहः ॥ 


सिरस अधुर, यरस नहों, कड़दा, कसैला और हरका है | यह दोप, सूजन, 


दिस, दौसी, घाव और जहरको वश फरता दे 

(१७) बॉल ककषेलेक्ती रुडको वकरीके भूजकी भावना दो | 
फिर इसे कॉजीम पोलकर, सॉपके काडे हुएकी इसकी नस्य दो | 
इस नस्यसे सॉफक जिय दूर हो जाता है | 

नोट--वैक ककोड़ेद्ती सेठ पानीमें घिसकर पिछाने और कारे हुए स्थानपर 
जप्ानेप्ते माप, चिच्सू, चूहा थ्रोर दिलल्लीका जहर उत्तर जाता है। परीक्षित है । 

( ८) घरका घृश्रों, हर्दी, दारइल्दी और चौलाईकी अढ़्-दब 
चारोंक्े ८कत्र पीस कर, दढ़ी और घीमम मिला कर, पीनेसे वासुक्ि. 
सॉपका काटा हुआ भी आरा है जाता है। 
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( १६ ) ल्दिसीड़ा, कायफल, बिजौरा नीबू , सफेद केायल, सफेद 
पुननेचा और चौलाईकी जड़--इन सबके एकत्र पीस ले। इस 
दवाके सेवन करनेसे दर्घीकर और राजिल जातिके साँपोंका विप 
नष्ट हे जाता है। यद्द बड़ी उत्तम दवा है । 

(२० ) सम्दालूकी जड़के स्वरसमें निर्गशडीकी भावना देकर 
पीनेसे सर्प विष उत्तर जाता है। 

(२१ ) सेघानोन, कांलीमिय और नीमके बीज--इन तीनोंको 
बरावर-बराबर लेकर, एकत्र पीस कर, फिर शद्दद और घीमें मिला 
कर, सेवन करनेसे स्थावर और जंगम दोनों तरहके विप नष्ट हो: 
जाते हैं । 

(२२ ) चार तोले कालीमिच और एक तोले चाँगेरीका रखस-- 
इन दोनोंको एकच्र करके ओर घीम मिलाकर पीने और लेप फरनेसे: 
साँपका उग्र विप भी शान्त हो जाता है। 

नो ८---चैंगेरीको हिन्दीमें चुका, बेंगलाम चूकापालड, मरहटीमें आंवट्ुका 
ओर फारसीसे तुरशक कहते है । यह बड़ा खट्टा स्वादिष्ट शाक है। इसके प्रति- 
निधि जरश्क और अनार हैं । 

( २३ ) बगसेनमें लिखा है, मनुष्यका मूत्र पीनेसे घोर सर्प-विष 
नष्ट हो जाता है । 

«(२४ ) परवलकी जड़की नस्य देनेसे कालरूपी सर्पका डसा 
हुआ भी बच जाता है। 

नोट--इस चुसखेको बन्द भर बद्ध सेन दोनोंने लिखा है। 

(२५ ) पिएडी तगरको, पुष्य नक्षत्रमे, उखाड़ कर, नेत्रोंमे लगाने 
से साँपका काटा हुआ आदमी मर कर भी बच जाता है। इसमें 
आश्रयकी कोई बात नहीं है । 

नोट--सगर दो तरहकी होती ऐ--( १) तगर, भौर ( २) पिण्डी तगर। 
पिण्डी तगरकों नन्‍्दी तगर भी कद्ते हैं। दोनों तगर गुणमें समान हैं । पिण्डीः 
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तगरके घच्ठ हिम्रालप भभ्वत्ति उच्तरीप्र पर्वतोपर बहुत होते हैं । हत्ठ बढ़ा होता 
है, प्चे कनेर-से लम्पे-लम्वे और फूछ चोदे-दोटे, पीले रदके, पैशच पखडीवाले 
होते है । यद्यपि दोनों ही तगर विप नाशक होती ६, पर सर्प-विपके लिये 
पियडी तगर विशेष गुणकारी हे। बैंगलामें तगर पादुका, गुनराती और मरंहटी 
में पिएडीतवर और लेटिनमें गारडिनिश्राफ्लोरिवण्डा कहते हैं । 

(२६ ) चागकी कपासके पर्ताक्ा चार या पॉच तोल्े स्वरख 
सॉपके काटे आदमीको पिलाने पऔर उसीको कादे स्थानपर लगाने 
से अद्दर नप्ट हो जाता है। अगर यही स्व॒रसख पिचकारी द्वारा 
शरीरके भीतर भी पहुँचाया जाय, तो और भी अच्छा । एक 
विश्वासी मित्र इसे अपना परीक्षित घुसखा वताते है। हमें उनकी 
बातमें ज़रा भी शक नहीं । 

नोट--कपासके पत्ते और राई---दोनोंको एकऋन्र पीस छर, विच्छूक्ते काटे 
स्थानपर लेप करनेसे विच्छुक विष नए्ट ह्ो जाता हे । रविवारके दिन खोद कर 
लाई हुईं कपासकी जड़ चबानेसे भी यरिच्छक्ना जहर उतर जाता है। 

(२७ ) सफेद फनेरके खूखे हुए फूल ६ माशे, कड़वी तम्बाकू ६ 
माणे ओर इलायचीफे बीज २ माशे,--इन तीनोंको मधदीन पीस कर 
कपडेमें छान लो। इस नस्यको शीशीमें रख दो। इस नस्यको 
सुंघनी तमाखूकी तरह सूँघनेसे सॉपका विप उतर जाता है। 
परीक्षित है | 

( २८ ) सॉपके काटे आदमीको नौमके, खासकर कड़वे नीमके, 
पत्ते और नमक अ्रथवा कडवे नीमके पत्ते और काली मिर्च खूब चब- 
बाशो। ज्ञव तक ज़दर न उतरे, इनको वरावर चबवाते रहो | जद तक 
जहर न उततरेगा, तव तक इनका स्वाद सॉपके कादे हुएको मालूम ने 
द्ोगा, पर ज्योंद्दी जहर नष्ट हो जायगा, इनका स्वाद उस्ले मालूम देने 
लगेगा । सॉपने काटा हैया नहीं काटा है, इसकी परीक्षा करनेका यही 
सर्चांचम उपाय है । द्दातवालोंको जब सन्देद् होत। है, तव वह नीमके 
पत्ते चबचाते है। थंगर ये कड़वे लगते है, तव थो सम का जाता है कि 
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खाँपने नद्दीं काटी, खाली चदम है। अगर कड़चे नहीं (लगते, तब 
'निश्चय हो जाता है कि, साँपने काटा है। इन पचोसे कोरी, परीक्षा 
ही नहीं होती, पर, रोगीका विष भी नष्ट होता है। साँपके कारटेपर 
कड़वे नीमके पत्ते रामचाण दवा है। यद्यपि नीमके पत्तोंसे सभी 
सॉँपोंके काटे हुए मनुष्य आराम नहीं' हो जाते, पर इसमें शक नहीं 
कि, अनेक आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। 

नोट---नीमके पत्तोंका या छाज्षका रस बारम्बार पिल्लानेसे भी सैपका जहर 
उतर जाता है। अगर आंप यह चाहते हैं, कि सैपका जहर हमपर असर न करे, 
तो आप नित्य--सवेरे ही--कइ़चे नीसके पत्ते सदा चबाया कर । 

(२६ ) सेचघानोन १ भाग, काली मिचे १ भाग और फड़वे नीमके 
फल २ भाग,--इन तीनोकी पीसकर, शहद्‌ या घीके साथ खिलानेसे 
स्थावर और जगम दोनों तरहके विष उतर जाते हैं । 

_( ३० ) सॉपके काटे आदमीको बहुत-सा लद्दसन, प्याज्ञ और राई 
खिलाशो | अगर कुछ भी न हो, तो यह घरेलू दवा बड़ी अच्छी है । 
नोट--राईसे सेप बहुत डरता है। अगर आप सेपकी राहमें राईके दाने 
फैला दें, तो चह उस राहसे न निकलेगा । अ्रगर आप राईको नौसादर और पानी 
में घोलकर सपके बित्न या बें।बीर्मे डाल दें तो वह बिल छोडकर भाग जायगा । 
<“(३१ ) हिकमतके अन्धोंमें लिखा हैः--अगर सॉपका कांटा इथा 
चेहोश हो, पर मरा न हो, तो “कुचला” पानीमे पीलकर उसके गले 
में डालो और थोड़ा-सा कुचला पीसकर डसकी गदन और शरीरपर 
मलो, इन उपायोसे वह अवश्य होशम आा जायगा | 

(३२) एक दृकीमी पुस्तकर्में लिखा है, मदारकी तीन कॉपलें 
गुड़में लपेटकर खिलानेसे खॉपका काटा आराम हो जाता है; पर 
मदारकी कॉपलें खिलाकर, ऊपरसे घी पिलानों परमावश्यक है | 

(३३ ) मदारकी चार कली, सात काली मि्चों और एक माशे 
इन्द्रायंणु--इन तीनोकी पीसकर खिलानेसे सॉपका काटा आराम 
हो जाता है। 7 मन जी कक ० तक ०० ० 


ग्श्६ चिकित्सा-चन्दोद्य । 





(३४ ) सापके फाठेको मदारकी जड़ पीस-पीसकर पिलानेसे 
जॉएका जद्दर उतर जाता है। 

दोट---योर-कोई सदारदी जठ 'पौर मदारकी रूई--दोनों ही पीतकर ऐिल्ाते 
४ै। छ, 'जगर यह दुवा पिलाई जाय, तो साथ-साथ ही साँपके काटे हुए स्थान 
ए' झदारफा दूध टपकाते सी रहो। जब तक दपकाया हुश्वा दूध न सूखे, द्घ 
व्पक्काना बन्द मत करो । जब जुददरका असर न रहेगा या जहर उतर जायगा, 
टपकाया हुथा सदारका दथ सूखने लगेगा। 


(३१५ ) गायका धी ४० माशे और लाहौरी नमक ८ माशे-दोनों 
फो सिल्ञाकूर खानेसे सॉपका जहर एवं अन्य विप उतर जाते हैं । 

(३६ ) थोड़ा-सा कुचला और काली मिर्च पीसकर खानेसे सॉप 
छा जहर उतर जाता है | 

(३७ ) काली मिर्च और जमालगोटेकी गयी सात साव माशे 
लेकर, तीन कागजी नीबुओंके रखमें खरल फरके, मिर्च-समान 
गोलियों वना लो । इन गोलियोंको पानीमें पीसकर ऑजने और दो- 
तोन गोली खिलानेसे सॉपका काटा आदमी निश्चय ही आराम हो 
जाता है। 

( ३८ ) फसीदीके वीज मद्दीन पीसकर ऑजोमे ऑजनेसे सॉप 
फा जुहदर उनर जाता है। 

(३६ ) “इलाज्जुल गुर्वा” में लिखा है, एक खटमल निगल जाने 
से सॉपका जहर उतर जाता है। 

(४० ) ठेलिया खुद्दागा २० भाशे भूनकर और तेलमें मिलाकर 
पिला| देनेसे लॉपफा काटा आदमी आराम हो जाता है। 

नोद--सज्लियाके साथ सुहागा पीस लेनेसे सखियाक्ा दिप भारा जाता है, 
ध्सीलिये विप खाये हुए ध्ादमीको घीके साथ सुहागा पिल्पते हैं। कहते है, 
खुद्दगा तय तरइफे जहरोंकों नष्ट कर देता है । 

(४१ ) चूदेका पेट फाड़कर सॉपऊे काटे स्थानएर वॉच देनेसे 
जहर नए हो जाता है। कद्दते हैं, यद जदरको सोख तेता है। 


सर्प-विषकी सामान्य विकित्सा। २३७ 


+“(४२ ) सिरसके पेड़की छाल, सिरसकी जड़की छाल, सिरसके 

बीज और सिरसके फूल चारों,--पॉच-पाँच माशे लेकर मद्दीन पीख 
लो | इसे एक-एक चम्मच गोसमूच्रके साथ दिनमें तीन बार पिलाने 
से साँपका ज़्दर उतर जाता है। 

नोट--सिरसकी छात्र, जो पेडमें ही काज्ती हो जाती है, बढ़ी गुणकारी 
होती है। सिरसकी ८ माशे छाज्, हर रोज तीन दिन तक सठी चावल्ञोंके धोवन 
के साथ पीनेसे एक साल तक जहरीले जानवरोंका विष असर नहीं करता । ऐसे 
मनुष्यको जो जानवर काठता है, चह खुद ही मर जाता है। 


*(४३ ) जामुनकी अढ़ाई पत्ती पानीम पीसकर पिला देनेसे सर्प- 
विष उतर जाता है। 

(४४ ) दो माशे ताजा केंचुआ पानीम पीसकर पिला देनेसे सपे- 
विष नए्ट हो जाता है। 

(४५ ) साँप या बावले कुत्ते अथवा अन्य जहरीले जानपरोंके 
काे हुए स्थानोपर फौरन पेशाब कर देना बड़ा अच्छा उपाय है। 
चैथय और दकीम सभी इस वातको लिखते हैं। 

(४६ ) समन्द्र फल मद्दीन पीसकर, दोनों नेन्नोंमे आँजनेसे 
साँपका जहर जाता है। 

(४७ ) महुआ और कुचला पानीमें पीसकर, काटे हुए स्थान 
पर इसका लेप करनेसे साँपका जददर उतर जाता है। 

( ४८ ) गयन-धूल पीसकर नाकमें टपकानेसे सॉपका ज़ददर उतर 
जाता है। 

( ४६ ) कर्सौंदीकी जड़ ४ माशे और काली मिच २ भाशे--पीस 
कर खानेसे सॉपका जुद्दर उतर जाता है 

( ४० ) कमलको कूट पीस और पानीमे छानकर पिलानेसे कृय 
होतीं और सर्प-विष उतर ज्ञाता है । 

( ५१ ) संभालुका फल और होंगके पेड़की ज़ड़--इन दोनोके 
लेघन करनेसे सॉपका जुद्दर नष्ट हो जाता है। 





श्य््ध ।7 चसिंकित्ला-चस्टोदय। 
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“, (४२) “तिच्बे अकपरी”में लिखा है, दुर्तकी तोड़ी हुई ताजा 
करूड़ी सॉपके फाटेपर अद्सुत फल दिखाती है। 

(५३ ) बकरीकी मेंगनी सभी जहरीले जानचर्सेके काटनेपर 
ताथदायजू दे । 

(४४ ) “तिच्चे अकवरी' में लिखा है, लागियाका दूध काले सॉप 
के काटनेपर खूब गुण करता है। 

चोद--क्ागिया एक दुधारी औपधिका दूध है | इसके पत्ते गोल भर पीले 
तथा फूल भी पीला द्वोता है । यद्द दसरे दुर्जेका गर्म और रूखा है तथा बलवान 
रैचक झार अत्यन्त चमनप्रद है, भानी इसके खानेसे कय और दस्त बहुत होते 
है। कतीरा इसके दुर्पको नांश करता है । 

(५५) नीवूके नौ माशे वीज़ खानेसे समस्त जञानवरोका विप 
उतर जाता है । 

(५६ ) करिदारीकी गॉठको पानीमें पीसकर नस्य लेनेसे सॉप 
का जदर उतर जाता है। 

(५७ ) घरका धृश्रों, इल्दी, दारुदल्दी और जड़ समेत चौलाई-- 
इन सबको दद्दीम पीसकर और थी मिलाकर पिलानेसे सॉपका जहर 
उतर आता हैं। परीक्षित हैं । 

(५८) वड़के अकुर, मेंजीठ, जीधक, ऋपभक, वला--खिरटी, 
गस्थारी और सुलद्॒टी,--इन सबको महीन पीखकर पीनेसे साँपका 
चिप नप्ट दो जाता है। परीक्तित है । 

नोट--इस छुससे और न० ८ जुसखेमें यही भेद है, कि उप्तमें बता और 
गुलइदीके स्थानमें “मिश्री” है । 

,. (५६ ) परिडत मुरलीघर शर्मा राजचेद्य अपनी पुस्तक लिखते 
है, अथरयन्ध वॉघने और चीरा देकर खूब निकालनेसे कुछ लाम दीखे 
ते वर, नहींतो “नागनवेल”की जड़ एक तोले लेकर, आधपाव पानी 
नें फैसकर, लॉपके कादे हुएको पित्त दो । इसके पिलानेसे कप होती 
हैं ओर बिप नष्ट हो ज्ञाता है। अगर इतगेपर भी कुछ जहर रह जाय 





सर्प-विषकी सामान्य चिकित्सा । र्शेह 


तो' ६ माशे यही जड पानीके साथ पीस कर और आधापाव पानीमें 
घोल कर फिर पिला दो । इससे फिर धमन होगी और जो कुछ विप 
बचा द्वोगा, निकल जायगा। अगर एक दफा पिलाने से आराम न हो, 
तो कमोबेश मात्रा धसण्टे-घरटेमें पिल्ानी चाहिये। इस जड़ीसे सॉप 
का काटा हुआ निस्सन्देद् आराम हो जाता है। राजवैद्यजी लिखते 
है, हमने इस जड़ीको अनेक बार आजमाया और ठीक फल पाया |' 
वह इसे कुत्तेके काये और अफीमके विपपर भी आजमा लुके हैं । 


सूचना--दर्थीकर या फनवाले सापके लिये इसकी मात्रा १ ठोलेकी है ।' 
कस जहर वाले सपोके लिये मान्ना घटा कर लेनी चाहिये । १ तोले जड़को द्स 
वोले पानी काफी होगा | जडीको पानीके साथ सिलपर पीस कर, पानीमें घोल 
लेना चाहिये | अगर उम्र पूरी न हुईं होगी, तो इस जडीके प्रभावसे हर तरहके 
सापका काटा हुआ मनुष्य बच जायगा। 

नोट--नागन बेल एक तरहकी बेल द्ोती है। इसकी जड बिल्कुल सँगपके 
आकारकी होती दै। यह स्वादर्मे बहुत ही कडची होती है। मालवेमें इसे 
“नागनवेल”” कहते हैं और वहींके पहाढंमि यह पाई भी जाती है । 

एक निघण्डुमें “'नागदस”” नामकी दवा लिखी है | लिखा है---यह बिल्कुल 
सेपके समान लकड़ी है, जिसे हिन्दुस्तानके फकीर अपने पास रखते हैं । इसका 
स्वरूप काला भौर स्वाद कुछ कड़वा ख़िखा है। लिखा है---यह सौपके जहरको 
नष्ट करती है । हम नहीं कह सकते, नागन बेल और नागदल--दोनों एक ही 
चीजुके नाम हैं या अलग-अलग । पहचान दोनोकी एक ही मिलती है । 

नागदुसनी, जिसे नागदौन, या नागद्मन कहते हैं, इनसे अलग होती है । 
यद्यपि बह भी सर्प-विप, मकडीका विप एवं अन्य विप नाशक लिखी है । पर 
उसके वृक्त तो अनन्नासके जेसे होते है। दुवाके काममें नागनवेज़्की जड ली 
जाती है, पर नागदौनके पत्ते लिये जाते हैं । 

नागनवेलके अभावमें सफेद पुननवासे कांम लेना थुरा नहीं है। इससे भी 
अनेक सर्पके काटे आदमी बच गये हैं, पर यद्द नागनबेलकी तरह २०० में 
१०० को भआराम नहीं कर सकता । * 


(६०) सफेद पुनर्नेवा या विषखपरेकी जड़ ६ माशे से १ तोले तक 
पानीमें पीस और घोलकर पिलाने से और यही जड़ी हर समय मुंदद 


2२४० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


मद शत अदरक लि मम 
में रप़कूर चूसते रहने तथा इसी जटके पीज्कर सॉपके काटे 
ख्थानपर लेप करने से अनेक रोगी व जाते है। 

नोट--हिन्दीमें सफेद पुनर्नवा, विषखपरा और सेठ कहते हैं। वगालमें 
अवेतपुणया कहते हैं। इसके सेवनसे सूनन, पाणडु, नेन्रोग और विप-रोग 
प्रव्टति अनेक रोग नाश होते है । 

(६१) आकके फ़लॉके सेवत करने से हलके जहर वाले सॉपों 
का जहर नप्ट द्वो जाता है । 

(६२ ) अगर जलदीमें कुछ भी न मिले, तो एक तोले फिटकिरी 
पीसकर सॉपके कार्टेको फैकाओ और ऊपर से दूध पिलाओ । इस- 
से वड़ा उपकार दोता है, फ्योंकि खून फट जाता है और जल्दी दी 
सारे शरीरमें नहीं फैलता । 

(६३ ) जददर मुदरेको युलाव-जलके साथ पत्थरपर घिसलो और एक 
दफामें फोई एक रत्ती बयबर सॉएके काटे हुएको चटाओ। फिर इसी 
को काटे स्थानपर भी लगा दो | इसके चटाने से कय होगी, जब कय 
हो जाय, फिर चटाओ। इस तरह वार-वार कप देते ही इसे चटाओ | 
जब इसके चटाने से कय न हा, तव समझो कि अव जहर नहीं रहा । 

नोट--सस्‍्यावर और जगम दोनों तरहके जहरोके न्‍्याश करनेकी सामर्थ्य 
जेसी जहस्मुहरेमें है वेसी और कम्त चीजोंमें ऐ। इसकी सात्रा २ रत्तीकी है, पर 
एक वारमें एक गेहूँसे जियादा न चटान/ चाहिये। हा, कय द्वोनेपर, इसे वारम्बार 
ध्वटाना चाहिये | जहर नाश करनेके लिये कय और द्स्‍्तोका होना परमावश्यक 
है। इसके चाटनेसे खूब कप द्वोती हैं ओर पेटका सारा विष निकल जाता है | 
जय पेटमें जहर नहीं रहता, तब इसके चाटनेसे कय नहीं होतीं । 

जदरमुद्रा दो तरहके होते हैं--( १ ) हैवानी, गौर ( २) मादनी । हैवानी 
जद्रसुददरा मैंडक वंगेर से निकाला जाता है भर भाददी जहरमुद्दरा खानोंमें 
पाया जाता है। यह एुक तरहका पत्थर है। इसका एप जर्दी माइक्त सफेद होता 
ऐ। नोमकी पत्तियों और जहरम॒ुदरेको एक साथ सिज्ञाकर पीसो और फिर 
चक्‍्खो । भगर नीमका कदवापन जाता रहे, तो समम्गे कि जहरमुद्दरा अतली 


है । यह पसारियों और अत्तागेंके यहैँ। मिलता ह। खरीद कर परीएा अचश्य 
कर जो, जिससे समपपर धोखा न हो | 


सप्प-विषकी सामान्य चिकित्सा । २४१ 


सूचना--विष खानेचाले और हैजे वालेको जहरमुहरा बढ़ी जल्दी झाराम॑ 


करता है। हैजा तो २।३ मात्रामें ही भाराम हो जाता है। देनेक्ी तरकीब चह्दी, 
जो ऊपर लिखी है। 


(६४ ) खॉपके कादे आदमीको, बिना देर किये, तीन-चार माशे 
नौसाद्र मद्दीन पीसकर और थोड़ेसे शीतल जलमें घोलकर पिला 
दो । इसके साथ ही उसे तीन-चार आदमी कसकर पकड़ लो और 
एक आदमी ऐमोनिया सुंघाशो । ईश्वर चाहेगा, तो रोगी फौरन ही 
आराम हो जायगा । कई मित्र इसे आज़मूदा कद्दते हैं। 


नोट--ऐमोनिया अ्रेंग्रेजी ठवाखानोमें तैयार मिलता है। लाकर घरमें रख 
लेना चाहिये। इससे समयपर बडे काम निकलते हैं । श्रभी इसी सालकी घटना 
है । हमारी ज्येष्टा कन्या चपलादेवीका विवाह था। हमारे एक मिन्न मय अपनी 
सहधधर्मिणीके लखनोसे आये थे। फेरोके दिन, औौरोंके साथ, उनकी पत्नीने भी 
निराहार ब्त किया । रातके बारहसे ऊपर बज गये । सुना गया कि, वह वेहोश हो 
गई हैं। हमारे वह सिन्र और उनके चचा घबरा रहे थे | रोगिणीका साँस बन्द 
हो गया, शरीर शीतल और लकड़ी हो गया । सब कद्दने लगे, यह तो खतम' 
हो गईं। हमने कहा, घवराओो मत, हमारे बक्‍्समेंसे श्रमुक शीशी निकाल 
लाझो । शीशी लाई गई, इसने काग खोल्ककर उनकी नाकके सामने रखी । कोई 
२ मिनट बाद ही रोगिणी छहिली और उठकर बेठ गईं। कहाँ तो शरीरकी सुध ही 
नही थी, ल्लाज शर्मा ज़याज्ञ नहीं था, कहाँ दवाका असर पहुँचते ही उठ कर 
कपड़े ठीक कर लिये । सब कोई आश्चयमें डूब गये। हमने कहा--आश्चर्य 
की कोई बात नहीं दै। “ऐसोनिया”” ऐसी ही प्रभावशाज्ञी चीज है। 

कई वार हमने इससे भूतनी क्गी हुईं ऐसी औरतें आराम की हैं, जिन्हे 
अनेक स्याने-भोपे ओर ओमे आराम न कर सके थे। दाँत-डाढ़के' दुदे और सिर 
की भयानक पीढ़ार्मे भी इसके सुंघानेसे फोरन शान्ति सिलती है। 

अगर समयपर ऐसोनिया न हो, तो आप ६ साशे नौसादर और ६ माशे 
पानमें खानेका चूना---दोनोंको मिलाकर एक अच्छी शीशी या कपड़ेकी पोटली 
में रखलें ओर सुँघावे, फोरन चमत्कार दीखेगा। यह भी ऐमोनिया ही है, क्योंकि 
ऐमोनिया बनता इन्हीं दो चीजोंसे है। फरक्र इतना ही है कि घरका ऐमोनिया 
समयपर काम तो उतना ही देता है, पर विलायत वालेकी तरह टिकता नहीं । 
वहुतसे आदमी हथेलीमें पिसा हुआ चूना और नौसादर बराबर-बरावर लेकर, 

श्र 
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2 कद पक पक 
जराछे पानीके साथ हयेलियेमें ही रगड़ कर सुँवाते हैं । इसकी तैयारीमें पाँच 
सिनटसे अधिक नहीं कगते। 

(६५ ) खूखी तमाखू थोड़ी-ली पानी भिगो दो, कुछ देर वाद 
उसे मलकर सॉपके फाटे हुएको पिलाओ। इस तरद्द कई वार 
पिलानेसे सॉपका फाडा हुआ वच जाता है। 

नोट--कददते है, ऊपरफी विधिसे तसाखू सिगोकर और ३ घण्टे बाद 
उसका रस निचोढ़कर, उस रसको हाथोंमें खूब ल्पेट कर, मनुष्य साँपको पकड़ 
सकता है। अगर यद्दी रस साँपके मुँहमें लगा दिया जाय, तो उसकी कांडनेकी 
शक्ति ही नष्ट हो जाय । 

(६६ ) नीलाथोथा मद्दीन पीसकर और पानीमें घोलकर पिलाने 
से सॉपका काटा घच जाता है। 

(६७ ) आमकी गुठलीफे भीतरकी विजलीको पीखकर, सॉपके 
काटे हुएको फेंका दो और ऊपरसे गरम पानी पिला दो । इस दवा 
से कय होगी । कय होनेसे द्वी विष नप्ठ ही जायगा। जब कय होना 
धन्द्‌ द्वो जाय, दवा पिलाना वन्‍्द्‌ कर दो । जब तक कय होती रहें, 
इस दवाको वारस्वार फेंकाओ । एक वार फेंकानेसे ही आराम नहीं 
हो ज्ञायगा । एक मित्रका परीक्षित योग है । 

( ६८ ) वानरी घासका रख निकालकर सॉपके काटे हुए आदमी 
को पिलाओ। इसी रसको उसके नाक ओर कानोंमें डालो तथा 
इसीको सॉपके काटे हुप्ट स्थानपर लगाओ । इस तरह करनेसे सॉप 
का जहर फौरन उतर जाता है। 

नोट--यह लुसख़ा हमें “वेद्यकल्पतरु” में मित्ता है। लेखक मद्दोदय इसे 
अपना परीक्षित कहते हैं । वानरी घासको वेंद्रिया या कुत्ता घास कहते है । 
इसका पौधा काँगनीके जैसा होता है, और कॉगनीके समान ही वाल ज्गठी हैं। 
यह कपडा छूते ही चिपट जाती है और वर्षाकालमें ही पैदा होती है, अतः इस 
घांघका रस निकाल कर शीशीमें रख लेना चाहिये। 

,. (३६ ) “इन्द्वेद्यक ” में लिखा है,--लोग कदते हैं, जिसे सॉप काटे 

वह अगर उसी समय सॉपको पकड़कर फाट खाय अथवा तत्काल 


हे ५ 
पृ 


सपे-विषकी सामान्य चिंकित्सा | रछ३ 


मिट्टी के देलेक़्ी काट खाय तो साँपका जहर नहीं चढ़ता | किसी- 
किसी ने उसी समय दाँतोंसे लोहेकी काट लेना यानी दबा लेना 
भी श्रच्छा लिखा, है । 


नोट--सर्पके काटते ही, सर्पको पकड़ कर काट खाना सहंज काम नहीं। 
इसके लिये बढ़े साहस भौर हिम्मतकी द्रकार है। यह काम सब किसौसे हो 
नहीं सकता । हाँ, जिसे कोई महा भयंकर साँप काट ले, पह यदि यह समझकर 
कि मैं बचँगा तो नहीं, फिर इस सॉपको पकड कर काट ज्ञेनेसे और फ्या हानि 
होगी--हिम्मत करे तो साँपको दाँतोंसे काट सकता है । 


यहाँ यह सवाल पैदा होता है, कि साँपको काटनेसे मनुष्य किस तरह बच 
सकता है ? सुनिये, हमारे ऋषि-सुनियोने जो कुछ लिखा है; वह उनका परीक्षा 
किया हुआ है--गजेड़ियोंकी सी थोथी बातें नहीं। बात इतनी ही है, कि उन्होंने 
अपनी लिखी बातें अनेक स्थल्ञमिं खूब खुलासा नहीं लिखीं, जो कुछ किखा है, 
संचोपमें लिख दिया है। मालूम होता दै, साँपके खूनमें विष विनाशक शक्ति है। 
जो मनुष्य दाँतोंसे सॉपको काटेगा, उसके सुखमें कुछ-न-कुछ खून अवश्य 
जायगा । खून भीतर पहुँचते ही विपके प्रभावको नष्ट कर देगा। आजकलके 
डाक्टर परीक्षा करके लिखते हैं, कि सॉपके काटे स्थानपर सॉँपके खूनके पछने 
लगानेसे साॉपका विष उत्तर जाता है। बस, यही बात चंह भी है। इस तरह भी 
साँपका खून विपको नष्ट करता है और उस तरद्द भी। उसी सॉपको काटनेकी 
बात ऋषियोंने इसलिये लिखी है कि, जैसा जुद्दरी साँप काटेगा, उस साँपके 
खूनमें वैसे जहरकों नाश करनेकी शक्ति भी होगी । दूसरे साँपके खूनमें विष 
नाशक शक्ति तो होगी, पर कदाचित्‌ वैसी न हो | पर साँपको काट खाना--है 
बडा भारी कलेजेका काम । अनेक बार देखा है, जब साँप भौर नोलेकी लड़ाई 
होती है, तब साँप भी नौलेपर अपना बार करता है और उसे काट खाता है, पर 
चूँकि नौज्ा साँपले नहीं डरता, इसलिये वह भी उसपर दौत मारता है, इस 
तरह सॉपका खून नौलेके शरोरमें जाकर, साँपके विषको नष्ट कर देता होगा। 
मतलब यह, कि ऋषियोंकी सापको काट खानेकी बात फिजूल नहीं । 


है, साँपके काटते ही, मिद्दीके ढेलेको काट खाना या ज्ञोहेको दोतोंसे दबा 
लेना कुछ मुश्किल नहीं । इसे हर कोई कर सकता है। अगर, परमात्मा न करे, 
ऐसा मौका आ जाय, साप काट खाय, तो मिट्ठीके ढेले या लोहेको काटनेसे न 


चूकना चाहिये । 





शछ७ सचिकित्सा-चन्द्रोद॑य 


(७० ) कालीमियौंके साथ गरम-गरम थी पीने ले खॉपका ज़दर 
उतर जाता है । 

नो2---थगर समयपर भर छुछु उपाय जददीतें ८ हो सके, तो इस उपाय 
में तो न चूकना चाहिये। यह उपाय सस्सूली नहीं, बड़ा अच्छा है और ये दोनों 
चीर्जे ६र समय ग्रहस्थके घरमें मोजूद रहती है । 

(७१) शल्यताका ध्यान फरनेसे भी सॉपका ज़दर शल्यभावकों 
पाप्त होता है, यानी जरा भी नहीं चढता। यद्यपि इस चातकी सचाई 


में ऊरा भी शक नहीं, पर ऐसा ध्यान--ध्यानके अभ्यासीके लियवा-- 
हर किसीसे दो नहीं सकता । 


(७२) यॉयें दाथकी अनामिका अंगुली छारा कानके मेलका 
सेप करनेसे भयदुर विप नष्ट हो जाता है । चक्रदचने लिखा है+--- 
रलेप्मण कर्णयूथस्य वामानामिक्रया छत | 
लेपो हन्यादप घोर नृमृत्रासेत्रततथा ॥ 
बॉये दाथकी अनामिका ऑँगुली छाया कानके मैलका लेप करने 
ओऔर आउमीका पेशाव सींचनेसे सॉपका घोर विप भी नष्ट हो जाता है। 
नोट--कानके मेंलका लेप करनेकी याद तो नहीं जानते, पर यह वात 
प्रसिद्ध हैं कि, सैौप बगेर के काठते ही अगर मनुष्य कार्टी हुई जगहपर तत्काल 
पेशाब कर दे, तो घोर विपसे सी बच जाय । हँ।, एुक वात और है--.- 


वंगलेनमें लिखा है।-- 
श्लेप्मण' कर्ररूढस्य वामानातिक या कृतः | 
नृमृन्त सेबत घोर लेप हन्यादविप तथा ॥ 
कानके मैलको वाककी वायी ओर (१?) लेप करने से और मनुष्य 
का पेशाव सेबन करने से घोर विप नप्ड दो जाता है 
“(७३) सिरसके पत्तोंके स्वससमें, सर्देलनेके बीजोंको, सात 
दिन तक भावना देनेसे सॉपके कादेकी उत्तम दवा तैयार हो ज्ञाती है। 
यह दवा नस्य, पान और अजब तोनों कामोमें आती है। वृन्दकी 
लिखी हुई इस दवाके उत्तम होनेमें जरा भी शक् नहीं। 


सर्प-विषकी सामान्य चिकित्सा | २४५. 


नोट--सिरसके पत्ते लाकर सिलपर पीस क्ो और कपड़ेमें निचोढ़ कर स्व- 
रस निकाल लो । फिर इस रसमें सहँजनेके बीजोॉको भिंगो दो और सुखा लो । 
इस तरह सात दिन तक नित्य ताजा सिरसके पत्तोंका रस निकाल-निकालकर 
थीजोंको भिगोओ और सुखाओ । आठवें दिन 'डठाकर शीशीमंं रख को । इस 
दवाको पीसकर नाकमें सँघाने या फंकनीसे चढाने, श्ाँखोंमें झाँजने ओर इसीको 
पानीमें घोज्ककर पिलानेसे साँपका जहर निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वे्थों 
ओर गृहर्थोंको यह दुवा घरमें तैयार रखनी चाहिये, क्योंकि समयपर यह वन 
नहीं सकती । 


(७४ ) करंझुवेके फल, सोठ, मिचें, पीपर, बेलकी जड़, हल्दी, 
दारुदइल्दी और खुरसाके फूल,--इन सबको बकरीके मूत्र्म पीस- 
कर आऑखोंमें ऑजने से, सप्प-विपसे वेहोश हुआ मनुष्य द्वोशर्में आ 
जाता है| चुन्द्‌। 


(७५ ) आकके पत्तेम जो सफेदी-सी होती है, उसे नाखूनों 
से खुर्च-खुर्चे करं एक जगद्द जमा कर लो। फिर उसमें आकके 
पत्तोंका दूध मिलाकर घोट लो और चने-समान गोलियाँ बना लो । 
सॉपके काटे हुएको, वीस-बीस या तीस-तीस मिनटपर, एक-एक 
गोली खिलाओ । छे गेली खाने तक रोगीका मुंद्द मीठा मालूम 
होगा, पर सातवीं गोली कड़ची मालूम दोगी। जब गेली फड़वी 
लगे, आप समभलें कि ज़हर नष्ट हे गया, तव और गोली न दे । 
परीक्षित है । 


(७६ ) फिटकरी पीसकर और पानीमे घोलकर पिलाने से भी 
साँपके कार्टेके! बड़ा लाभ द्वोता है । 
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दर्बीकर और राजिलकी अगद । 


ल्विसौडे, फायफल, विजोरा नीघू, श्वेतस्पदा ( श्वेतगिरिह्ा ), 
किणही (फिणिही ) मिश्री और चौहाई--इनको मघुसुक्त मायके 
सौंगमे भर कर, ऊपरसे लौंगसे वन्द्कर, १५ दिन रक्खो और काममें 
लाश । इससे दर्वीकर और राजिलका दिप शान्त हो जाता है। 


मण्डली सपेके विषकी अगद ! 


मुनक्का, सुगन्धा ( नाकुली ), शह्नकी (नगवृत्ति )--इन दीनोके 
पीसकर, इन तीनोंके समांन मेंजीठ मिला दो । फिर दे। भाग ठुलसी 
के पत्ते और फेथ, बेल, अनारके पत्तोंके भी दो-दो भाग मिला दो । 
फिर सफेद सेसालू , अकोटकी जड़ और गेर--ये आधे-आधे भाग 
मिला दो । अन्त सबमें शद्दद्‌ मिलाकर, सौंगमें भर दो और सींग 
से द्वी वल्द करके १५ दिन रख दो | इस अगदके घी, शददद और दूध 
चगैरः में मिलाकर पिलाने, सुँघाने, घावपर लगाने और अज्ञन करने 
से मरडली सर्पका विप विशेषकर नष्ट दो जाता है। 

नोट--सुशुतमें अक्षनकों १ सराशे, नस्पकों २ भाशे, पिक्लानेको ४ माशे 
ओर बमनको ७ भाशे दवाकी मात्रा लिखो है | 


सूचना--पीछे लिखे सर्प-विषनाशक नुसख़ेंमिंसेच० ८ और नं० १४ 
सण्डल्ती सर्यके चियपर अच्छे है । 


भा ७ 
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८2025 देरे पाँच तरहके होते हैं। कहते हैं, इसका विप सर्पकी 
् यु ६ अपेक्षा भी मारक होता है । “सुश्रुत” में लिखा है, प्रति- 
2 ओ्ड2६ सथे, पिज्ञमास, बहुचणे, महाशिरा और निरूपम--इस 

तरद्द पाँच प्रकारके गुद्देरे होते हैं। गशुहेरेके काटनेसे सॉपके समान 


वेग द्योते तथा नाना प्रकारके रोग और गाँठ या गिलटियाँ दो जाती हैं। , 


इसको बहुत कम लोग जानते हैं, क्योकि यह जीव बहुत कम 
पैदा होता है । यह घोर बनोमे होता है। सुशुतके टीकाकार डरलन 
मिश्र लिखते है।-- 
कृष्ण सर्पेण गोधाया भवेध्वस्तु चतुप्पदः । 
सर्पों गोधेरकों नाम तेन दृष्टो न जीवाति ॥ 
काले सॉप और गोहके संयोगसे गशुहेरा पैदा दोता है। इसके 
चार पेर होते हैं । इसका काटा हुआ नहीं जीता। 
वाग्मट्रमेँ लिखा हैः-- 
गोधासुतस्तु यौधेरो विषे दर्बीकरें: समः | 
गोहका पुत्र गुहेरा दोता है और विषमे वह दर्बीकर सॉँपोंके 
समान होता है। 
गुहदेरा गोहके जैसा होता है। गोदपर फाली-काली लकीरं नहीं 
होतीं, पर इसपर काली-काली धारियों होती हैं। इसकी जीमे सर्पके 
जैली धीचमेंसे फटी हुई होती है और यह जीस भी सर्पकी तरह दी 
'निकालता'है । 


पे 


२४८ चिक्ित्सा-चन्द्रोदय । 


दिद्वातके शोग कद्दा करते है, यद्द आदसीको काटते दी पेशाब 
करता है । पत्थर पर मुँद मारकर झाद्मी पर ऋपटता है।फोई कोई 
कहते हैं, ज॑व इसे पेशाब की हाजत द्वोती है, तभी यह आदमी को 
फाठता है | 


विक्ित्सा । 


यद्यपि इसका काटा हुआ आदमी नहीं बचता, तथापि काले 
सॉप वगैरः घोर जद्रवाले सॉपोंकी तरद्द द्वी इसकी चिकित्सा 
करनी चाहिये । 
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£ कनखज्रेकी चिकित्सा । 
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(0 स्कृतमें फनखजूरेकी शतपदी कद्दते हैं। इसके 


सौ पॉव दोते है, इसीसे “शतपदी” कहते हैं । 

सभ्ययु७४ ली सश्ुत” में इसकी आठ किसमें लिखी हैः-- 

(१) पणष, (२ ) कृष्ण, ( ३) चिंतकवरा, ( ४ ) कपिल रगका. 
(५ ) पीला, (६ ) लाल, (७ ) सफेद, और (5) अग्निवर्णका । 

इन आठमेसे सफेद और अग्निवण्णं या नारञ्षी रंगके कनखजूरे 
बड़े जदरीले द्वोते हैं । इनके द्शर्सें सूजन, पीड़ा, दाद्द, हृदयमें जलन 
और भारी मूर्च्चा,--ये विकार द्ोते हैं। इन दोके सिवा,--वाकीके 
छुद्दोंके डक मारने या डसनेसे सूजन, ददे और जलन द्वोती है, पर 
हृदयमें दाद और सूच्छो नहों दोती। हो, सफेद और नारअीके दश्ले 
बदन पर सफेद-सफेद फून्सियों भी दो जाती हैं। 

छकदाचितये काठते भी हों, पर लोकमें तो इनका चिपट ज्ञाना मश 
हर है। कनजजूरा जब शरीरमें चिपट जाता है, तथ चिमटी चगैरद: 


3, 


ललत्ट्ह्लक 


कनखजूरेके विषकी चिंकिंत्सा। २४६ 


से खींचनेसे भी नहीं उतरता | ज्यों-ज्यों खींचते हैं, डल्टे पञ्ञे ज्ञमाता 
है। गर्मांगर्म लोहेसे भी नहीं छुटता | जल जाता है, टुट जाता है, 
पर पञ्ञे निकालनेकी इच्छा नहीं करता | अगर उतरता है, तो सामने 
ताज़ा मांसका डुकड़ा देखकर मांसपर जां चिपटता है। इसलिये” 
लोग, इस दशाम, इसके सामने ताज़ा मांसका टुकड़ा रख देते हैं । यदद 
मांसको देखते ही, आदमीको छोड़कर, उससे जाचिपटता है । गुड़में 
कपड़ा मिगोकर उसके मुंहके सामने रखनेसे भी, वह आदमीको 
छोड़कर, उसके जा चिपटता है। 

“बहुसेन”में लिखा है, कनखजूरेके काटनेसे काटनेकी जगह 
पसीने आते तथा पीड़ा और जलन द्वोती है। 

“तिच्चे अ्रकबरी”में लिखां है, फनखजुरेके चेवालीस पाँव होते 
हैं । बाईस पॉव आगेकी ओर और २२ पीछेकी ओर होते हैं | इसी 
से वद आंगे-पीछे दोनों ओर चलता है। वह चारसे बारह अगुल 
तक लम्बा होता है । उसके काटनेसे विशेष दृदं, भय, श्वासमें तंगी 
और मिठाईपर रुचि होती है। 


कनखज्रेकी पीड़ा नाश करनेवाले तुसखे । 

(१) दीपकके तेलका लेप करनेसे कनखजूरेका विष नष्ट हो 
ज्ञाता है। 

नोौट---मीठा तेल चिरागमें जलाओो | फिर जितना तेल जलनेसे बचे, उसे 
कनखजूरेके काटे स्थानपर लगाओ 

(२ ) हल्दी, दारुद्दल्दी, गेरू ओर मेनसिलका लेप करनेसे कन- 
खजूरेका विष नाश हो जाता है । 

(३ ) हल्दी और दारुदल्दीका लेप कनखजूरेके विषपर अ्रच्छा है। 

(४) केशर, तगर, सर्देज़ना, पच्माख, दल्‍्दी और दारुदल्‍दी--इन 
को पानीमें पीस कर लेप करनेसे कनखजूरेका विष नष्ट हो जाता 
है । परीक्षित है | । 


नप5 दिद्तित्ला-चच्छोदय । 





पु 


ह। ० चोर ली] 
(५) इल्दी, दावहल्डी, लेघात्तेन छी,--इस सबने एकत्र 
पील कर, लेप चरनेले कबखऊू्रेका ऊुददर उतर जाता 


7) 
कु 
हे 


घोद--अयर कनलजूरा शिएद गया हो, तो झसपर ऊीची डाल दो, 
क्या अयवा ड्सके सामने दाह भसालपका टूप्डा रन ८ । 

(६) “तिच्वे अकवरी' में तिखा है, ऊवल्जूरेलो दी कृदकर उस 
की काटी हुई जअगहपर रखनेसे फोरन आराम होता है । 

(७)“तिच्े अकचरी' में लिखा है'--ज्ञरावन्द, तबील, पापाणमेद, 
किन्नक्नी अड़की छाल और मटरका आदा--समान भाग लेकर शराब 
था शहद पानीम मिलाकर कनखज्रेके काटे आदमीकफी खित्ाशों 

(८) तिरयाक, अग्चा, दयाइत मिस्फर, सजीरन्यि, नमक और 
सिरका,--इसको मिलाकर दंशस्वतपर लेप करे) ये खद नही 
अत्तारोके यहाँ मिल सकती हैं 

नोइ--दूवाठल मिम्क किसी पुझ दवाऊा सास नहीं टे। यह कई दचाएँ 
मिलानेसे बनती है । 
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विच्छू-सम्बन्धी जानने योग्य बालें | 

हो श्रुव! में सॉप, विच्छू प्रभुति जुदरीते जाववर्रसोक्ते सम्दन्ध 

| शा ॥ से जितना कुछ लिखा हैं उतना ओऔर किली सी शआचायय 

डि्ह्व्व्ल्य। ने नहीं लिखा। इमारे आयुरवद्त तीख परक्ारजे विच्छू 

लिखे है। सदि बान्पट्ने भी उनकी नींद फिट मानी है।-- 

(१) मन्द विपवाले 

(२) मध्यम वियचाले । 


४ 2 





जे 


बिच्छू-सम्बन्धी जानने योग्य बातें । २५१ 


(३) मद्दा त्रिषवाले । की 

जो बिच्छू गाय प्रभ्भमतिके गोबर, लीद, पेशाब और कूड़े-क्कंटर्मे 
पैदा होते है, उनको मन्‍्द विषयाले कहते हैं । मन्‍्द विषवाले बीछू 
बारह प्रकारके द्वोते हैं । 

जो ईंट, पत्थर, चूना, लकड़ी ओर सॉप व्गेरःके मलमूतन्नसे पैदा 
होते हैं, थे मध्यम विषवाले दवोते हैं| चे तीन तरहके होते हैं । 

जो साँपके फोथ था साँपके गलले-सडे फन वगैरःसे पैदा होते हैं, 
उन्हें महा विषयवाले कद्दते हैं। वे १४ प्रकारके द्वोते हैं । 

मन्द्‌ विषवाले बीछू छोटे-छोटे और मामूली गोबरके-से रहुके 
होते हैं। वाग्मट्नने लिखा है,--पीले, सफेद, रूखे, चित्रवणे वाले, 
रोमचाले, बहुतसे पर्चधाले, लोहित रज्नचाले और पारडु रंगक्े पेट- 
वाले बीछू मन्द विपवाले दोते हैं । 

मध्यम विषवाले वीछू लाल, पीले या नारंगी रगके द्ोते हैं । वांग्‌ू- 
भट्ट कद्दते हैं,--धूएके समान पेटवाले, तीन पर्व॑वाले, पिज्ञल व्णें, 
चित्ररूप और खुर्ख कान्तिवाले बिच्छू मध्यम विषवाले होते हैं । 

मद्दा विषवाले बीछू सफेद, फाले, काजलके रंगके तथा कुछ लाल 
और कुछ नीले शररीरवाले होते हैं। वाग्मट्ूट कहते हैं, अश्रिके समान 
फान्तिवाले, दो या एक पे वाले, कुछ लाल और कुछ फाले पेटवाले 


. बिच्छू मद्दा विषवाले होते हैं । 


अगर मन्दे विषवाला बिच्छू काटता है, तो शरीरमें वेदना होती 
है, शरीर कॉपता है, शरीर अकड़ जाता है, काला खून निकलता है, 
जलन होती है, सूजन आती है और पसीने निकलते. हैं। हाथ-पाँचमे 
काटनेसे दद ऊपरको चढ़ता है।.' हर कर 

नोट--यह क़ायदा है, कि स्थावर विष नीचेकों फेलता है, पर जगम विप--- 
साँप, बिच्छू आदि जानवरोंका चिप--ऊपरको चढता है । कहा है. 77 , 


अधोगातिः स्थावरस्थ जगमस्योध्वंसयातिः | । 


र्पर ः चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


62 0 कट 
अगर मध्यम विषधाला विच्छू काटवा है, ठो शरीरमें दर्द, कम्प, 
अकड़न, काला खून निकलना,जलन होना, खूज़न चढ़ना और पसीने 
झा प्रदुति लक्षण तो होते दी हैं, इनके सिचा जीम सज जाती है, 
खाया-पीया पदार्थ गलेसे नीचे नहीं जाता और फाडा हुआ आदमी 
वेद्दोश दो ज्ञाता है । 
अगर मद्ाविष बाला विच्छू काटदा है, तो जीम खूज़ जाती है, 
अह्ड स्तव्ध हो जाते है, ज्वर चढ आता है और मुंह, नाक, कान 
आदि छिठ्रोंसि फाला-काला खून निकलता है, इन्द्रियोँ वेकाम हो 
ज्ञाती हैं, पसीने आते है, होश नहीं रद्दता, मुँह रूखा दो जाता है, दर्द 
का ज्ञोर खूब रहता है और मास फटा हुआ-ला हो जाता है। ऐसा 
आदमी मर जाता है । 
धह्सेनने लिखा है, विच्छुकां विष आगे समान दाह करता या 
अलता है। फिर जल्दीसे ऊपरकी ओर चढ़कर, शाद्डोम भेद्ने या 
ठोड़नेकी व्यथा--पीड़ा करता है और फिर काटनेके स्थानमें आकर 
स्थिर हो जाता है। हे 
घहुसेनने ही लिखा है, विच्छू जिस मनुप्यके हृदय, नाक और 
जीसमें डक मारता है, उसका मांस गल-गल कर गिरने लगता और 
घोर वेदना या पीड़ा द्वोती है। ऐसा रोगी अलाध्य होता है, यानी 
नहीं चचता | 
“दिव्वे अकथरी”में लिखा है, पीछृछे काय्नेकी जगहपर सूजन, 
लाली, कठोरता और घोर पीडा द्योती है। अगर डह्ढु स्गपर लगता 
है, तो वेहोशी होती है और यदि पद्ठेपर लगता है तो गरमी मालूम 
दोती और सिरमे दर्द दोता है | 
-- एक दृकीमी अन्थरम लिखा है,कि उप्र विषवाले या मद विपयाले 
विच्चूके काटनेसे सर्पके-ले बेग होते है, शरीरपर फमोल्े पड़ जाते 
हैं, दाद, भ्रम और ज्वर दोते हैं तथा शुद्ध और नाक आदि 


नशा बथ कआछ. +० > « 


बिच्छू-सम्बन्धी जानने योग्य बात । २५३ 


से काला खून निकलने लगता है, जिससे शीघ्र ही स॒त्यु हे जाती 
है। यही लक्षण “खुशुत” में लिखे हैं । 

/तिब्बे अकबरी” में लिखा है, एक तरहका बिच्छू और दोता 
है, उसे “जरारए”? कहते हैं। जिस समय वह चलता है, उसकी पूँछ 
धरतीपर घिसटती चलती है। उसका ज़द्दर गरम द्वोता है, लेकिन 
दूसरे या तीसरे दिन दर्द बढ़ जाता है, जीम सूज जाती है, पेशाब 
की जगद्द खून आता है, बड़ी पीड़ा होती है, आदमी बेहे/श या पागल 
हा जाता है तथा पीलिया और अजीणेके चिह्न देखनेमें आते हैं। 
उसके काटने से बहुधा मनुष्य मर भी जाते है। 

“तिब्बे अकवरी” में “जरारा” बिच्छुका इलाज अन्य बिच्छुश्रोके इलाजसे 
अल्षग लिखा है उसमें की कई वातें ध्यानमे रखने योग्य हैं। हम उसके सम्बन्ध 
सें आगे लिखेंगे । 


घर 


वेद्यकल्पतरु”में लिखा है, अगर विच्छू काठता है, तो खुई चुमाने 
का-सा दर्द होता है, लेकिन थाड़ी देर बाद ददं बढ़ जाता है। फिर 
ऐसा जान पड़ता है, मानो बहुत-सी खुश्याँ चुम रही हों। बीछूके 
डंकका दद सर्पके डंकले भी असहछाय होता है और पाँच या दस 
मिनटमें ही चढ़ जाता है। बीछूके काटने से मरनेका भय कम 
रहता है, परन्तु पीड़ा वहुत हेती है। अगर वीछू बहुत ही जदयीला 
द्वेता है, तो का्े जाने वालेका शरीर शीतल हा! जाता है और पसीने 
खूब आते हैं। ऐसे समयमें शरीरमें गरमी लानेवाली गरम द्वाएँ 
अथवा चाय या काफी पिलाना द्वित है। 

नोट--बविच्छुके काटनेपर भी, सेपके काटनेपर जिस तरह बन्द बाधे जाते 
हैं, दुश-स्थान जलाया या कार्ट जाता है,जहर चूसां जाता है; उसी तरह चह्टी सब 
उपाय करने चाहिएँ। काप्टिक या कारबोलिक ऐसिडसे अगर बिच्छुक्ा काटा 
स्थान जला दिया जाय, तो जहर नहीं चढ़ता । काटे हुए स्थानपर प्याज काटकर 
बाधनां भी अच्छा है। ऐसमोनिया क्गाना और सुंघाना बहुत ही उत्तम है। प्याज 
और ऐसमोनियाके इस्तेमालसे ब्रिच्छुके काटे तो आराम होते हो हैं, इसमें शक 
जहीं, अनेक सापोके काटे हुए भी साफ बच गये हैं । 
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रा बिच्छूकी चिकित्सायें याद #९ 
ग्ि रखने योग्य वातें | री 
कडकयतमइकननन बाललयद6 कटी 

(१) झलीका छिलका विच्छुपर रखने था शूदीसे पत्तोका 
स्वरस विच्छूपर डालने से विच्छू मर जाता ह3ै। जीरेके पसो और 
उसके स्व॒रसमें भी यही गुण है। मूलीफे छिलके विच्छूदे विल्पर 
रख देने से विच्छू वाहर नहीं आता। जो महुष्य खदा मूली और 
खीरे खाना है, डसे विच्छूका बिप द्वनि नहीं करता | जहाँ विच्छुओं 
का जियाक जोर हो, बद्दों मजु॒प्योंको मूली ओर खीरे लद्य खाने 
चाहियें। अगर घरमें एक विच्छू पकड़ कर जऊला विया जाता है, 
तो घरके से विच्छू भाग जाते है। बेंयोंके! ये खब वादे अण्ने से 
सम्बन्ध रखने चालोकों बता देनी चाहिएँ । 

(६) अगर मध्यम और सद्दा विपवाले विच्छू कार्टे, तो फौरन 
ही बन्द बॉघो, यानी अगर विच्छू बन्द वॉधने योग्य स्थानों हाथ, 
पाँच, अंगुली प्रश्वति--में डक मारे, नो आप सब काम और सन्देह 
छोड़कर, डक भारी हुईं जगदसे चार गुल ऊपरक्री तरफ़, सूत, 
नमें चमड़ा या खुतली धभ्तिसे कसकर बन्द बॉच दो | इतना छस 
कर भी न वॉघो, कि च्रमढ़ा कद जाय और इतना ढीला भी न चाँधों 
कि, खून नीचेका नीचे न रुके । एक ही बन्द्र वॉचकर सन्‍्तोष न 
करलो । जरूरत दो तो पहलेके वन्द्से कुछ ऊपर दूर और तीसरा 
चनन्‍्द्‌ भी चॉथ दो। खॉपके कासनेपर भी ऐसे ही चनन्‍्द्‌ लगाये जाते 
है। चूँकि तेज जददरचाले विच्छुल और सॉफर्मे कोई भेढ नहीं। 
इनका काटा हुआ भी मर जाता है, अत्तः रूर्पके काटनेपर जिस 
तगदके बन्द्‌ आडि बाँध जाते हैं या जो-जो क्रियाएँ की जाती हैं, वही 
सब विच्छू--खासकर उम्र विपयाले निच्छूके काइनेपर भी करनी 
चाहियें। वान्मइमें लिखा है -- 
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बिच्छूकी चिकित्लामे याद्‌ रखने योग्य बातें।._ रप५ 


साधयेत्सपवदष्टानिषोगेः कौटवाथिके | 

उग्म.विष वाले कीड़े और बिच्छूके डंक मारनेपर सॉपकी तरह 
चिकित्सा करनी चाहिये | 

बन्द बाँघनेसे क्या लाभ ? बन्द बाँधनेसे बीकछ्ू या सॉपका विष 
खूनमें मिलकर आगे नहीं फेलता। सभी जानते हैं कि, प्राणियोंके 
शरीरमे खून हर समय चक्कर लगाया करता है। नीचेका खून ऊपर 
जाता है और ऊपरका नीचे आता है। खूनमें अ्रगर विष मिल 
जाता है, तो वद्द विष उस खूनके साथ सारे शरीरमें फेल 
जाता है। बन्दकी वजदसे नीचेका खून नीचे ही रद्या आता है, 
अत. खूनके साथ मिला हुआ विष भी नीचे ही रहा आता है । जब 
तक विष हंदय आदि ऊपरके स्थानोमे नहीं जाता, मनुष्यकी 
सत्यु हो नहीं सकती। बस, इसी ग़रज़से सॉप-बिच्छू आदिके 
काटनेपर बन्द्‌ बाँधनेकी चाल भारत और योरप आदि सभी 
देशोंमे है। पहले वन्द्‌ ही बाँधा जाता है, उसके बाद और उपाय 
किये जाते हैं । 

अगर सॉप या वीछू धर्गेरःका फाटा हुआ स्थान ऐसा हो, जहाँ 
बन्द न बाँचा जा सके, तो काटी हुईं जगद्दको तत्काल चीरकर और 
चहाँका थोड़ा-सा मांस निकालकर, उस स्थानको तेज आगसे दाग 
देना चाहिये अथवा सींगी या तूम्वी या मुँहसे वहाँका खून ओर 
ज़हर चूस चूसकर फेक देना चाहिये। 

चूसना ख़तरेसे खाली नहीं । इसमें जरा-सी भूल दोनेसे चूसने 
चालेके प्राण जा सकते है, अतः चूसनेकी जगह तेज़ छुरी, चाकू या 
नश्तर चगैर/से पहले चीरनी चाहिये। इसके बाद, मुंहर्म कपड़ा 
भरकर चूसना चाहिये। अगर सींगीसे चूल़ना हो, तो सींगीपर 
भी मकड़ीका जाला या ऐसी दी ओर कोई चीज लगाकर यानी 
पेसी चीजोसे सींगीको ढककर तब चूसना चाहिये। फ्योंकि मुंह 
में कपड़ा न भरने अथवा सींगीपर मकड़ीका जाला न रखने 





बच चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





४6 कल मम केस पद कर शनि नहला 
से जुददर-मिला हुआ खून चूसने चालेके मुंद्म चला जायगीा। इसके 
सिवा, चूसने चालेके मुँदर्म कहीं जड़म न दोने चादियें। उसके 
दाढ़-दाँतोंसे खून न जाता दो और दॉतोंकी जड या मखूडे पोले 
न हो। अगर मुँह घाव होंगे, दोतोंसे खून जानेका रोग द्वोगा या 
मखडे पोले होगे, तो चूला हुआ जदर घाव पगैरःके द्वारा चूसने- 
वालेके खूनमें मिल कर उसे भी मार डालेगा | खून चूसनेका काम, 
इस मौकेपर, घड़ा ही अच्छा इलाज है। मगर चूसनेवालेकी, अपनी 
प्राणरक्षाके लिये, ऊपर लिखी वातोंका विचार करके खून चूसनेको 
सैयार होना चाहिये । दा, बन्द्‌ वॉचकर, खून चूसनेकी जरूरत दो, 
तो खून चूसनेमें जरा भी देर न करनी चाहिये। 

“पतिव्पे अकबरी”में लिखा है,जो शख्स खून चूसनेका इरादा करे, 
वह अपने मुँद॒को “गुले रोगन” और “वनफशाके तेल” से चिकना 
कर ले | जो चूसे वद्द विल्कुल भूल्ला न दो, शशवसे कुलले करे और 
थोड़ी-सी पी भी ले। जब खून चूस कर मुंद्द उठावे, मुँदका लुआव * 
और पानी निकाले दे, जिससे चह और उसके दॉत विपदूसे वर्चे। 

और भी लिखा है, अगर काटी हुई जगद्द ऐली दो, जो न तो 
काटी जा सके और न वहाँ वन्द्‌ ही बॉधा जा सके, तव काटे हुए 
स्थानके पासका मांस छुरेसे इस तरह काट डालो, कि साफ इड्डी 
निकल आवे। फिर उस स्थानको गरम किये हुए लोहेसे दाग दो या 
चहाँ कोई विप नाशक लेप लगा दो । राल और जैतूनका तेल औटा 
कर लगाना भी अच्छा है। अगर डी हुई जगद्वपर दवा लगानेसे 
अपने-आप घाघष द्वो जाय, तो अच्छा चिह समझो। धावको जल्दी 
मत भरने दो, जिससे जुददर अच्छी तरद्द निकलता रहे, क्योकि जहर 
'का कतई निकल जाना दी अच्छा है। 

खुलासा यद्द हैः--- 


(१) बीछूले जहों डंक मारा दो उस जगहसे कुछ ऊपर चन्द 
चॉँच दो । 


विच्छूकी चिकित्सामें याद रंखने योग्य बाते।. शप७ 


(२ ) बिषको मुँदद अ्रथवा सींगी प्रभ्तिसे चूसो । ) 

(३ ) अगर दागनेका मौका हो, तो डसे हुए स्थानको चीरकर 
या वहाँका माँसल निकालकर दाग दो अथवा कोई उत्तम विषनाशक 
लेप लगा दो | अ ! 

(४ ) गरम पानी या किसी फाढ़ेसे डसी हुई जगहको धोभो ! 

(५ ) ज़रूरत हो तो फरूद खोलकर खून निकाल दो, फ्योंकि 
खूनके साथ विष निकल जाता है । 

(६ ) बाग्भट्रमं लिखा है, अगर विच्छुका काटा हुआ मनुष्य 
वेहदोश हो, संशाहीन हो, जर्दी-जल्दी श्वास लेता हो, बकवाद्‌ फरता 
हो और घोर पीड़ा हो रही हो, तो नीचे लिखे उपाय करो:-- 

( क ) काटे हुए स्थानपर कोई अच्छा लेप करो। जैसे, हाड़, 
हल्दी, पीपर, मेंजीठ, अतीस, काली मिचे और तूस्वीका चुन्त--इन 
सबको वार्ताकू या बेंगनके स्थरसमें पीसकर लेप करो | 

(ख ) उम्र विप वाले बिच्छुके काटे हुएको दही और घी 


पिलाओ । 
(ग ) शिरा बींधो यानी फरूद खोलो | 


(घ ) वमन कराओ, क्योंकि विष-चिकित्लामें घमन कराना 
सबसे उत्तम उपाय है। 

( ऊई ) नेत्रोंमे विप-नाशक अज्जन आँजो । 

(थे) नाकमें विप-ताशक नस्य सु घाओ। 

( छ ) गरम, चिकना, खट्टा ओर मीठा वात-नाशक भोजन रोगी 
को दो, क्‍योंकि ऐसा भोजन द्वितकारी है। 

(ज ) अगर विच्छूका विष बहुत द्वी भयंकर हो, चढता द्वी चल्ा 
जाबे, अच्छे-अच्छे उपायोसे भी न रुके, तो शेपमे डक मारी हुई 
जगहपर चिषका लेप करो। 

खुलासा यदद है, कि अगर घिपका जोर बढ़ता द्वी जाबे--रोगीकी 
हालत खुराव होती जाबे, तो विषका लेप करना चाहिये; फ्योकि 

१७ 








श्प्द चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


ऐसी हालतमें विष ही विषको वष्ट कर सकता है। दुनियामें मशहूर 
भी है “विपस्थ तिपमौपषधम” यानी विपकी दया विप है। इसीसे महर्षि : 
वाग्मटने लिखा सी हैः-- 

“अन्तमे, अगर विच्छूका विप वहुत दी बढ़ा हुआ हो, तो डस 
के डक मारे स्थानपर विषका लेप करना चाहिये और उच्चिटिह्कके 
विपमें भी यही क्रिया फरनेका कायदा है ।” 


जिस तरद्द सभी तरहके सॉपोके सात वेग होते है, उसी तरदद 
मद्दाविप वाले या मध्यम विपवाले विच्छुओंके विपके भी सात वेग 
दोते हैं। जिस तरद्द सॉपोंके विपके पॉचर्चें वेगके वाद और सातवें 
वेगके पहले प्रतिबिप सेवन करानेका नियम है, उसी तरद्द विच्छूके 
विपमें भी प्रतिबिप सेचन करानेका कायदा है। अगर मन्नतच्त और 
उत्तभोत्तम विपनाशक औपचियोंसे लाभ न हो, दालत विगड़ती ही 
जावे, तो प्रतिविष लगाना और खिलाना चाहिये | जिस तरह ज्वर 
रोगकी अन्तिम अवस्थामें, जब वहुत द्वी कम आशा रद्द जाती है, 
रोगीको सॉपोसे फटाते है अथवा चन्द्रोदय आदि उम्र रस देते है, 
उसी तरद्द सॉप और बिच्छू प्रश्नति उम्र विप-बाले जन्तुअंक्ति काटने 
पर, अन्तिम अवस्थामें, विष खिलाते और विप ही लगाते है। 

नोट---जब एक विप दूसरे विपके प्रतिकूत्त या विरुद गुणवाल्रा होता है, त्तव 
उसे उसका “भ्रतिविष”” कहते हैं । जैसे, स्थाचर चिपका प्रतिविष जगम विप और 
जगम विपका प्रतिधिष स्थावर घिप है। 

(७ ) ऊपरकी तरकीबोंसे चहढी इलाज कर सकता है, जिसे 
इन सब चातोंका शान हो, सब तरहके विपोक्के गुणावगुण, पहचान 

उनके दर्षेनाशक उपाय या उतार आदि मालूम हों, पर 

जिन्हें इतनी बातें मालूम न हों, उन्हें पहले सीधी सादी चिकित्सा 
करनी चादिये, यानी सबसे पहले, अगर बन्द वॉघने योग्य स्थान 


दो तो, वन्द्‌ वॉघ देना चाहिये। इसके वाद डड्ढ मारी हुईं जगह 


बिच्छूकी चिकित्सामे याद रखने योग्य बातें।._ २४६ 


की चीरफर वद्दॉका खून निकाल देना चाहिये । इसके भी 
बाद, फिसी विष नाशक कोढ़े वगेरः:का उस जगह तरड़ा देना और 
फिर लेप आदि कर देना चाहिये। साथ ही खानेके लिये भी कोई 
उत्तम परीक्षित दवा देनी चाहिये। अगर भूख लगी हो या खुश्की 
हो, तो फच्चे दूधमे गुड़ मिलाकर पिलाना चाहिये अ्रथवा तज, तेज- 


पात, इलायची और नागकेशरका २।३ माशे 'चूणे डालकर गुड़का 
शबेत बना देना चाहिये । 


(८) यूनानी अन्थोंमं लिखा है,--बिच्छूके कादे हुएको पसीने 
निकालनेवाली दवा देनी चाहिये या कोई ऊपरी उपाय ऐसा करना 
चाहिये, जिससे पसीने आवे। जिस अंगर्मे डक मारा हो, श्रगर उस 
अंगसे पसीने निकाले जायें तो और भी अच्छा । विच्छुके काटने पर 
पसीने निकालना, हम्माममें जाना और वहाँ शराब पीना द्वितकारी है। 

अगर जरारा बिच्छूने, जिसकी हुम घरती पर घिसटती चलती 
है, काटा हो तो नीचे लिखे हुए उपाय करोः-- 

(क ) पहले पछनोसे जहरको चूसो । पछनोंके भीतर घुली हुई 

रूई भर लो, नहीं तो चूसनेवाले पर भी विपद्‌ आस़कती है। 

(ख ) काटे हुए स्थानको चीरकर, हड्डी तकका मांस निकालकर 

फेक दो ओर फिर गरम तपाये हुए लोहे से उस जगह 
को दाग दो । 

(ग ) इसके बाद फरूद खेले । 

(घ) अगर दाग न सके, तो परफयून ओर छुन्देवेद्सतर उस 

जगहपर रखो और उसके इद-गि्दे गिले अरमनी और 
सिरकेका लेप करो। 


(ह7) ताज़ा दूध पिलांओ | 

(थे) अगर जीभममें सूजन हो, तो नीचेकी रग खोल दो | 

( छ ) फकासनीका पानी और सिकंजबीन मिलाकर कुल्ले कराओ। 
( जञ) अगर रोगीका पेट फूल गया हो, तो हुकना करो। 





२६० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


आप मिल मन टन कस नकल कर 
विद्वीका रूब, काहूका शीरा, कासनीका शीरा, ककड़ी- 
आओ पल पानी और कपूरकी टिकिया---ये भी इस 
मौकेपर लाभदायक हैं । 

(&) विच्छूके कादे हुए आदमीको ना-वरावर घी और शद्दद्‌ 
मिला हुआ दूध अथवा बहुतसी खॉड मिलाया हुआ दूध पिलाना 
द्वितकारी है। घाग्मटूने कद्दा है-- 

लेपः सुखोप्णश्च हित! पिए्याकों गोगयोउपि वा | 
पाने सपिसधुयुत ज्ञीर वा भूरि शर्करम्‌ ॥ 
बिच्छूकी काटी हुई ज़गहपर खली या गोबरका खुद्ाता-खुद्दाता 
लेप हवितकारी है। इसी तरह घी ओर शहद्‌ मिला इुआ दूध या 
ज़ियादा चीनी मिला दूध पथ्य है । उन्हीं वाग्भट्ट मोदयने बहुत 
ही भयद्वर विच्छूके काटनेपर दही और घी मिलाकर पिलाने 
की राय दी है। आप कद्दते है, विच्छूके काटे हुए आदमीको गरम, 
चिकना, खट्टा, मीठा वादीको नाश करनेवाला सेज्ञन देना चाहिये । 
नोट--पूनानी दकीम भी दूध पीनेकी राय देते हैं । 


"लज्ण्घ्व्श्त्र्णख्रग्थरग०्चत्णथ्ल्गछसजणआसिग0चल्ञ) 
हि बिच्छू-विष-नाशक नुसखे । 
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(१) “तिच्चे अकवरी” में लिखा है--साढ़े चार माशे दींगके 
३५॥ माशे शराबमें मिलाकर, विच्छूक्रे काटे हुएके पिलाओ। 
अचश्य वेदुना फम हे! जायगी । 

(२) परीक्षा करके देखा है, थे।ड़ा-येड़ा सॉमर नान खिलाने से 
विच्चके काटे हुएके शान्ति मिलती है। 

(३) लद्सन, हींग और अकरकरा इन तीनोंफे शरावर्म 
मिलाकर खिलाने से विचछूका काटा आराम दे जाता है। 


» (४) अरीठे चबाने से भी विच्छूक्ा जहर उतर जाता है। 


विच्छू-विप-नाशक छसखे । श्द१ 


साथ दी, अरीठे मद्दीन पीस कर बिच्छूके काटे हुए स्थानपर लगाने 
भी चादियें ! अगर अरीठे चिल्मममें रखकर तमाखूकी तरद्द पिये भी 
जाये, तब तो कद्दना ही क्या १ परीक्षित है । 

(५ ) लद्सनका रस तीन तोले और और शहद तीन तोले-- 
दोनोको मिलाकर, विच्छूके काटेको, तत्काल, पिलानेसे अवश्य 
आराम होता है । 

“» (६ ) ज्ञणसा जमालगोदा पानीमं पीसकर बविच्छूके काटे आदमी 


के नेत्रोमं ऑँजो। साथ ही, काटी हुई जगद्पर भी जमाल्नगोटा 
पीसकर मलो | 


नोट--एक या दो जमालगोटे पानीसे पीस कर, काटे स्थानपर लगा देनेसे 
भयंकर बिच्छुका विप भी तत्काल शान्त हो जाता है। परीक्षित है। 


(७ ) तितलीके पत्तोका स्व॒रस, थोड़ा-थोड़ा, कई बारमे, पिलाने 
से विच्छू और सॉप दोनोका विप उतर जाता है। 
नोट--तितलीके पत्तोका रस काटे हुए स्थानपर लगाना भी जरूरी है। 
७ (८) कसोदीका फल भूनकर खिलानेसे भी बिच्छुका विष 
उतर जाता है | 
नोट--कर्सादीके बीज, पानीके साथ पीस कर, कांटे हुए स्थानपर छगाने 
चाहिये । परीक्षित है 
5(&) एक चिलममें मोर-पंख रखकर, ऊपरसे जलते हुए 
कोयले या विना घुएका अद्ञारा रखकर, बिच्छूके काटे आदमी 
को तमाखूकी तरह पिलाओ । अवश्य ज़ददर उतर जायगा। 
परीक्षित है । 
नोट--साथ ही मोरपखको धीमें मिलाकर काटे हुए स्थानपर उसकी घूनी 
भी दो । घड़ी जल्दी आराम द्ोगा। 
(१० ) “ख़ेरुल तिजारब” नामक पुस्तकम लिखा है, अगर बिच्छ्‌ 


का काटा हुआ आदमी बीस अड्ढड उल्टे गिने,तो बिच्छूका जहर 
उतर जाय । 





श्द्र चिकित्ला-चन्द्रोद्य । 


भोट--ऊपरफी यात्का यद्द सतक्षव है, कि रोगी २०, १६, (८, १०, १६, 
१६९, १४, १३, १२, ११, १०, ६, ८, ७, 5, ६, ४, हे; २, भार १ इस तरद्द 
गिले, यादी चीससे एक तक उरटी गिनती गिले । 

(११ ) ऑॉगफे घीज कुट-पीसकर और मोममें मिलाकर खिला- 
नेले विउज्यूफा जहर उतरः जाता है। 

(१३) “सोजिज” नामक अन्धमें लिखा दै--एक मदुष्यको 
विच्छूने चालीस जगह काटा । उसने चटपट “इन्द्रायणुका हरा फल”? 
लाकर, उसमेंसे आठ माशे शूद्या खा लिया। खाते देर हुई, पर 
आराम होते देर न हुई । 

(१३ ) घिच्छूके काठे स्थानपर प्याजका जीरा मलने और धोट़ा- 
सा गुड़ जा लेनेसे घिचछूका विष उतर जाता है। एयैकित है। 

(१४ ) घीमे कुछ संघानोन मिलाकर पीनेले विच्चूका जहर 
उतर जाता है। परीक्षित है। 
बिच्छुके काटे स्थानपर लगाने, सू घने, आँजने और धूनी 

देनेकी दवाएँ। 

(१५ ) किसी कृद्र गरम कॉजी बिच्छूऊे काटे स्थानपर सींचने 
था तरड़ा देनेसे जहर उतर ज्ञाठा है। 

(१६ ) शालिपणीका भन्दोष्ण या सुद्दाता-खुद्ता गरम फाढ़ा 
विच्छूके काटे स्थानपर सींचनेसे जहर उतर जाता है। 

नोट--शज्तिपर्णीकों हिन्दीमें “सरिवन'”, बेंगका्मे शालपानि, मरहटीसें 
सालचण ओर गुजरातीमें समेरवो कद्दते हैं । इसमें विप नाश करनेकी शक्ति है । 

(१७ ) गरमागर्म धीर्मे संघानोन पीसकर मिला दो और फिर 

उसे विच्छूक्े कारे हुए स्थानपर सींचो | इसके साथ ही घीमे संघा- 
सेन मिलाकर, दो-तीर बार पीओ | यद्द उपाय परीक्तित है । 
/+) इूधमें सेघानोब पीसकर मिला दो ओर फिर उसे आग 





बिच्छू-विष-नाशक नुसखे। रध्३्‌ 





पर गरस -करलो । जब गरम दो जाय, काटी हुईं जगदपर इस नमक- 
* मिले दूधको सींचो | जुद्दर उतर जायगा । 


(१६ ) अशनान और अजवायन-दोनों दो-दो तोले लेकर, 
पानीमें ओटा लो । जब और जायें, बिच्छूकी काटी हुई जगहपर 
इस काढ़ेका तरड़ा दो, फौरन जुद्दर उतर जायगा। 

«५, सूचना--तरदा देना और सींचना एक ही बात है। वैद्य सींचना और 
इकीम तरडा देना कद्दते हैं । 


हि नोट--अश्नान अरबी शदद है। यह एक तरहकी घास है। इसका स्वरूप 
“* हरा और स्वाद कड़वा होता है । यह गरम और रूखी है। साथुन इसका बदल 
या प्रतिनिधि है। यह घावके माप्तको छेददन करके साफ करती है। थरव पाले 
«इससे कपडे धोते हैं । रंगीन रेशमी कपड़े इससे साफ हो सकते हैं । यह घास 
रुके हुए मासिक खूनकों फौरन जारी करती है। मात्रा १॥ माशेकी है । पर रजो- 
शर्म जारी करनेको ३॥ माशे ओर गर्भ गिरानेको ११ माशेकी मात्रा है । 
४( २० ) मूली और नमक पीसकर, बिच्छूके काटे हुए स्थानपर 
रखनेसे विच्छूका जुद्दर उतर जाता है। 

नोट--बिच्छूपर मुज्ली रखनेसे बिच्छू मर जाता है। मूलीके पत्तोंका स्वरस 
बिच्छूपर डालनेसे भी बिच्छू मर जाता है। अगर मूलीके छिलके बिच्छूके बिल 
पर रख दिये जायें, तो बिच्छू बिज्षसे न निकले । कह्दते हैं; मुज्ी और खीरा 
सदा खानेवालेकों विच्छुका जृहर द्वानि नहीं करता । 

(२१ ) हरताल, होंग और साँडी चाँचल--इन तीनोंको पानीके 
साथ पीस कर, विच्छूक्ती काटी हुईं जगहपर लेप करनेसे जुददर 
उतर जाता है। 

(२२ ) घासकी पत्तियाँ घीके साथ पीस कर, बिच्छूके काटे 
स्थानपर मलनेसे बिच्छूक्ा जुद्दर उतर जाता है। 

(२३ ) नीबूका रस बिच्छूके काटे स्थानपर मलनेसे बिच्छूका 
जुदर उतर जाता है । परीक्षित है। 

(२७ ) नागरमोथा पीस कर और पानीमें घोल कर पीने और 


श्द््छ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


0 न कम कल तर 
काटी हुई जगदहपर इसीका गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेले विच्छुका विप 
नए दो जाता है। परीक्षित है । 

(५५ ) दींग, दस्ताल और तुरञ--इनको षरावर-बराबर लेकर, 
पानीके साथ मद्दीव पीस कर, गोलियों वनालो। इन गोलियोंको 
पामीम पीस कर, का्े हुए स्थानपर लेप करनेसे विच्छूका विप 
नप्ट दो जाता है। 

(२६ ) विच्छूके काटे स्थानपर मोमकी धूनी देनेसे जहर उत्तर 
जाता है। 

“(२७ ) विपखपरेके पते और डाली तथा चिरचिरश--इनको 
मिलाकर पीस लो और विच्छूके काटे स्थानपर मलो, जहर डतर 
जायगा । यद्द बड़ा उत्तम नुसखा है। 

नोट--चिरचिरेको अपामा्ग, श्रोंगा या क्टणीरा आदि कहते हैं । विपखपरे 
को पुनन॑वा या साँठी कहते है। चिरचिरेकी ज्ड़को पानीके साथ घिक्षपर पीस 
कर उुक मारे स्थानपर लगाने और थोड़ीसी बिरचिरंकी जढ़ मेँ हमें रख कर 
चबाने और चूसनेसे केसा ही भयकर बिच्छ क्यों नहो, फौरन विप नष्ट हो' 
जायगा । यद्द दवा कभी फरेज्ष नहीं होती, अनेक वार आजमायश की है । बहुत 
पया, चिरचिरेकी जड़ विच्छुके काटे आदसीकों दो-चार बार दिखाने और फिर 
छिपा लेने तथा इसके लगा देने था छुल्ा देने मात्रसे विच्छुका जहर उत्तर जाता 
है। अगर चिरचिरेकी जड़ बिच्छूके डकसे दो-तीन बार छुला दी जाती है, तो 
बिच्छ्‌ और मामूली फीड़ों की तरह निर्विप हो जाता है--उसमें जहर नहीं रहता। 
श्राप लोग घिरचिरेके सर्वात्नको अपने घरमें अवश्य रखें | हस जगलकी जड़ी 
से बड़े काम निकलते हैं । 

( २८ ) कौंचके वीज छीलकर विच्छूके काटे स्थानपर मलनेखे 
विच्छूका जददर उतर जाता है। 


( २६ ) शुवरीला कीड़ा विच्छूके काटे स्थानपर मलनेसे विच्छू 
का विप नष्ट दो जाता है । 


( ३० ) विच्छूके काटे स्थानपर तितलीके पत्ते मलनेसे जहर 
उतर जता है। 


बिच्छू-विष-नाशक चनुसखे । श्दप' 





( ३१ ) बिच्छूके काटे स्थानपर मदार या आकका दूध मलने से 
फौरन जहर उत्तर जाता है । 

(३२) बिच्छूके काटे स्थानपर मकक्‍्खीके मलने से फौरन 
आराम होता है। 

(३३ ) सूखा अमच्‌र और सूखा लद्धसन--इन देनोंके पानीके 
साथ पीसकर, काटे स्थानपर लेप करने से फौरन जहर उतर जांता है। 

(३४ ) बिच्छूक्ते काटे स्थानपर, समन्द्रफल, पानीके साथ 
पीसकर, लेप फरने से बिच्छूका विष नष्ट हे जाता है। 

(३५ ) मुश्की घोड़ेके नाखून, पानीम पीसकर, लगाने से बिच्छू 
का विष नष्ट हा जाता है। परीक्षित है। 

नोट--घोड़ेके प्रगले पेरके टखनेके पास जो नाखून-सा होता है, उसको 
पानीसें पीस कर बिच्छूके काटे स्थानपर लगानेसे भी बिच्छुका जहर उतर जाता 
है। परीक्षित है । मुश्की घोढ़ेका नाखून न मिले, तो साधारण धोड़ोंके नाखूनों 
से भी काम चल सकता है। 

(३६ ) नोसादर, खुद्दागा और कलीका चुना-इन तीनोके 
बरावर-वरावर लेकर, महीन पीसकर, दथेलीमे रखकर मले ओर 


बिच्छूके काटे हुएके सुंघाओ । कई बार सुघाने से अवश्य आराम 
होगा । कई वारका परीक्षित है। 


(३७ ) कसोंदीके बीज, पानीके साथ पीसकर, काटे स्थानपर 
लगा देने से बिच्छूका जुद्दर उतर जाता है | 

(३८) चहेकी मैंगनी, पानीके साथ पीसकर, काटे स्थानपर 
लगाने से बिच्छूफा जहर उतर जाता है। परीक्षित है । 

नोट--चूहेकी मैंगनियोर्मे विप नाश करनेको बढ़ी शक्ति है। 

(३६ ) बिच्छुके काटे स्थानपर, सज्जीफे मद्दीन पीसकर और 
शहदमें मिलाकर लेप करे, फोरन लाभ द्ोगा । 

(४० ) पल्ाशपापड़ा, पानीमे पीसकर, बिच्छूके काटे स्थानपर 
लगाने से जुद्दर उतर जाता है । 


चन्द्र 


२६६ दिकित्ला-चन्द्रोदय । 


(४१ ) विच्छूके कादते दी, तत्काल, विच्छूके कार्ठे स्थानपर, 
दिलीके देदके तरडे दो अथवा संधानोन-मिले हुए घीके तरड़े दो । 
इन दोवोम से किसी एक उपायके करने से दिच्छूका जुद्दर अ्चश्य 
डदर जाता है | परीक्षित है । 

मोट--इून उपायोके साथ अगर कोई खाने थौर श्रॉननेक्ी दवा भी सेवन 
की जाय, तो और भी जल्दी जआाराम हो! 

(४२) फॉजीमें जवाखार और वमल पीखकर मिला दो और 
फिर उसे गरम करो। वारम्घार इस दवाके सींचने या इसका तरड़ा 
देने से विच्छूका जद्दर उतर जाता है । पर्ीत्षित है । 


(४३) जीरेके पानीके साथ सिलपर पीस लो। फिर उस 
लुगदीमें घी और पिसा हुआ सेंघानोन मिला दे।। इसके वाद 
उसे आगपर गरम करे और थेाड़ाला शददद्‌ मिला दे। | इस दवाका 
लेप काटी हुई जगद्पर करने से विच्छूक्ा बिप अवश्य बष्ठ हो 
ज्वता है। कई वार परीक्षा की है। कभी यद्द लेप फेल नहीं हुआ । 
“इस लेपका खुद्दाता-सुद्दाता नरम लगाना चाहिये। परीक्षित है । 

(४४ ) मेनसिल, सेंघानान, द्वींग, चमेली के पत्ते और सोठ-- 
इन सबके एकत्र सद्दीन पीसकर छान ले। | फिर इस चूरयका खरल 
में डाल, ऊपर से गायके गे।वरका रस दे-डेकर घेटो और गे।लियों 


बचला। इन गेलियोंके पानीमे बिसकर लगाने से विच्छू फा 
जहर फौरव उतर जाता है| 


(४५ ) पीपर और सिरसके बीज वरावर-वरावर लेकर, पानी 


के साथ पीसकर, काटी हुई जगहपर छेप करो। कई वार लेप 
करने से विच्छूका विप अवश्य नए हे। जाता है। 


नोट--अगर सिरसके बीज और पीपकके चूर्णमें “आकझ्े दूध”की तीन साव- 
नाएँ भी ठे दी जायें, तो बह ढबा और भी बलवान हो जाय। वाग्भइमे लिखा है--- 


अर्केस्य दुस्धेन सिरीपवीज तिर्भावित पिपालैचूर्ण मिश्रम | 
रपोगदी हन्ति विपाशि कॉटमुज्यतेन्दरवृश्चिकानाम ॥ 


बिच्छू-विष-ताशक चुखखे । श्द्७ 


सिरसके बीज और पीपकके चूर्णको मिज्रा कर, आकके दूधकी तीन भाव- 
नाएँ दो । इस दवाके लगानेसे कीड़े, साँप, मकडी, चूहे और बिच्छुओंका विष 
नए हो जाता है । 

सूचना--सिरसके बीज और पीपलोंको पी कर चूर्ण कर जो | फिर इस 

चूर्णको आकके दूधर्मे डाल कर हाथोंत्रे मप्ततो ओर दो-तीन घण्टे उस्रीमें पढ़ा 
रखो । इसके बाद चूर्णक्नो सुखा दो। यह एक भावना हुई। दूसरे दिन फिर 
आकऊके ताजा दुधर्म कल्नके सुखाये हुए चूर्णको डाल कर मसज्लो और सुखा दो । 
यह दो भावना हुई । तीसर दिन फिर ताजा झाकके दूध सुखाये हुए चूरंको 
डाल कर मसलो और सुखा दो | बस, ये तीन भांवना हो गई”। इस दुवाको 
शीशीर्मे सर कर रख दो । जब किप्तीको साँप या बिच्छू आदि काटे, इस द्वाको 
अन्दाजसे लेकर, पानीके साथ मिज्ञाकर पोप्त लो और डक मारी हुईं जगहपर 
जगा दो । इश्वर-कृपासे प्रवश्य आराम होगा । कई बार इसकी परीक्षा की, हर 
बार इसे ठोक पाया । बड़ी अच्छी दवा है । 

(४६ ) ढाकके बीजोंको आकके दूध पीसकर लेप करनेसे 
विच्छूका जहर उतर जाता है। परीक्षित है। 

(४७ ) कसौंदीके पत्ते, कुश और काँसकी जड़--इन तीनों 
जड़ियोको मुखमें रखकर चबाओ ओर फिर जिसे बिच्छूने काटा हो 
डसके कानोमें फ्रेँको । इस उपायसे बिच्छूका विष नष्ठ हो जाता है। 
कई बार परीक्षा की है । 

नोट--हमने इस उपायके साथ जब खाने और लगानेकी दवा भी सेवन 
कराई, तब तो अपूर्वे चमत्कार देखा | अकेले इस उपायसे भी चैन पढ़ जाता है । 

(४८) हुलहुलके पत्तोंका चूरणे विच्छूक्े काटे आदमीको 
सुँघानेसे तत्काल आराम द्वोता है, यानी क्षणमात्रमे विष नष्ठ हो 
जाता है। परीक्षित है। 

नोट--हिन्दीमें हुलहुलको हुरहुर ओर सोंचली भी कहते हैं। सस्कृतर्मे 
इसे आदित्यभक्ता कहते हैं, क्योंकि इसके फूल सूरज निकलनेपर खिल जाते और 
अस्त होनेपर सुकड जाते हैं । यद्द सूरजसुखीके नामसे बहुत सशहूर है। इसके 
शत्ते दवाके कासमें आते हैं। 

(४६ ) मोरके पंखका घीमें मिलाकर, आगपर डालो और 


श्द्षद चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 





“उद्क पुओं विच्चके कारे स्थानपर लगने दो । इस उपायसे जुदर, स्थानपर लगने दो | इस उपायसे जुदर 
उतर जहा है। 

(५० ) ताइके पत्ते, कड़वे नीमके पत्ते, पुराने वाल, सेघानोन 
और घी--इन सबको मिलाकर, विच्छूके काटे स्थानपर इनकी 
धूनी देनेसे जहर: तत्काल उतर ज्ञाता है। 

(५१ ) "तिब्बे अकवरी”में लिखा है, शूगत, अललीके बीज, 
सैंधानोन, अलेकुमवतम और जुन्देवेद्सतर--इन सबको मिलाकर, 
पानीर्मे पीसकर, लेप करनेसे विच्छूडा जहर उतर जाता है। 

(५२ ) पोेदीना और जौकां आदटा--इनके। तुलसीके पानी 
पीसकर लगानेसे विच्छूका ज़ददर उतर जाता है । 

(५३) बाबूना, भूसी, खगाली लकड़ी और तुतत्ली--8न सब 
का फाढ़ा घनाकर, उसीसे काटे हुए स्थानकों थोने और पीछे 
कोई लेप लगानेसे विच्छूका जददर उतर ज्ञाता है । 

(५४ ) लद्दसनको, जैतूनके तेलमे पीसकर, काटे हुए स्थानपर 
लगानेसे विच्छूका जहर नए हो जाता है । 

(५५. ) परफयूनका तेल और जग्बकका तेल दविच्छूफे काटे 
स्थान पर मत्तनेसे आराम हेता है । 

(५४६ ) वबूलफे पत्तोकाो चिलममे रखकर, ऊपरसे आग 
धरकर, तम्धाकूकी तरदद पीनेसे विच्छुका विष उनर ज्ञाता है। फेई 
लाला परमानन्द्ज्ञी वेश्य इसे अपना आजमाया छुआ चुसखा बताते है। 

(५७ ) निर्मेलीके धीज, पानीके साथ पत्थरपर घिसकर, बिच्छू 
के कांटे स्थानपर लगानेसे विच्छुका जुददर फौरन उत्तर जाता है। 
परीक्षित है। 

नोट--निर्मक्षीके फक्ष गोल होते हैं । इनपर ऊुचलेकी-सी छाल होती है । 


विशेष करके इनकी सारी आकृति कुचलेसे मिज्ञती है। निर्मेज्ञीम विपनाशक 
शक्ति है । इससे पानी खूब साफ दो जाता है। सस्कृतर्मे “कतक!, देंगत्ामें 


विच्छू-विष-नाशक घुसखे | २६६ 





“निर्मेज् फल” और गुजरातीमें “निर्म्ञी” कह्दते हैं । निर्विषी दूसरी चीज है । 
वह एक प्रकारकी घास है । उसमें साँप और बिच्छुका जहर नाश करनेकी भारी 
सामथ्य है । 

(५८ ) विच्छूके काटते ही, काटे स्थानपर, तत्काल, पानीकी 
बर्फ घर देनेसे ददे फौरन कम हो जाता है। इससे कतई आराम 
नहीं हे जाता, पर शान्ति अवश्य मिलती है। बर्फ रखकर, दूसरी 
द्वाकी फिक्र करनी चाहिये और तैयार होते ही लगा देनी चाहिये । 
परीक्षित है । 

(५६ ) वकरीकी मैँंगनी, पानीम पीसकर, विच्छूके फाटे स्थान 
पर लगा देनेसे तत्काल ज़हर उतर कर शान्ति होती है। 

नोट---बकरीकी मेंगनी जलाकर खाने और उसी राखका लेप करनेसे भी 
फौरन आरास होता है । दोनों उपाय आजमूदा हैं । 

(६० ) इमलीके चीयों या वीज्ञोके। पानीमे पीसकर, विच्छुके 
का्े स्थानपर लगानेसे तत्काल ज़हर उतर जाता है। परीक्षित है। 

(६१ ) सत्यानाशीकी छाल, पानमे रखकर, खानेसे बिच्छूका 
विप नए्ट हे जाता है। परीक्षित है । 

(६२ ) वॉक-फकोड़ेकी गॉठ पानीमें घिल कर पीने और काटे 
स्थानपर लेप करनेले विच्छू , साँप, चूहे ओर बिल्ली सबका जुद्दर 
उतर जाता है। परीक्षित है । 

(६३ ) बॉक-ककेड़ेकी गॉठ और घतूरेकी जड़,--इन देनोके 
चॉचलोके घावनमें घिस कर पिलाने और डंक-मारे स्थानपर लगाने 
से विच्छू प्रभ्मति जहरीले जानवरोंका विष उतर जाता है। 
परीक्षित है। 

(६४ ) प्याजके दे ढुकड़े करके विच्छूफे डंक-मारे स्थानपर 
लगानेसे फौरन आराम होता है। परीक्षित है । 

(६५ ) कपासके पत्ते ओर राई--देनोके! -मिलाकर और 


२७० चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


“हलके साथ पीसकर विच्चूके काडे हुए स्थानपर लेप फरनेसे 
फौरन आराम होता है | परीक्षित है। 

(६६ ) रविवारके दिन खेद कर लाई हुई कपासक्ी जड़ चबाने 
से दिच्छूका विष उतर जाता है। परीक्तित है। 

(६७ ) कड़चे नीमके पत्ते या उसके फ़ूलोंके चिल्ममें रखकर, 
तस्वाकूकी तरह, पीनेसे विच्छूका विष न्ट है जाता है। परीक्षित है। 

नोट---कडवे नीसके पत्ते चवाशो ओर झुससे भाफ न निकलने दो । जिस 
तरफके अड्डमें विच्छूने काटा हो, उसके दूसरी ठरफके कानमें फूँक मारो । इन 
उपायेसे बडी जल्दी आराम होता है। परीक्तित है । 

नोट--कसोदी या नीमके पत्तोंको मुँहमें चवाकर विच्छूके काटे हुएके कान 
में फूँक मारनेसे भी विच्छूका जहर उत्तर जाता है। वेंच्कर्मे लिखा है--- 

य* काशमईपत्र वदने अक्षिप्य कर्णफृत्कारकम | 
मनुजो ददाते शात्र जयाते विष वृश्चिकाना त्त ॥ 
सूचना--कसी दी या नीसके पर्तोको वह न चवावे, जिसे विच्छुने काटा हो, 
पर दूसरा आदमी 'चवावे और मुँइकी भाफ़ बाहर न जाने ढे । जिसे काटा होगा, 
वह खुद चबाकर अपने ही कानोंमें फैक किस तरह मार सकेगा ? 

(६८ ) एक या दे तीन जमालगोटे पावीमें पीस कर विच्छूके 
काठे स्थानपर लगा दे! ओर साथ ही इसमेंसे जरा-सा लेकर 
नेज्नो्स ऑज दे। | सयकरः विच्छूक्ा जहर फौरन उत्तर कर सेगी 
इसने लगेगा । परीक्षित है। 

ई ६६ ) चिरचिरे या अपामार्गकी जउ, पानीके साथ, सिलएर 
पीस कर विच्छूके काटे स्थानपर लगाने और एसी जडको मेंहमें 
रख कर चवाने और रख चूसनेसे विच्छूका जुद्दर तत्काल उतर 
जाता है। देखनेवाले कद्दते हैं, जादू है। हमने दस दीस धार 
परीक्षा की, इस जड़ीके कमी फेल हेते नहीं देसा। डबल्न एयीकित है। 

(७० ) गेमूत्र और नीवूके रसमें तुलसीके पते पीस रूर 


विच्छू-विप-नाशक जुसखे। २७१ 


लेप करो और ऊपरसे भोवर गरम करके छद्ाता-छद्ावा पंथ 
विच्छूका विष नष्ट हो जायगा ! 

(७१ ) कर्सोंदीके पत्ते मुँहमें रख़कर और चवाकर, विच्छुके 
काटे हुए आदमीके कानमे फ़ूक मारनेले विच्छूका ज़हर उतर 
जाता है । वृन्दबंद्यक । 

(७२ ) नीले फ़ूलबाले घमिराके पत्ते मसलकर संधनेसे बिच्छू 
का जहर तत्काल उत्तर जाता है। 

(७३ ) जदरमोहरेके। गुलावजलमे घिस-घिसकर चटाने और 
इसीके! घिसकर डंककी जगह लगानेसे विच्छू और साँप प्रभतिका 
ज़हर तथा स्थावर विष निश्चय ही नए हो जाते है। 

नोट--जुहरमोहराकी पहचान हमने इसी भागकी सर्प-विप-चिकित्सामें लिखी है। 

(७४ ) मारके पंख, मुर्गेके पंख, सेथा नान, तेल और घी--इन 
सबके मिलाकर, इनकी धूनी देनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है। 

(७४) सिन्दुर, मीठा तेलिया, पारा, खुदागा, चूक, निशोत, 
सजीखार, सोठ, मिचचे, पीपर, पॉचों नोन, हल्दी, दारुहृल्दी, 
कमलके पत्ते, बच, फिटकरी, अरण्डीकी गिरी, कपूर, मेजीठ, चीता 
ओर नोसादर--इन सव चीज़ोंको वरावर-वराबर लेकर महीन पीस 
लो । फिर इस चर्णके गेासूच, गुड़, आकके दूध और थूहरके दूधमें 
मिलाकर साँप, विच्छू या अन्य विपेले जीवोके काटे स्थान पर 
लगाओ | यह विप नाश करनेमे प्रधान औषधि है। हमने इसे 
“येगचिन्तामणि'से लिखा है। उक्त अन्थके प्रायः सभी योग उत्तम 
होते है । इससे उम्मीद है,कि थद्द छुसखा जैसी प्रशंसा लिखी है चैला 
ही होगा | इसमें सभी चीजे विपनाशक हैं। कद्दते हैं, इस येग 
फे कहनेवाले सारइराज हैं। 

+( ७६ ) दवीग, दर्ताल और विजौरे नीवूका रख--इन तीनोंकेा 
खरल फरके गेललियॉ वना लो। जब किसीके! विच्छू काटे, इन 


२७२ चिकित्ला-चन्द्रोद्य । 
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गेलियोंके! पानीके साथ पीसकर, फा्टे हुए स्थानपर इमसका लेप 
करदो ओर इन्ह्रॉमिंसे कुछ लेकर नेजो्में ऑज दे।। अच्छी चीज़ है । 
वैद्योंकी पदहलेले तैयार करके पास रफ़नी चाहियें। 

(७७ ) कचृतरकी बीट, दरठ, तगर और सोह--इनकी बविऔरे 
नीवूके रसमें मिला कर रोगीको देनेसे विच्छूफरा जुदर उतर जाता 
है। वाग्भट्ट मद्दाराज लिखते हैं, यद्ध “परमोवुश्चिक्ागदः” हैं, यानी 
विच्छूके फाटेकी श्रेष्ठ दवा है । 

(७८ ) करजुचा, कोदका पेट, दिवसीडेका पेड़, भोऊकर्णी और 
कुडा--इन सब पेड़ोऊ़े फ़लाको दद्वीके मस्तुर्मे पीसकर बिच्चूओे 
डक-मारे स्थानपर लगाना चाहिये | 

(७६ ) सोठ, फवूतरकी चीट, बिज्ञोरेका रस, हरताल और 
सैंघानमक,--इनको मद्दीन पीसफर, विच्छूफे काटे स्थानपर लेप 
करनेसे विच्चछूका जदरर फौरन ही उतर जाता है। 

(४० ) अगर विच्छूक्षे काव्नेपर, जदरका जोर क्रिसी लेप या 
अज्ञन और यानेकी दवासे न टूटे, तो एक तिल भरसे लगाकर दो, 
चार, छे और आठ जौ भर तक "शुद्ध सीगिया बिप"” या धपुद्ध 
पच्छनाम विष” अथवा और फोई उत्तम विप रोगीके सिलाथो 
और इन्द्वीका डक मारी हुई जगद्दपर लेप भी करो। याद रसो, यदद 
अन्तकी दवा है। बिप खिला ऋर गायका थी वरायर पिजाते फते। 
थी दी विष का अज्ुपान है। 

( म१ ) बच, हींग,वायबिडग, से घानोन, गजपीपल, पाठा, काला 
अतीस, सोंठ, काली मिर्च और पीपर--इन दर्सों दवाशओंको “४दृशाग 
ओऔपध” कदते है । यद्द दशाग औपध फाश्यपकी रची हुई है। शस 
दवाके पीनेसे मजुष्य समस्त जद्दरीले जानवर्सेके विपको जीतता है । 


नोट--इन दवाशोको यरावर-परावर लेकर, कूर-पी प्कर चूर्ण चना लेना चाहिये] 
सम्रयपर फॉक कर, ऊपरसे पानी पीना चाहिये | अगर यद्द पानीने साथ पीछ 
कर और पानीमें ही घोक्ककर पीयी जावे, तो घटुत ही जरदी लाभ ऐो। पर साथ ऐ 
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सेंधानोन मिले हुए घीसे डक मारे स्थानक्ो ' बारस्घार सीचना चाहिंये। बिजौरे 
के रस और गोमूत्रपें पिसे हुए सेंभालूके| फूर्लोका ज्लेप करना चाहिये अथवा 
ताजा गोघर या खल्लोको गरम करके, उनका सुद्दाता-सुद्दाता लेप करना चाहिये 
अथवा इन्हें सुहाता-सुद्दाता गरम बाघ देना चाहिये। पीनेके लिये ,घी और 
शहद समिल्षा हुआ दूध या जियादा चौनी डाला हुआ दुध देना चाहिये । 

(८२ ) हल्दी, सेंघानोन, सोंठ, मिर्च, पीपर ओर खिरसके फल 
या फूल--इन सबका चूर्ण बना लो । विच्छूकी डंक मारी हुई जगह 
को स्वेदित करके, इसी चूणसे उसे घिसना चाहिये।... 

नोट---बिच्छुफ़ी डक सारी हुईं जगहमें पल्लीना निकालनेकों महर्पि वारमद्ट 
ने जिस तरह अच्छा कहा है, उसी_ तरह “'तिव्बे अ्रकभरी”के लेखकने भी इसे 
अच्छा बताया है। ता 

(४३ ) विच्छूके काटे स्थानपर पदले जरा-सा चुना लगाओ्रो, 
फिर ऊपरसे गधकका तेजाव लगा दो । फौरन आराम दो जायगा । 
परीक्षित है। 

(८७ ) बचूलके पत्तोको चिलममें रखकर, तमाखूकी तरद्द पीने 
ओऔर साथ ही डक-स्थानपर मदारका दूध लगानेसे विच्छूका जहर 
डतर जाता है। परीक्षित है । 

(८४५ ) कांशिक या फारबोलिक ऐसिडसे विच्छूके काटे स्थान 
को जला दो | आराम दो जायगा, विष ऊपर नहीं चढ़ेगा। 

( ८८ ) विच्छूकी काटी हुई जगद्पर ऐमोनिया लगाओ और उसे 
डी नाकमें भी सुंघाओ। 

नोट---अगर विच्छू बहुत जद्धरीला हो, शरीरमें पसीने बहुत भ्राते हो, सो 
शरीरकों गरम रखने वाली फोई दवा दो और चाय या काफी पिलाते र्द्दो ।, , 

( ८७ ) वेरकी पत्तियोंको पानीके साथ पीसकर, विच्छूकें'कटे 
स्थानपर लेप करनेसे जदरर उतर रे हे । लि 

*( ८४८ ) लाल और गोल लखज़ीरेके ़निसे तंत्कॉल/विच्छे 
का जहँर उतर जाता है और मंल॑प्य सखौखेोे'जातों है।.... ... »«_ 

श्घ 
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( 5६ ) काली तुलसीका रल और नमक सिलाकर, वी-तीन बार 
लगानेसे विच्छू और सॉयका विप उतर जाता है। जद्दरीले जानवरों 
के विपपुर तुलसी रामवाण है। 

नोट---तुकसीका रस लगानेसे काले मारे और दर्रो वगेर का काटा हुआ 
आंरास हो जाता है। कानमें पुक वा दो ध्ूँद तुलसीका रस डालने शोर तुलसी 
का ही रेस शहद और नमक मिलाकर पीनेसे कानका उर्दू आराम हो जाता है। 
सेंघा नोन भर काली तुलसीका रस, तास्त्रेके बरतनर्मे गरम करके, नाकमें चार- 
है चार डालनेसे नाक्से बदवू वंगर आना बन्दु हो जाता ऐ | तुलसीका रस ३० 
शूँद, कच्चे कपासके फूल्लोंका रस २० बूँद, जहसनका रस ३० बूँद और मधु १॥ 
ड्राम,--इनकों मिलाकर कानमें डालनेसे छानका दुर्दे अवश्य वाश हो जाता है । 
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#5छ 896 छिछ''छ सछछििआ: 

लापरवाहीका नतीजा--प्राशनाश । 

[इव््ल्त्ञा जकलके पाश्चात्य डाकुर सॉप और वाचले कुत्ते प्रशृति 
झ़्तः | जहरीले जानवरोके काटे हुए मनुष्योक्ती प्राणरक्षाकी 
थि्ट्व्डिश| जितनी फिक्र या खोज करते या कर रहे है, उसकी शर्तांश 
फिक्र भी इस छोटेसें जीव--चूहेके विपले प्राणियोंकों वचानेकी नहीं 
करते, यद्द वडे ही खेदकी वात है । सर्व स्राधारण इसको मासूली जानवर 
समझकर, इसके विपषकी भयकरता और दुर्निवारता न जाननेके 
कारण, इसके काटनेकी उतनी परवा नहीं करते, यह भारी नादानी 
है ।'सर्प-विच्छू प्रशृतिके काटनेपर, उनका विप फौरन ही भयकरः 
बेंदूना करता और चढ़ता है, अत॑ लोग खुचिफित्सा द्ोनेसे बहुधा 
चच भी जाते है,,पर जहरीले चद्दोंका छिप प्रथम तो उतनी तकलीफ 
नह देता, दूसरे, अनेक घ[र मालूम भी रहीं दोता कि, दमारेशरीरमें 
चूहेका विंप प्रवेश कर गये है, तीसरे, चूहे विपके खूनमें मिलनेसे 
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जो लक्षण देखनेमें आते हैं, वे वातरक्त या उपद्श आदिके लक्षणोसे 
ः मिल जाते हैं, अतः हर तरह घोखा होता है और मनुष्य. घीरे-धौरे 
झनेक रोगोंका शिकार होकर मौतके मुहमें चला जांता है।, 
घोखा होनेके कारण । 

चुहोंका विष और ज़दरीले जानवरोंकी तरह केवल दाढ़-दाँतो 
या नख बगेरः किसी पक ही अगमें नही दोता। चूहोंका विष पॉच 
जगह रहता है।-- 

(१) चीर्य॑में । (२) पेशाबमें । 

(३ ) पाखानेम । (४ ) नाखूनोमे । 

(५ ) दाढ़ोंमे । 

यद्यपि मूषक-विषके रहनेके पाँच रुथान है, पर प्रधान विष चूहो 
के पेशाब और चीय॑में दी होता है। दर घरमें कमीवेश चूहे रहते हैं । 
वे घरके कपड़े-लत्तों, खाने-पीनेके पदार्थों, बतनों तथा अन्यान्य चीज़ों 
में वेखटके घूमते, बैठते, रहते और मौज करते हैं। जब उन्हें पाखाने- 
पेशावकी हाजत द्वोती है, उन्ही सबमें पेशाब कर देते है, वही पाखाना 
फिर देते ओर चद्दी अपना वीये भी त्याग देते है। इसके सिवा, 
ज़मीनपर मल्न-मूत्र ओर बीये डालनेमे तो उन्हें कभी रुकावट होती 
ही नहीं | इनके मल-सूत्र प्रभतिसे ख़राब हुए कपड़ोंकों प्रायः सभी 
लोग पहनते, ओढ़ते और बिछाते है, अथवा इनके मल-सूत्र आदि 
से खराब हुई जमीनपर अपने कपड़े रखते, विछाते और सोते हैं। 
चुहोंका मल-मृत्र या वीयें कपड़ों प्रभ्भतिसे मजुष्य-शरीरमें घुस 
जाता है, यानी उनकां और शरीरका स्पर्श होते ही विषका असर 
शररीरम हो ज्ञाता है। मजा यह कि, उनका जहर इस तरह शरीर 
में घुस जाता और अपना फाम करने लगता है, पर मनुष्यको कुछ 
भी मालूम नहीं होता । लेकिन जब वह--कांल और फारण-मिल 
ज्ञानेसि--कुपित दोता है, तब उसके विकार मालूम होते है। पर 





रश्७द्‌ चिफित्सा-चन्द्रोदय । 
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मनुप्य उस समय भी नहीं समंकता, कि यदद सब मूपक मद्दाराजकी 
ऊपाका नतीजा हैं। शव आप ही सममिये फि, यह धोंसा दोना 
नहीं तो क्या है ? 

इतना ही नहीं, ज्व चुहेऊे बिपके चिक्वार प्रकट होते दे, तव भी 
नहीं मालूम होता, कि यह गणंशवादनके विपका फल ७ । पवाकि 
चूदेके विपके प्रभावसे मलुप्यदरे शरीरमें उ्यर, अरूचि, रोमाश्ष आदि 
उपठ्य होते और चमडेपर चकत्ते-ले हो जाने | चकते धगर- घात- 
रक्त, रक्तविकार ओर उपदश रोगमें भी होते €। इससे शअच्छे-भ्रच्छे 
अनुभवी बैच डाकूर भी धोया या जाते हं।कोई उपदेशकी दवा 
देता है, नो कोई वातरक्त-नाशदा श्रीपत्रि देता हैं, पर शल्ल तद्द तक 
कोई नहीं पहुंचता | यद्यपि अनेक बार अ्रदकल-एच्चू दवा लग जाती 
है, पर रोगका निदान ठीऊ हुए विना पहुधा रोग आराम नहीं हं।ता। 
कुत्ता काटता ६, तो उसका चिप तनन्‍्फकाल ही फोप नहीं करता, फाटते 
ही हृठ़्कवाय नहीं होती, समय और कारण मिलनेपर दठुकचाय 
होती हैं| इसी तरद्द चूरेफे फाटने या और तरहसे शर्ररमें उलफा 
विप घुस जानेसे तत्काल द्वी विफारतज़र नद्दीं आते, समय और फाल 
पाकर विकार भाल्म द्वोते है । पर कुत्तेफे काटनेपर ज्योही हड़कवाय 
होती है, लोग समझ लेते ऐै, कि अमुऊ दिन कुत्तेन फाटा था, परचूद्दे 
के विपसे तो कोई ऐसी वात नजर नहीं आती | कौन जाने कप किस 
बसख्र प्रभृतिके शरीरसे छू जानेसे चूहेका विष शरीरमें घुप्त गधा ? 
इस तरह चूहेके विपके मन्प्य-शर्यरमें प्रवेश कर जानेपर घोषादी 
दोता है। इस्तीसे डचित चिकित्सा नहीं दोती और चूहेका विप घीरे- 
थीरे जीवनी शक्तिका द्वास करके, अन्तमें मजुप्यक्रे प्राण दर लेता ह्दे। 

सांप घाले घरमें न रहने, सॉपको घरसे किसी तर निकाल 


चादर करने या मार- डालनेकी सभी पिठानोने राय टी दे । नीसि- 
कारोने भी लिखा है; - 


जा 
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दुष्ट भार्या शठ मित्र भृत्योश्व उत्तरदायकः । 
सत्पें च गहे वालों मुृत्युरेव न सेंशयः ॥ 


दुशपली, दग़ादाज मित्र, जवाबदिही करनेघाला नौकर और सॉँप- 
वाला घर--ये सब मौतकी निशानी हैं, अतः इन्हे त्याग देना चाहिये। 
नीतिशोने इन सबको त्याग देनेकी सलाद दी है, पर चूहे भगाने या 
चूहोंले अलग रहनेके लिये इतना ज्ञोर किसीने भी नहीं दिया है !! 


हमने देखा है, अनेकों शहस्थोंके घर्ोमें चूहोंक्री पल्टन-की-पल्टन 
रहती है। आदमीको देखते दी ये बिलोमे घुल जाते है, पर ज्योह्दी 
आदमी हटा कि ये कपड़ोमें घुलते, खाने-पीनेके पदार्थों पर ताक 
लगाते और कोई चीज़ खुली नही मिलती तो उसे खोलते और ढक्कत 
हटाते है, और यदि खाने-पीनेके पदार्थे खुले हुए मिल जाते है, तो 
आननदसे उन्हे खाते, उन्हीं पर मत्न-सूत्र त्यागते ओर फिर विल्ोंमे 
घुस जाते है। शदस्थोकी कैसी भयद्भुर भूल है! वेचारे अनजान 
शहरुथ क्या जानें कि, इन चूहोंकी वजहसे हमे किन-किन प्राणनाशक 
रोगोंका शिकार होना पड़ता है ? इसीसे ये इन्हें घरसे निकालनेकी 
विशेष चेष्टा नही करते । सपपे-विच्छू आदिको देखते ही मलुष्य उन्हें 
मार डालता है; पागल कुत्तेको देखकर भगी या अन्य लोग उसे 
गोली या लाठीसे मार डालते है, पर चूहोंकी उतनी पर्वा नहीं करते! 
शहस्थोंकों इन घोर प्राणघातक जीवोसे बचनेकी चेष्ठा अचश्य करनी 
चाहिये, घयोंकि निर्विप चूहोंमें ही विपेले चुहे भी मिले रदते हैं। 
मालूम नही द्वोता, कौनसा चूहा विषेला है। अतः सभी चुहोको 
घरसे निकाल देना परमावश्यक है। वहुवसे अन्धविश्वासी चूहोंको 
गणेशजीका चाहन या सवारी समझ कर नहीं छेड़ते | वे समझते है, 
कि गयेशजी नाराज हो जायेंगे । श्रव इस युगर्भ ऐसा अन्धविश्वास 
ठीक नहीं | अतः हम चूहौको भगा देनेके चन्द उपाय लिखते हैं।-- 


श्छ्प चिकित्ला-चन्द्रोद्य । 
चूहे सगानेके उपाय । 


(१) फिब्कर्यको पीस कर चूद्दोंे दितोमें डाल दो ओर जहाँ 
चूदोंकी जियादा आमदरफ्त हो वहाँ फैला दो। चूद्दे फिल्करीकी 
गन्धसे भागते हैं। 

(६) एक चूहेंकी पकड़ कर और उसकी लाल उठार कर घर 
में छोड़ दो अथवा उसके फोते निकाल कर छोड़ दो । इस उपायसे 
सच चूददे भाग जायेंगे। 

(३ ) एक चूहेंकी नीलके रगमे डुवोकर छोड़ ठो। उसे देखते 
ही सब चूहे बिल छोड़ कर और जगद्द भाग जायेंगे। जहाँ-जहाँ वह 
चीला चूहा ज्ञायगा, वहा-बढहोँ भागड़ सच ज्ञावगी । 

(४) नॉगके वीज्ञ और क्रेशरको आेमे मिलाकर गोलियों 
वनालो और बिलॉमें डाल दो। सब चूहे खा-खाकर मर जायेंगे। 

(५ ) सखिया लाकर आठेमे मित्रा लो और पावीके साथ येँद 
कर गोलियों बना लो। इन गोलियोंको विज्लोमं डाल दो। चूहे इन 
नोलियोंको खा-जाकर मर जायगे, वशर्ते क्रि उन्दे कहीं जल पीनेक्ी 
न मिले । अगर जल मिल ऊजायगा, तो वच' जायेंगे 

(६ ) गायकी चरवी घरमें ज़लानेले चूहे भाग जाते हैं। 


चृहोंके विषसे बचनेके उपाय । 


जिस तरद्द मनुप्यको सॉप, विच्छ और कनखजूरे पर्दविद्धे 
वचनेकी जुरूरत है, डसी तरदद चूदासे भी चचनेक्ली जुरूरत है, अतः 
दम चूहोंके विपसे वचनेके चन्‍्द्‌ उपाय लिखते हैंः-- 

(१) आपके घरमें चूहोंके विल दो, तो इज्ार काम दोढ़ कर 
उन्‍्द्र पन्द्र कर यर करवा वो । इनके विलोमे ही स्पप या कनखजरे 
अथवा और आसानी जीच आकर रह जाते हैं। 





सूषक-विष-चिकित्सा । २७६ 


(२) आपके मकानमें ज्ञितनी मोरियाँ हो, उन सबर्भ लोहे 
या पत्थरकी ऐसी ज्ञालियों लगवा दो, जिनमें हेकर पानी तो निकल 
जाय, पर चूहे या अन्य जानवर नआ जा सके। चूहे मेरियोमरे 
बहुत रहते हैं । ' ह 

(३ ) घरके कानों या और स्थानोमें फालतू चीजोका ढेर मत 
लगा रखे। | जुरूरतकी चीजोंक्े सिवा फोई चीज घरमें मत रखो। 
चहुतसे मूर्ख हटे-फूरे कनस्तर, दॉडी-कूड़े, मेले चीथड़े या ऐसी ही 
ओर फालतू चीज़ रखकर रोग मोल लेते हैं । 

(४ ) जुरूरी सामानके, जो रोज काममे न आता हो, ट्ूड्टो या 
सन्दूकोंमें रखे । सन्दुकोंके वेश्ञों या तिपाइयोंपर ऊँचे रखे, जिससे 
उनके नीचे रोज भाड्‌ लग सके और चहे, सॉप, कनखजूरे या और 
जीव वह्दों अपना अड्डा न जमा सके। दृए समय पहननेके कपड़ोंके 
ऐसी अलगनियों या खूँटियोंपर टॉगे,, जिनपर चूहे न पहुँच सकें, 
क्योंकि चहे जरा-सा सद्दारा मिलनेसे दीवारोपर भी चढ़ जाते और 
उनपर मल-मूत्र त्याग आते हैं। 

(५ ) खाने-पीनेके पदार्थ सदा ढक रंखे। भूलकर भी खुले मत 
रखे | जरासी गफलतसे प्राण जानेकी आशड्डा है। फ्योंकि खाने-पीने 
की छीज्ञोपर अगर चहे, मकड़ी, छिपकली और मक्खी आदि पहुँच गये 
ओऔर उनपर विष छोड़ गये, तो आप केसे जानेंगे ? उन्हें जे भी खायगा, 
प्राणँसे हाथ घायेगा | मक्खियों विषेले कीड़े ला-लाकर उन चीज्ञोपर 
छोड़ देती हैं और चूहे मल-मूत्र त्यागकर उन्हें विप-समान बना देते 
हैँ। अतः हम फिर जोर देकर कहते हैं, कि आप खाने-पीनेके पदार्थ 
ढक कर वन्द्‌ आलमारियोंमे रखे इस काममें जरा भी भूल मत करे। 

(६) चुद्दोके पेशाव और मल-मूत्रसे खराब हुए नीले-नीले बतेनों 
के। बिना खूब साफ किये काममे मत लाओ । जिन घरोमे चडुत-सा 
लोहा-लक्कछ पड़! हो. उन घरोमे मत जाभो, क्योंकि हाँ चहे अभृति 
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अनेक जदसीले जानवर रहते कर विप त्यागते हैं। चंद विप आपके 
कपड़ों था शरीरमें लगकर आपके अनेक रोगाम्म फेंसा देगा । अगर 
बह कपड़ों या आपके शरीरसे न लगेगा, तो सॉस छारा आपके 


शरीरमें घुसेगा। फिर घीरे-घीरे आपकी जीवनी शक्तिका त्ताश 
करके आपके मार डालेगा। ४४० | 


(७ ) हमेशा घावीफे घुले लाफ कपडे पहने | अगर उनपर जरा 
सा सी दाग या नील्े-पीले रोगसे वहते दीखे, तो आप उन्हे स्थय 
सावुनसे घाकर पहने । सबसे अच्छा तो यही है कि, आप रोज चुले 
हुए कपडे पहने । अगरेज लोग ऐसा ही करते है । आजका कैपड़ा कल 
घुलवाकर पहनते है । अंगरेज अफसर तो घावियोऊा नौकर रखते है। 
५» (०) अपने घरमें रोज गधक, लोवान या कपूरकी धूनी दिया 
क्र, जिससे विपेली हवा निकल ज्ञाय और अनेक विपल फीउठे भी 
भांग जायें। जैसे. 

( क ) छरीला और फिट्करीकी धृश्रॉसे मच्छर भाग जाते है। 

(ख ) गधक या कनेरके पत्ताकी सन्घसे पिस्सू भाग जाते है। 

(ग) दरताल और नकछिकतीकी वूश्लॉले मक्खियोँ भाग ज्ञाती है। 

( घ ) गधककी धूओं और लद्दसनसे वर वा तदेय॑ माय जाते है। 

(ड ) अ्रफीम, कालादाना, कन्द, पहाड़ी वझयीका लीग और 

गंधक--इन सबके मिला कर धृूनी >नेले समस्त कीडे- 
मकेडे भाग जाते है | 

(& ) ताजा या गरम जलसे रोज़ स्नान किया करो। अगर 
पानीमे थोडा-ला कपूर मिला लिया करो, तो और भी अच्छा, पर्योक्षि 
फपूरसे प्रायः सभी कीडे नए द्वो जाते है। विप नाश करनेकी शक्ति 
भी कपूरमें खूब है। पदलेके अमीर कपूरके चिराग इसी गरजसे जल- 

बाते थे। कपूरफी आरतीका भी यही मतल्त है। इनले विपैली हवा 
विकरा जाती और अनेक प्रकारके कौडे घर छोड़ कर भाग जाते है। 
चन्दन, दापूर और खुगन्धवालाका शरसरपर लेप करना भी बड़ा 
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सूुषक्र-चिप-चिकित्सा । श्द्र१्‌ 
गुणकारी है-। नहाकर ऐसा कोई लेप, मौसमक्रे अनुसार, अवश्य 
करना चाहिये । 

(१० ) जहाँ तक हो, मकानको खूब साफ रखो। ज्रा-सा भी 
कूड़ा-करकट मत रहने दो | इसके सिया, हो सके तो नित्य, नद्दी 
तो, चौथे-पाँचव दिन साफ पानी या पानीमें कोई विषनाशक दवा 
मिलाकर उसीसे घर घुलवा देना बहुत द्वी अच्छा है। इस तरह 
जमीन वर्गेरःमे लगा हुआ चहे प्रद्नुतिका विष घुलकर वह जायगा। 

(११ ) दूसरे आदमीके मेले या साफ केसे भी कपड़े हरगिज्ञ 
मत पहनो । पराये तौलिये या अऑगोछेले शरीर मत पोछो। कौन 
जाने किसके कपड़ोंमे कौनसा विष हो ? हमारे यहाँ आज्ञकल एक 
चात-रक्त या पारेके दोषफा रोगी कभी-कभी आता है। सारे शहरके 
चिकित्सक उसका इलाज कर चुके, पर वह आराम नहीं होता। 
वह हमसे गंज भर दुर बेठता है, पर उसके शरीरको छूकर जो हवा 
आती और हमारे शरीरम लगती है, फौरन खुज्जली-ली चला देती है। 
उसके जाते ही खुजली बन्द हो जाती है। अगर कोई शख्स ऐसे 
आदमीके कपड़े पहने या उसके वस्नसे शरीर रगड़े, तो उसे वही 
रोग हुए बिना न रहे । इसीले कहते हैं, किसीके साफ या मेले केसे 
भी कपड़े न पहनो और न छूओ । 


आजकल्के विद्वानोंकी अनुभूत बातें । 

अहमदाबादके “कल्पतरु” में चूहेके चिपपए एक डफ्योगो लेख 
किसी सजनने परोपकाराथे छुपवाया था। उसमें लिखा हैः--“चूहा 
मनुष्यको जिस युक्तिसे काठता है, वह सी सचमुच ही आम्चय्येकारी 
वात है | जिस समय मनुष्य नीदम ग़क़े द्ोता है, चूदा अपने विल या 
छप्परमें से नीचे उतरता है । बहुधा सोते हुए आदमीकी किसी डेंगली 
को दी वह पसन्द करता है। पहले वह अपनी पसनन्‍्दकी जगद्दपर फूक 
मारता है। फरँक मारनेसे शायद्‌ वह रुथान बदरा य्रा खुना दो जाता 
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दो । प्रायः जदरीले चुहेकी लारगें चमडेके रए्रे-शादको चाश करने 
की शक्ति रद्दती है। चूहेकी फ्ुकर्म ऐसी दी फोर विचित्र शक्ति होती 
है, तमी तो घद जब तक फादता और सूच निकातता है, सद्जुष्यको 
कुछ खबर नहीं होती, चद्द खोता रदता है। फूँक मारनेके दाद, चूद्दा 
जीमसे उस भागको चाटता और फिर सेँघता है। सोते आदमीफी 
उंगली अथवा अन्य किसी भागपर (१) फेंकने की, (२) लार लगाने 
की, और (३) चाटनेकी-इन तीन क्रियाओंके करनेसे उसे यह 
मालूम दो जाता है, कि मेरी शिकार सोती है--ज्ञागती नहीं | अपनी 
क्रिया सफल हुई समझकर, वह फिर काटवा है। 


“उसका दंश कुछ महरा नही होता, तोभी रवना दो दोता है, 
जितनेमे उसके दशका विप चमडेके नीचे खूनमें मिल जाये | कुछ 
गहराई होती है, तभी तो खून भी निकल आता है। चुहेफे काटकर 
भाग जानेके वाद मनुष्य जागता है। जागते द्वी उसे किसी प्राणीके फाट 
जानेका भय द्वोता है,पर वह इसघातका निश्चय नहीं कर सकता, कि 
किसने काटाहै--सॉपने, चद्ेने या और किसी प्राणीने। सॉफके काटने 
पर तो तुरन्त मालूम दो जाता है, प्योकि दशस्थानमें ज़ोरसे कन- 
मनाइहट या पीड़ा दोती है और वहां दाढोंके चिह् दीखते हैं, पर 
चूदेका विप तो उसके दशके समान युक्तियुक्त व गुप्त दोवा है। चह्दे 
के दशकी पीड़ा अधिक न द्ोनेके कारण, मनुष्य उसकी उपेक्ता करता 
है। मिचे और खटाईखाता रहता है। थोडे ही दिनों घाद, समय और 
कारण मिलनेसे, चहेका विष प्रत्यक्ष होने रूमता हैं। दो सप्ताद तऊ 
विपका पता चद्दी लगता | किसी-किसी चुदेका विष जल्‍दी ही प्रकट 
दोने लगता है। दशका साग या काटी हुई जगह खूज़ जादी है। चहे 
के विपका भाग वहुचा लाल द्वोता है, सूचनमें पीड़ा भी वहत होती 
है, शरीरमें दाद या जलन और दिल्लमें घबराहट द्ोती है। चहेके 
विपके ये, तीदण लक्षण महीने दो मद्दीमेसें शान्त ऐोे आते हैं, पर 


सूषकं-विष-चिकित्सा । श्घ३ 


सूजन नही उतरती | वह सख्त हो जाती है। इस पिषमें यद्द विल- 

चणता है, कि थोड़े दिनों तक रोगीको आराम मालूम होता है । फिर 
कुछ दिनोंके बाद, चद्दी रोग पलटा खाकर पुनः उभड़ आता है। उस 
समय रोगीको ज्वर होता है | यह क्रम कई साल तक चलता है ।” 

एक सज्जन लिखते हैं:--चूहा काटता है, तो ज़ियादा ददे नहीं 
दोता। सवेरे उठनेपर काटा हुआ मालूम होता है। चूहा अगर ज़ह- 
रीला नदी होता, तब तो कुछ हानि नहीं होती, परन्तु अगर जुहरीला 
होता है, तो कुछ दिनोंमें विष रक्तम मिलकर चेपक-सा उठाता है। 
अगर रोयवाली जगदपर काटा होता है, तो रतवा रोगकी तरह उस 
जगह खूजन आ जाती है | इसलिये ज्योंहदी चूद्या काटे, उसे जुहरीला 
समभकर यथोचित उपाय करो । आठ दिनों तक काली पाढ़' का काढ़ा * 
पिलाओ । काली पाढ़के बदले अगर 'सोनामक्खीके पत्ते! डबालकर 
कुछ दिन पिलाये जायें, तो चहेका विप पाख़ानेकी राहसे निकल 
जाय । काटी हुई ज़गहपर या उसके जुदरसे जो स्थान फूल उठे वहाँ, 
दशाह्लेप'से काम लो, यानी उसे शीतल पांनी या गुलाबजलमे घोट 
कर चहेके काटे हुए स्थानपर लगाओ | यद्द लेप फेल नहीं दोता ।” 


चूहेके विषपर आसुर्वेदकी बातें । 


सुश्रुत-कल्पस्थानमें चूहे अठारह तरहके लिखे है। वद्दाँ उनके अलग- 
अलग नाम, उनके विपके लक्षण ओर चिकित्सा भी अलग-अलग 
लिखी है | पर ज्ञिस तरह वंगलेन और भावमिश्र प्रस्गति -विद्वानेनि 
सव तरहके चूदोंके विषके अलग-झलग लक्षण और चिकित्सा नहीं 
लिखी, उसी तरह हम भी अलग-अलग न लिख कर, उनका दी 
अनुकरण करते हैं, प्योकि पाठकोंकी बह सव मंसट मालूम होगा । 
चूहेके विषकी प्रवृत्ति और लक्षण । 
जहाँ जहरीले चद्दोंका शुक्र यावीये गिरता है अथवा उज़के वीयैसे 


र्प्घ चिकित्सा-चन्होदय । 


छिदसे या सने हुए कपड़ोंसे मनुष्युका शरीर छू जाता है, यानी ऐसे 

कपड़े था अन्य पदार्थ मज॒ष्य-शरीरसे छू जाते हैं अथवा चद्दोके 
नाखून, दोत, मल और मृत्रका मनुप्य-शरीरसे स्पशे दो जाता दे, तो 
शरीरका खून, दूपित दोने लगता है। यद्यपि इसके चिह्न, जल्दी ही 
नजर नहीं आते, पर कुछ दिनो वाद शर्यरमें गॉर् दो ज्ञाती है, सूजन 
आती है, कर्टिका--किनारेदार बिह, मएडल-चकत्ते, दारुण, फुन्लियों, 
विसप और किटिभ दो जाते है । जोड़ोंमें तीव चेद्वा और फ़ूटनी 
होती तथा ज्वर चढ़ आता है| इनके अलावः दादण मृच्छो--वेहोशी, 
अत्यन्त निवेल्ता, अरुचि, श्वास, कम्प और रोमद्र्प--ये लक्षण होते 
हैँ । ये लक्षण “सुश्रुत” में लिखे हैं। किन्तु वाग्भट्ने ज्वरकी जगह 
शीतज्वर और प्यास तथा कफरम लिपये हुए वहुत दी छोटे-छोटे चहों 
के आकारके कीड़ोका वमन या कयमें निकलना अधिक लिखा है। 

वंगसेव और भावत्रकाशम लिखा हैः--चद्देके काटनेसे खून पीला 
पड़ जाता है, शरीरमें चकसे उठ आते है, ज्वर, अरुचि और रोमाश्ल 
द्वोते है, एव शरीरमें दाद या जलन होती है। अगर ये लक्षण हों, तो 
खमभना चाहिये कि, दूपी विप वाले चहेने काटा है । 

अखाध्य त्रिप वाले चद्देके काटनेसे मूच्छा-वेहोशी, शरीरमें सूजन, 

शरीरका रग और-का और दो जाना, शब्द या आवाजके ठीक तरह 
से न छुनना, ज्वर, सिरम भारीपन, लार गिरना और खूनकी कुय 
हेना--ये लक्षण द्वोते है। अगर ऐसे लक्षण हों, ते समझना 
चाहिये, कि जद्दरी चूहेने काटा है। 

चाग्मटने लिखा है, उपरोक्त असाध्य लक्षणों वाले तथा जिनकी 
चस्ति सजी हो, हेठ विवणे है| गये हों और चहेके आकारकी गोंठें 
हे रही हों, ऐसे चह्देके विपवाले शेमरियोंके वैद्य त्याग दे, यानी 
ये अखाध्य है; । 


' तिब्वे श्रकवरी "मं लिखा है.--चहेके काटनेसे अग सूजकर घायल 


मृपक-विप चिकित्सा । श्ष्पू 


हो जाता है, दर्द होता है और काटा हु श्रा स्‍थान नीला या काला ही जातां 
है। इसके सिचा, काटा हुआ स्थान निकस्मा होकर, भीतरकी ओर 
फैलकर, दूसरे अगोकोी उसी तरह खराब कर देता है, जिस तरह 
नाखूर कर देता है । 


“ नोट--थयूनानी अन्थोंमें क्षिखा है, चूहेके काटनेपर नीचे लिखे उपाय करो --- 
(१) विपको चूप-चूसकर खींचो। ३ 
- (२ ) काटी हुईं जगहपर पछने लगाकर खून निकालो | 
(३ ) अगर देर होनेसे काटा स्थान बिगदने लगे, तो फरद्‌ खोलो, दस्त 
कराशो, वमन कराश्ो, पेशाब लानेचाली और घिप नाश करनेवाली द्वाएँ दो । 
(४ ) विप खानेपर जो उपत्य किये जाते हैं, उन्हें करे । 


9 ख्राज्म कक हे सजिकि मेक 99993 8:92 %89५ 999 ४. 


सूषक-विष-चिकित्सामें याद 
रखने योग्य बातें । 
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(१) पहले इस बातका निणेय करो कि, ठीक चहेने द्वी काटा 

है या और किसी जीवने। विना निश्चय और निदान किये चिकित्सा 
आरम्भ मत कर दो । ः 
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(२) चिकित्सा फरते समय रोगी, रोगका वल्लावल, अवस्था, 
अकृति, देश और काल आदिका विचार कर लो, तव इलाज करो |“ 


(३) जब चहेके विषका निश्चय दो जाय, पहले शिराचेध कर 
खून निकाल दो और कोई विपनाशक रक्तशोधक दवा रोगीकी पिलाओ 
या खिलाओ । चहेके दशकेा तपाये हुए पत्थर या शीशे से दाग दो । 
अगर उसे न जलाझोगे, तो वकौल महर्षि वाग्मट्रके तीम वेदना वाली 
कर्णिका पैदा हो जायगी | दशको दृग्ध करके या जलाकर ऊपर से-- 
'सिरस, हल्दी, कूट, केशर और गिलोयके पीसकर लेप कर दो | 
छायर दागनेक्की इच्छा न हो, तो नश्तरसे दंश-स्थानको चीरकर या 


श्घद चिकित्सा-च्न्द्रोदव । 


कि 


पछने लगाकर, वद्दॉका खराब खून एकदम निकाला दो | एस कामके 
बाद भी वद्दी सिरस आदिका लेप कर दो या घरका धूओआँ, मेंजीठ, 
इल्दी और जैंथे नोनको पीस कर लेप कर दो। खुलासा यह हैः-- 

(क ) काटी हुईं जगहों दाग दो और ऊपरले दयाशोका लेप 
कर ढो | अथवा नश्तर प्रभ्तिसे वहॉका खराब खून निकाल कर 
दवाओंका लेप करो | 

( ख ) शिश वेध कर या फरद्‌ खोलकर ज़राद खून ओर विपको 
निकाल दो । 

( ग) खन्‍ने-पीनेको खून साफ करने और जहर नाश करने वाली 
दवा दो | ये आरम्भिक या शुरुके उपाय है । पहले यही करने चाहिये। 

(४) अगर विप आमाशयमे पहुँच जाय--जब दिप ामाशयमें 
पहुँंचेगा लार बहने लगेगी-तो नीचे लिखे काढ़े पिलाफर चमन 
फरानी चाहिये-- 

(क ) अरलृकी जड़, जंगली तोरईकी जड़, मैनफल और देच- 
दालीफा काढा पिज्लाकर वमन कराओ, पर पहले 5द्दी पिला दो 
क्योंकि खाली पेट चमन कराना ठीक नहीं हैं । 

( ख ) बच, मेनफल, जीमूत और छू८्फों गोमूजमें पीरूफर 
वहीके साथ पिलाओ। इसके पीनेसे कय होगी और सब तरहफे 
चहोंका विप नष्ट दो जायगा। 

(ग) दही पिलाकर, जगली कडबी तोरई, अरलू और अकोट 
का काढ़ा पिलाओ | इससे भी वमन होकर विए नप्ट हो जायगा। 

( घ) फड़बी तोरई, खिरसका फल, जीमूत और मैंनफल--इनके 
चूणको दहीके साथ पिलाओ । इससे भी चमनके हारा दिप निकल 
जायगा। 

(४ ) अगर जरूरत समझो, तो झुलाव सी दे सकते हो, वाग्मट्रजी 
खलावकी राय देते हैं। निशोध, कालादाना हर निफला,--एन तीनो 


मृषक-विष-चिकित्सा । श्ध्च७ 


का कल्क सेवन कराओ । इस ज्ुलाबसे दस्त भी दोंगे और जहर 
भी निकल जायगा। 

(६ ) इस रोग भ्रम ओर दारुण मूर्च्छा भी होती है, और ये 
डपद्गव दिल और दिमाग़पर विषका विशेष प्रभाव हुए बिना हो नहीं 
सकते, अतः इस रोगम नस्य और अज्ञन भी काममें लाने चाहियें-- 

(के ) गोबरके रसमें सोंठ, मिचे और पीपरके चर्णको पीस 
कर नेन्नोंमें आँजो । 

(ख ) सेभालूकी जड़, बिल्लीकी हड्डी और तगर--इनके पानी 
में पीस कर नस्य दो । इससे चहेका विष नष्ट हो जाता है। 

(७ ) केवल लगाने, सेंघाने या ऑजनेकी दवाओंसे द्वी काम 
नहीं चल सकता, अतः कोई उत्तम विषनाशक अगद या और दवा 
भी होनी चाहिये | सभी तरहके उपाय करनेसे यह' महा भयंकर और 
दुर्निचार विष शान्त होता है। नीचेकी दवाएँ उत्तम हैं।-- 

(क ) सिरसके बीज लाकर आकके दुूधमे मभिगो दो। इसके 
बाद उन्हें खुखा लो । दूसरे दिन, फिए उनको ताज़ा आकके दूधमे 
मिगो कर खुखा लो | तीसरे दिन फिर, आकके ताजा दूधमे उन्हे 
भिगोकर खुखा लो | ये तीन भावना हुईं । इन भावना दिये बीजोंके 
बराबर “पीपर” लेकर पीस लो ओर पानीके साथ घेट कर गेलियों 
बना लो । वाग्भटने इन गेलियोंकी बड़ी तारीफ की है। यह अगद्‌ 
सॉपके विष, मकड़ीके विप, चूहेके विष, बिच्छूके विष और समस्त 
कीड़ोंके विषको नाश करने वाली है। 

(ख ) केथके रस और गोबरके रसमें शहद मिलाकर चटाओ। 

( ग ) सफेद पुनर्नवेकी जड़ और तिफल्लेको पीस-छान कर च्रों 
कर लो | इस चूर्णंकी शहदमें मिलाकर चटाओ। 

(८) दवा खिलाने, पिलाने, लगाने व्गेरःसे ही काम नहीं चल 
सकता । रोगीको अपथ्य सेचनसे भी वचाना चाहिये । इस रोगवाले 


श्ध्न्न चिकित्स-चन्द्रोदय । 
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को शीतल दृ॒चा; पुरवाई दवा, शीतल मोजव, शीतल जलऊे समान, दिन 

में सोने, मेहमें फिरने और अजीण करनेवाले पढाथोंसे अवर्श्य दूर 

रखना जरूरी है| इस रोगमें यह बड़ी वात है, कि मेंह धरसने या 

ध्रादल दोनेसे यह अवश्य दी कुषित होता है । घाग्मट्रमें लिखा है।-- 
६ सशेप मूपकतिय॑ प्रकायत्यभ्रदर्शने । 
यथायथ वा कालेपु दोपाण। वृद्धि हेतपू ॥ 

वाकी रहा हुआ चहेका विप वादलाके देखनेसे प्रकुपित होता 


है अथवा चातादि दोपोऊे चृद्धिकालमें कुृषित होता है | 
0०"ब्ग्थलणग्य्बग्टथतन्र)्ण्यत्ररतणगशबचणणराररयउ०7 ७35 


सूपक-विप नाशक नुसखे|।  £ 


'ब्शखण्टकणव/णत्ररशणलण्थपरदेसजथपणण- रस 
२-वमनकारक दवाए--- 
( फ ) कड़वी तोरई और सिरसके वीजोसे चमन कराओ। 
(ख ) अरल्‌ , जगली तोरइई, देवदाली और मैनफलफ़े काढ़ेखे 
चमन कराश् | 
(ग) कड़वी तोरई, सिरसका फल, जीसून और मैनफलका 
चूर्ण दहीमे मिला कर खिलाओ और वमन कराओ्ो। 
( घ ) सिरस ओर अकोलओऊे काढ़ेसे वमन कराओ। 
'. २-विरेचक या जुलावकी दवाएँ--- 
(क ) निशोथ, दन्ती और त्रिफलेके कह्फ ढारा दस्त कराशो | 
( ख ) निशोथ, कालादाना और त्रिफला--इनके कढकसे ब्स्त 
फराओ। 
३-लेपकी द्वाएँ--- 
( क ) अकोलकी जड़ धकरीके मूजमें पीसकर लेप करो | 
(ख) करजकी छाल और उसके घीज्ञोंकी पीसकर लेप करो | 
( ग्र) कैथके प्रीजोंका तेल लगाओ | 52 
(घ ) सिरसंकी जड़के चकरीके सूचमें पीस कर लेप करो। 


सूपक-विप-नाशक चुसखे | 'प्८ह 


( डः ) सिरसके वीज, नीमके पत्ते और करंजुवेके बीजोंकी गिरी 
इन सबको बराबरके गायके सूत्रमे पीसकर गोली बना लो | जुरूरत 
के समय, गोलीको पानीम घिलकर लेप करो | 

( च) सिरस, हल्दी, कूट, केशर और गिलोय,--इनको पानीमें 
प्रीसकर लेप करो। 

नोट---ज़ से व तकके नुसखे परीक्षित हैं । 

( छ ) काली निशोथ, सफेद गोकरणी, वेल-ब्क्षकी जड़ और 
'गिलोयको पीसकर लेप करो । 

( ज) घरका धूओं, मेंजीठ, हल्दी ओए सेधानोनको पीसकर 
लेप करो । 

(भर ) बच, हींग, बायबिडक्ल, सेंघानोन, गजपीपर, पाठा, अतीस, 
साठ, मिचे और पीपर--यह “द्शांग लेप” है। इसको पानीमे पीस 
कर लगाने और इसका कल्क पीनेसे समस्त जहरीले जीवोका विप 
नष्ट हो जाता है । मूषक-विषपर यह लेप परीक्षित है । 

खाने-पीनेकी ओषधियाँ | 

(४) सिरसकी जड़को शहदके साथ या चॉचलॉके जलके साथ 
या वकरीके सूत्रके साथ पीनेसे चूहेका विष नाश हो जाता है। 
'परीक्षित है। 

(५ ) अंकोलकी जड़का कल्‍क बकरीके मूत्रफे साथ पीनेसे 
चूहेका विष शान्त हो जाता है। 

(६ ) इन्द्रायणकी जड़, अकोलकी जड़, तिलोंकी जड़, मिश्री, 
शहद और घी--इन खबको मिलाकर पीनेसे चूहेका डुस्तर विष 
उतर जाता है। परीक्षित है। 

(७) कसूमके फूल, गायक दाँत, सत्यानाशी, कटोरी, कबूतरकी 
बीट, दन्‍्ती, निशोथ, सेघानोन, इलायची, पुननेवा और राव,--इन सब 


को एकत्र मिलाकर, दूधके साथ पीनेसे चूहेका विष दूर होंता है। 
१६ 


रेट सिकित्सा-चन्द्रोदय । 


लि लि मिमी कद मलिक जल कह 

(८) फैथके रसको, गोवरके रस और शहददर्मे मिलाकर, चाटने 
से चूदेका विप नाश हो जाता है 

(& ) गोरख-ककड़ी, वेलगिरी, काकोलीकी जड़, तिल और 
मिश्री--इल सबको एकत्र पीसकर, शहद और धीमे मिलाकर, सेवन 
करनेसे घूहेका विप नष्ट दो जाता है। 5 

(१० ) वेलगिरी, फाकोलीकी जड़, कोयल ओऔर तिल--इनको 
शहद्‌ और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे चूहेका बिप नप्ट दो जाता है। 

( ११ ) चौलाईकी जड़को पानीके साथ पीसकर कहक--छुगदी 
बना लो | फिर लुगदीसे चौगुना घी और घीसे चौगुना दूध लेकर 
घी पका लो | इस घीके सेवन करनेसे चूहेका विप तत्काल नाश 
दो जाता है। 

(१२ ) सफेद पुनर्नवेकी जह और जिफला--इनको पीस-छान 
कर शहददर्मे मिलाकर पीनेसे मूपक-चिप दूर दो जाता है। 

(१३ ) साठ, मिर्च, पीपर, कट, दारुदवल्दी, मुलेटी, सेधानोन. 
संचरनोन, मालती, नागकेशर ओर फाकोल्यादि मधुरगणकी जितनी 
दवाएँ मिलें--सवको “कैथके रसमें” पीसकर, गायके सींगमे भरकर 
और उसीसे वन्द्‌ करके १५ दिन रखो । इस अगदसे विप तो वहुत 
तरद्दके नाश द्वोते है, पर चुद्देके विषपपर तो यह अगद प्रधान दी है। 
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खुश्नतमें मच्छुर पॉच तरहके लिखे हैंः-- 
(१) समनन्‍्द्रके मच्छर । 


(२ ) परिमण्डल मच्छुर > गोल वॉथकर रहने घाले | 
(३) दस्ति मच्छुर> बडे मोटे भच्छुर या डॉल । 


मच्छुर-विष-चिकित्सा । २९१ 





(४ ) काले मच्छुर। 

(५ ) पहाड़ी मच्छर । 

इन सभी मच्छरोंके काटने से स्थान सूज जाता और खुजली बड़े 
जोरसे चलती है | “चरक” में लिखा है, मच्छुरके काटनेसे कुछ-कुछ 
सूजन और मन्दी-मन्दी पीड़ा होती है। असाध्य कीड़ेके काटे घाचकी 
तरह, मच्छुरका घाव भी कभी-कभी असाध्य हो जाता है। पहले चार 
प्रकारके मच्छुरोंका काटा हुआ तो ढुःख-खुखसे आराम हो भी जाता 
है, पर पहाड़ी मच्छुरॉका विष तो असाध्य द्वी होता है। इनके काटेकेा 
अगर मनुष्य नाखूनोंसे खुजला लेता है, तो अनेक फुंसियाँ पैदा दो 
जाती है, जो पक जातीं और जलन करती हैं। बहुघा पद्दाड़ी मच्छरों 
के काटे आदमी मर भी जाते हैं । 


नोट---शरीरपर बादामका तेल मलकर सोने से मच्छुर नहीं काटते । 
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६ सच्छूर भगानेके उपाय | 
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(१) खसनोवरकी लकड़ीकी भूसी या डसके छिलकोंकी धूनी 
देने से मच्छुर भाग जाते हैं । 

(२ ) छुयैला और फिटकरीकी धूआँसे मच्छर भाग जाते हैं । 

(३ ) सरुकी लकड़ी और सरूके पत्ते बिछोनेपर रखने से मच्छर 
खाटके पास नही आते। 

(४) इन्द्रायणका रस या पानी मकानमें छिड़क देने से पिस्ख्‌ 
भाग जाते है। 

(५) गनन्‍्धककी घूनी या कनेरके पत्तोंकी धूनीसे पिस्ख भाग 


जाते है। 
(६ ) सेहकी चरबी लकड़ीपर मलकर रख देने से उस पर सारे 


पिस्ख्‌ इकट्ठे हा जाते हैं । 
(७) कुंदरुके गोंदकी धूनी देनेसे भी मच्छर भाग जाते हैं। 


धर चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


(८४) कनेरके पत्तोंका स्वरस जमीन और दीवारोॉपर वारस्वार 
छिड़कते रहने से मच्छुर भाग जाते है | 

(&) शरीरपर वादामका तेल सलकर खोने से मच्छर नहीं 
काटते | गधकके मदह्दीवत पीसकर और तेलमें मिलाकर, उसकी 
मालिश करके नद्दा डालने से मच्छर नहीं काटते, पर्योकि नहानेपर 
भी, गधक ओर तेलका कुछ न कुछ अश शरीरपर रहा ही आता है। 

(१० ) मकानकी दीवारोंपर पीली पेवडीका या और तरद्दका 
पीला रग पोतने से मच्छर नहीं आते । पीले रगसे मच्छुरकों घृणा 
है और नीले रगसे प्रेम है। नीले या ब्ल्यू रगसे पुते मकानोंमें मच्छर 
बहुत श्राते है। 

(११ ) अगर चाहते दो कि, हमारे यहाँ मच्छरोंका दौरदौरा फम 
रहे, तो आप घरको एक दम साफ रखो, कौने-फज्नौडेमें मेले कपडे 
या मैला मत रखो । घरके सूखा रखो | घरके आख-पास घास पात 
या हरे पौधे मत रखो। जहाँ घास-पात, कीचड और अधेरा होता 
है, च्ीं मच्छर जियादा आते है। 

(१२ ) मच्छरोंसे बचने और रातके खुखकी नींद लेनेके लिये, 
पलेंगोंपर मसहरी लगानी चाहिये | इसके भीतर मच्छुर नहीं आते | 
वगालमें मसहरीकी वड़ी चाल है| यहाँ इसीसे चैन मिलता है। 

(१३ ) घोडेकी दुमके वाल कमसेंके द्वारोपर लटकानेसे मच्छर 
कम आते हैं । 

(१४ ) भूसी, गूगल, गधक और वारहसिंगेके सौंगकी धूनी देने 
स्रे मच्छर भाग जाते है। 
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मच्छर ४९ | 
हे -विष नाशक़ नुसखे | ५ 
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(१) डॉसके काटे हुए स्थानपर “प्याजका रख” लगाने से 
तत्काल आराम हो ज्ञाता है| 


मक्खी-विष-चिकित्ला ।' श््श' 


(२) दो तोले केत्था, एंक तांले कपूर और आधा तोले सिन्दुर-- 
इन तीनोंको पीसकर कपड़ेमे छान लो। फिर १०१ बार घी या 
मक्खन काँसीकी थालीमें घो लो । शेषमे, उस पिखे-छने चुण॑को घीमें 
खूब मिलाकर एक दिल कर लो । इस मरहमको दर प्रकारके मच्छर, 
डॉस या पहाड़ी मच्छुरके काटे रस्थानपर मलो | इसके कई बार 
मलनेसे एक ही द्निर्मे सूजन ओर खुजली वगैेरः आराम दो जाती 
है। इनके सिवा, इस मरहमसे हर तरहके घाव भी आराम हो जाते 
है। खुजलीकी पीली-पीली फुन्सियों इससे फौरन मिद जाती हैं । 
जलन शान्त करनेमें तो यह' रामवाण ही है । परीक्षित है। 

(३) मच्छर, डॉस तथा अन्य छोटे-मोटे कीड़ोके काटे स्थानपर 
४अकी कपूर ' लगानेसे ज्दर नहीं चढ़ता और खूजन फौरन उतर 
ज्ञाती है। 

सनोट---प्यर्क कपूर बनानेकी विधि हमारी बनाई “'स्वास्थ्यरक्षा” सें लिखी 
है। यह हर नगरमें बना बनाया भी मिलता है। 

(४ ) अगर कानमें डॉस या मच्छर घुस जाय, तो कर्सोंदीके 
पत्तोका रस निकालकर कानमें डालो | वह मरकर निकल आधचेगा। 

नोट--मकोयके पत्तोंका रस कानमें टपकानेसे भी सब तरहके कीडे सरकर 
निकल आते है । 
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| मक्खीके विषकी चिकित्सा। [| 
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खुश्रुत और चरकमे लिखा है, मक्खियों छे प्रकारकी द्ोती हैं: 
(१) कान्तारिका *** “*'. बनकी मक्‍्खी। 
(२) झृष्णा ५ '** काली मकखी। - 


२६४ चिकित्ला-चन्द्रोडय १ 





(३)पिंगलिका “* “** ““* पोली मक्‍्सी। 

(७४) मधृलिका “ “* गेहेंके रंगकी या मधु-मक्खी | 

(५)कापायी “” “*' “* भगवों रंगकी मक्‍्खी | 

(६) स्थालिका *** न बेर न्०० 

फान्तारिका आदि पहली चार प्रकारकी मक्लियोंक्ते काठनेसे 
सूजन और जलन होती है, पर कापायी और स्थालिकाक्ले कायनेसे 
उपद्रवयुक्त फुन्सियों द्वोदी है। 

“चरक” में लिखा है, पहली पॉचों प्रकारकी मफ्खियोंक्ति काटने 
से तत्काल फुन्सियां होती है । उन फुन्सियोंक्ता रग श्याम होता है । 
उनले मचाद्‌ गिरता और उनमें जलन दोती है तथा उनके साथ 
मूर्ज्छा और ज्वर भी दवोते है। परन्तु छुडी स्थालिका या स्थगिका 
मक्खी तो प्राणोंका नाश द्वी कर देती है । 

नोट--हन मकिलियोर्मं घरेलू मक्खियाँ शामिल नहीं ह। थे इनसे अलग 
है। ऊपरकी छुट्टों म्कारकी मक्ख्तियाँ जहरीली होती हैं । 
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हिकमतके अन्थोंमें मक्खियोंके भगानेके ये उपाय लिखे है.--- 

(१) इसताल और नकछिकनीकी धूओँ करो। 

(२) पीली दरताल दूधमें डाल दो, सारे मक्खियों उसमें गिर 
कर मर जायेंगी। 

(३ ) काली छुथ्कीके छाड़ेमे भी च०२ छा शुणु हट | 
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(१ ) काली याम्वीकी मिट्टीक्षो भोमूत्रमे पीरकर लेप करनेते 
चौंडी, मक्खी और मच्छरोंका दिप नए हो जाता द्दै। 


बरेके विषकी चिकित्सा । श्र 


(२) सोया और संधानोन एकत्र पीसकर, घीमे मिलाकर, लेप 
फरनेसे मकखीका विष नाश हो जाता है | परीक्षित है। 

(३) केशर, तगर, सॉठ, और कालीमियच--इन चार्सेको एकत्र 
पीसकर लेप करनेसे मक्खीके डंफकी पीडा शान्त दो जाती है। 


(४) मक्खीके काटे स्थान पर संघानोन मलनेसे ज़हर नहीं 
चढ़ता | 

(५ ) मक्खीकी काटी हुईं जगह प८ सिगीमुहरा पानीमें घिस 
कर लगा देना अच्छा है । 

(६) मक्खीके काटे हुए रुथान पर आकका दूध मलनेसे अवश्य 

/ जहर नष्ठ हो जाता है। 

नोट--बरे और मक्खीके काटनेसे एक समान ही जलन, दर्द भौर सूजन 
चगैर; उपद्रव होते हैं, इसलिये “'तिव्बे अकवरी” में लिखा है, जो दवाएँ बर के 
जद्रको नष्ट करती हैं, वद्दो मक्खीके विपको शान्त करती हैं । हमने बर के काटने 
'पर नीचे बहुतसे नुसखे लिखे हैं, पाठक उनसे मक्खीके काटने पर भी काम ले 
सकते हैं । 


हैः जिक्र हज लि 3 0 अल 
७ बरके विषकी चिकित्सा। #& 
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हू के हि कमतकी किताबोमें लिखा है, बरेके डक मारनेसे 
4 0) लाल-लाल सूजन और घोर पीड़ा होती है। एक 
कि () प्रकारकी बर और होती है, जिसका सिर बड़ा और 
काला होता है तथा जिसके ऊपर बू द॑ होती है। उसके फाटनेसे दद 
बहुत द्वी जियादा होता है। कभी-कभी तो सत्यु भी दो जाती है। 
“चरफ”में लिखा है, कणम--भौरा विशेषके फाटनेसे' बिसपे, 
सूजन, शल्न, ज्वर और वमन,--ये उपद्रव द्वोते हैं और काटी हुई 
. जगदमें विशीर्ण॑ता दोती है। 








श8६ चिकित्सा-चन्होदय । 


श्र और ततैये तथा भीरे बगेरः कई तरहके दोते है। कोई 
काले, कोई नारज्ञी, कोई पीले और कोई ऊदे होते है । इनमेंसे पीले 
ततैये कुछ छोटे और कम-जहरी होते है, परन्तु काले और ऊददे बहुत 
तेजु जदरवाले होते हैं । इनके काटनेसे सूजन चढ आती है, जलन 
बहुत होती है और दढके मारे चेन नहीं पड़ता, पर तेज जदर वालेके 
काठनेसे सारे शरीरमें ददोरे हो जाते और ज्यर भी चढ़ आता है। 
ला 2 
है  बरोके भगानेके उपाय॥। | 
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(१) गन्धक और लद्दसनकी धूओऑसे चर भाग जाती हैं । 
(२) खतमीका रस या खुब्याजीका पानी और जेंतूनके तेलको 
शरीर पर मल लेनेसे वर नहीं आती । 


है ॥. ५ अजब कमाए अपना ॥:%ढ-आहज! छपरथ कब», 








(१) पीपर जलके साथ पीस कर, बरंके काठे-स्थान पर लेप 
फरनेसे फौरन आराम हो जाता है। 

(२) धी, सेंघानोन और तुलसीके पत्तोंका रस--इन तीनोंको 
पुकत्र मिल्रा कर, वर॑के का्े स्थान पर, लेप करनेसे तत्काल शान्ति 
आती है। परीक्षित है । 

(३ ) काल्लीमिये, सोँठ, सेंघानोन और संचर नोन--इन चारो 
को नागर पानके रसमें घोट कर, वरैकी काटी हुई जगह पर लेप 
करनेले फौरन आराम द्ोता है। परीक्तित है। 

(४ ) ईसवगोलको सिरकेमें मिलाकर और लुआव निकाल 
कर पीनेखे बर्रंका बिप उतर ज्ञाता है। 


(५ ) हथेली भर घनिया खानेसे बर्रुका जहर उतर जाता 
कोई-कोई ३ मुट्ठी लिखते है। अर 


बरेके विषकी चिकित्सा। शक" 


(६) काईको सिरकेम॑ मिलाकर, काटे हुए स्वानपर लेप करने 

से बरेंका विष शान्त हो जाता है। 

(७ ) खतमी ओर खुब्बाज़ीको पानीमें पीसकर लुआब निकाल 
लो । इस लुआवको बरेके काटे हुए स्थानपर मलो, शान्ति हो जञायगी । 

(८) बरेके डंक मारे स्थानपर सक्खी मलनेसे आराम हो जाता है। 

(& ) बरेके काटे हुए स्थानपर शहद्‌ लगाने और शहद ही खाने 
से अवश्य लाभ होता है। 

(१० ) मकोयकी पत्तियां, सिरकेमं पीसकर, वरके काटे हुए 
स्थानपर लगानेसे आराम होता है। 

(११ ) इक्कीस या सौ बारका धोया हुआ घी बरेकी काटी हुई 
जगहपर लगानेसे आराम दोोता है । 

(१२) बरंकी काटी हुई जगहको 8४४ बार गरम पानीसे घोने 


से लाभ होता है । 
(१३ ) हरे घनियेका रस, लिर्केमें मिलाकर, लगानेसे वरेके 
कार्े हुए स्थानमें शान्ति आ जाती है। 


(१४ ) कपूरको सिरकेम॑ मिल्लाकर लेप करनेसे बरेंका जहर 
शान्त हो जाता है। पर्यीक्षित है| 

(१५ ) बड़ी बरेके छुत्तेकी मिट्टीका लेप करनेसे बरेका चिप 
शान्त हो जाता है। कोई-कोई इस मिद्ठीफो सिरकेमे मिलाकर 
लगानेकी राय देते हैं । 

(१६ ) तिलोंको सिरकेमे पीसकर लेप करनेसे बरका विष शान्त 
हो जाता है। 

( १७ ) गन्धकको पनीमें पीसकर लेप करनेसे बरेका ज़हर नष्ट 
दो जाता है| 

( १८) जिसे वर काटे, अगर वह अपनी जीम पकड़ ले, ता ज़ददर 
डसप्रर असर नहीं करे । 


शहद सिकित्सा-उंच्द्रीदूष |" 


(१६ ) घरंकी काटी हुई ज़गहपर ताजा गोबर रखनेसे फौरन 
आम हो जाता है । 

(२० ) बरंकी काटी हुईं ज्गद्वपर पद्ले शृंगलकी धूनी दो । 
इसके बाद कोमल आंकके पचे पीसकर गोला-सा वता लो | फिर 
उस गोलेको घीसे घुपड़कर, बरंकी काटी हुई ज्ञगहपर घॉघ दो। 


इस उपायसे अत्यन्त लोहित ततैये या चरका विष भी शान्त हो 
जाता है। 


(५१ ) रासका परिषेक करनेले, वरेका बाकी रद्द! हुआ डंक या 
फॉटा निकल आता है । 

(२२ ) काली मि्चे, सोंठ, संघानोन और काला नोनच--इन सब 
को एकत्र पीसकर और वन-तुलसीके रसमें मिलाकर, वर्रकी काटी 
हुई जगद्वपर, लेप करनेसे बरेका विय नए दो जाता है| 

(२३ ) खतमी, खुब्याजी, खुरफा मकोय और फाकनज--इन 
सबके स्वरस या पानीका लेप बरेके विपको शान्त करता है। 

(२४ ) एक कपड़ा सिरकेमे मिगोफकर और वर्फम शीतल फरके 
-बरकी काटी जगइपर रखनेसे फौरन आराम होता है। 

(२३ ) निम्न मु्लतानी मिट्टी या कपूर थां काई या जौका 
आटा--इनमेसे किसीको सिरकेमे मिलाकर बरेकी काटी हुई जगद्द 
पर रखनेसे लाभ दोता है। 

(२६ ) ताज़ा या हरे घनियेके स्वरसमें कपूर और सिरका 
मिलाकर, वरके काटे हुए स्थानपर रखनेसे फौरन शान्ति आती है। 
'परीक्षित है । 

(०७ ) सेवका रुव्व, सिकजचीन, खट्टे अनारका पानी, ककड़ी 


का पानी, काखनीका पाती, काहू और घनिया--ये सब चीजें ने 
से बरके काटनेपर लाभ होता है। व 


नोट--हिक्मतके अम्थोर्ति लिखा है, जब शहदक्ी मक्‍ली डक मारती है, तब 
उसका डक बसी जगह रद आता है | मधुमक्ल्लीके जहरका इलाज बरेके इलाव 


चौंटियोंके काटेकी चिकित्सा । रहे. 


के समान है, यानी एककी दवा दूसरेके विषको शान्तर करती है। चींटीके काटे ' 
ओर बरंके काटेका भी एक ही इलाज है। घड़ी बर॑ काटे या शरीरमें मवाद हो 
तो फरद खोलना द्वितकारी है । 


(श्प ) बरं या ततयेके काटते ही घी लगाकर सेक देना परी- 
'क्षित उपाय है। इस उपायसे ज़हर ज्ञियादा जोर नहीं करता । 


( २६ ) काटे हुए स्थानपर आकका दूध लगा देनेसे भी बरेका 
ज़हर शान्त हो जाता है। 

(३० ) बरंकी काटी हुई ज्गदपर घोड़ेके अगले पेरके टखनेका 
नाखून पानीमें घिस कर लगाना भी उत्तम है। 

(३१ ) बरके काटे स्थानपर ज॒रा-सा गन्धकका तेजाब लगा 
देना भी अच्छा है। 

(३२ ) बहुत लोग बरके काटते ही दियासलाइयोंकां लाल 
मसाला पानीमें घिस कर लगाते हैं या फाटी हुईं जगद्दपर दो दूँद 
पानी डाल कर द्यासलाइयोका गुच्छा उस जगह मसालेकी तरफ 
से रगड़ते है। फायदा भी होते देखा है । परीक्षित है । 

(३३ ) कहते है, कुनैन मल देनेसे भी बर ओर छोटे विच्छूका 
विष शान्त हो जाता है। 

(३४ ) दशांगका लेप करनेसे बरंका जदरर फौरन उतर जाता है। 

नोट--दशागकी दवाएँ एष्ट ३०२ के न० १ में लिखी है । 

(३५ ) स्पिरिट एमोनिया एरोमेटिक लगाने और चाय या 
काफी पिलानेसे बरका विष शान्त हो जाता है। 





मात गे: 2०... 66:00... 
# चींटियोंकेकाटेकी चिकित्सा। 
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चींटीको संस्क्ततर्में “पिपीलिका” कहते हैं। सुश्रुतमे--स्थू ल- 
शीर्षा, संबाहिका, ब्राह्मणिका, अंगुलिका, कपिलिका और चिंत्र- 





३०० चिकित्सा चन्द्रोदय । 
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वर्या-छै तरहकी चींटियॉ लिखी है। इनके काटनेसे काटी हुई 


जगहपर सूजन, शरीरके और स्थानों सूजन और आगले जल 
जानेकी सी जलन द्ोती है। ' 


खेतों और घरोंमें चींटे, काली चींटी और लाल चौींटी चहुत 
देखी जांती है | इनके दलमें असख्य-अनगिन्ती चींटी चींटे द्ोते है । 
अगर इन्हें मिठाई या किसी भी मीठी चीजका पत्ता लग जाता है, 
तो दलके दल वहद्दों पहुँच ज्ञाते है । ये सब ंगरेजी फौजकी तरह 
कायदेसे कतार वॉध कर चलती है । इनके सम्बन्ध ऑंगरेजी भ्रन्थों 
में बडी अद्भुत-अद्भुत बातें लिखी है। यद्द वड़ा मिहनती जीच है। 


लाक्-काली चींठी और चडे-चडे चींटे, जिन्दे मकोडे भी कहते 
है, सभी आद्मीको काटते है ।च्रींटा बहुत बुरी तरदसे चिपट 
जाता है। काली चींटीके फाटनेसे उतनी पीड़ा नहीं होती, पर लाल 
चींदीके काटनेसे तो आग-सी लग जाती और शरीरमें पित्ती-ली 
निकल आती है। अगर यद्द लाल चींटी खाने-पीनेके पदाथोंप्ें पा 
ली जाती है, तो फौरन पित्ती निकल आती है, सारे शरीरमें ददोरे- 
दी-ददोरे दो जाते हैं। अत पानी सदा छानकर पीना चाहिये और 
खानेके पदार्थ इनसे वचाकर रखने चाहियें और सूच देप-भाल 
कर खाने चाहिए।. ' 


चींट्योंसे बचनेके उपाय | 


(१ ) चौंटियोंके विलमें “चकमक पत्थर” रखने और तेलकी 
घूनी देनेसे चींटियों बिल छोड़कर भाग जाती है। कड़वे तेलसे 
चौंटे-चौंदी बहुत डरते है । अतः जहदों ये ज्ियादा द्वों, चहाँ कड़चे 
तेलके छींटे मारो और इसी तेलको आशपर डाह्न-डालकर धनी दो। 


कीट-विष-चिकित्सा । ३०१ 
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(२) तेलमें पिसी हुई गंधक मिलाकर, उसमें एक 'कपडेका 
'डुकड़ा भिगोकर आप जहां वॉच देंगे, वहाँ चींटियाँ न जायेंगी। बहुतसे 
लोग ऐसे कपड़ोकी मिठाईके बतेन या शवंतौक्ती बोतलोके किनारों 
पर बाँध देते है। इस तरहके गंधक और तेलमें सीगे कपडेको लॉधने 
की हिम्मत चौंटियोंम नहीं । 
चींटीके काटनेपर चुसख़े । 

(१) सॉपकी वमईकी काली मिट्टीको गोसून्नमें मिगोकर चौंटी 
के काटे स्थानपर लगाओ, फौरन आराम होगा | इस उपायसे विषेली 
मकखी और मच्छुरका विप भी नष्ट हो जाता है। खुशुत । 

(२) कालीमिय, सोठ, संघानोन और कालानोच--इन सबको 
बनतुलसीके रखमें पीसकर लेप करने से चौींटी, बरे, ततैया और 
मफ्खीका विष शान्त हो जाता है। 

(३) केशर, तगर, सोठ और कालीमिचे--इनको पानीमे पीस 
कर लेप करने से वर, चीटी और मक्खीका विष नष्ड हो जाता है । 

(४) सोया और संघानोन--इनके धीमे ऐीसकर लेप करने से 
चीटी, वरे और मक्खीका घिप नाश हो जाता है। 
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२३१&छ 80: द्विमान वेच्के चिप-रोगियोंकी शीतल चिकित्सा करनी 
घः ४ थाहिये, पर फीड़ोंके विपपर शीतल चिकित्साहानिकारक 
56886 होती है, क्योंक्ति शीतसे कीट-विष बढ़ता है। खुश्रुतमें 
लिखा हैः-- 

उप्णवज्यों विधिः कार्या पिषात्ताना विजानता। 


मुक्ल्ा कौटविपष तदि सातिनातिप्रवर्दते ॥ 


आम आलम मी मय सी लक बची कीन्दनल नकल 





५2५४, 


के ६ 








३०२ चिकित्सा चलन्द्रोदय । 


'ज सी 3 3 नरमी जन 


और भी कहा है --चूँकि विप अत्यन्त तीव्ण और गरम द्वाता है, 
इसलिये प्रायः सभी विपोर्में शीतल परिषेक करना या शीतल छिड़के 
देने चाहिये, पर कीड़ोंका विष वहुत तेज नहीं होता, मन्दा दाता है । 
इसके सिवा, उनके विपमें कफवायुके अश अधिक हेते हैं, अतः 
कीड़ोंके विपमें पसीना निकालने या सेक करनेकी मनाही नहीं है, 
परन्तु कद्दीं कहीं गरम सेककी मनाददी भी है । सततव यह है, चिकि- 
त्खार्में तके-बितक और वचिचारकी वडी जरुरत हैं। जिस चिपमें 
चात कफ हो, उसमें पसीने निकालने द्वी चाहिय॑ फ्योंक्ति कफके विप 
से प्राय' सूजन दाती है ओर सजनमें स्वेदन कर्म करना या पसीने 
निकालना हितकारक है। 

(१ ) बच, द्वींग, वायविडण, सेंघानान, गज़पीपर, पाठां, अतीस, 
साठ, मिचे और पीपर इन उसोके पानीके साथ सिलपर पीसकर 
पीने ओर इन्हींका काटे स्थानपर लेप करने से सब तरहके कीड़ो 
का विपनष्द हे। जाता हैं। इसका नाम “दशाह येग हैं। यह काण्यप 
सुनिका निकाला हुआ है। 


नोट--यह दशाग योग अनेक बारका झआजमदा है। चहेके काटेपर भी इस 
से फॉरन लाभ होता है। सभी की्देके काटनेपर इसे लगाना चाहिये । 








(२ ) पीपल, पाखर, वड़, गूलर और पारस पीपल,--इनकी छाल 
के पानीके साथ पीसकर लेप करने से प्रायः सभी कीढ़ोंका विप 
नप्ठ हो जाता है । 

(३) दींग, कूट, तगर, ज्िकुटा, पाढ़, वायविडंग, सेघानान 
जवाजार और अतीख--इन सबके पानीके साथ एकत्र पीसकर लेप 
फरने से कीड़ोंका जहर उतर ज्ञाता हैं। 

(४ ) कलिद्दारी, निर्घिपी, तृस्वी, कड़ची तोरई और मूलीके वीज 
इन सबका एकच्न कॉजीमें पीसकर लेप करने से फीडॉका विप नाश 
हो जाता है! 





कीट-विष-चिकित्सा । ३०३. 


या 8 
(५) चौलाईकी जड़को पीसकर, गायके घीके साथ, पीने से 
फीड़ोका विष नाश हे जाता है। 

(६ ) तुलसीके पत्ते और मुलद्ठीको पानीके साथ पीसकर 
पीनेसे कीड्रौंका जुहर नाश हो जाता है। 

(७) सिरस, कठभी, अज्जेन, बेल, पीपर, पाखर, बड़, गूलर, 
ओऔर पारस पीपल,--इन सबकी छालोंको पीसकर पीने और इन्हीं 
का लेप करनेसे जोंकका विष शान्त हो जाता है। 

( ८ ) हुलहुलके वीज २० माशे पीसकर खानेसे सभी तरदहका 
फीट-विष नाश हो जाता है। 

( & ) हल्दी, दारूहलदी और गेरू--इनको महीन पीसकर, लेप 
करनेसे नाखूनों और दॉतोका विप शान्त हो जाता है। परीक्षित है। 

( १० ) कीड़ोंके काटे हुए स्थानपरः तत्काल आदमीके पेशाबके- 
तरड़े देने या सीचनेले लाभ होता है। 

(११) सिरस, मालकॉगनी, अज्ञुनवृत्तकी छाल, ल्हिसौडेकी 
छाल और बड़, पीपर, गूलर, पाखर और पारसपीपल--इन सबकी 
छालोको पानीमें पीसकर पीने और इन्हींका लेप करनेसे जोंकका 
जहर नए्ट हो जाता है। परीक्षित हे। 

नोट--जहरीले कीऱोंके काटनेपर, काटे हुए स्थानका खून अगर जेंक ज्गवा- 
कर निकलवा दिया जाय भर पीछे लेप किया जाय, तो बहुत ह्वी जल्दी ज्ञास हो । 

(१२) सिरसकी जड़, सिरसके फूल, सिरसके पत्ते और 
सिरसकी छाल तथा सिरसके वीज--इनका काढ़ा वना लो। फिर 
इसमें सोंठ, मिचे, पीपर ओर संघानोन मिला लो। शेपमें शहद भी 
मिला लो और पीओ। “खुश्नत” में लिखा है, कीट-विषपर यह 
अच्छा योग है । हि 

( १३ ) बर, ततैया, कनखजूरा, बिच्छू, डाँस, मफ्खी और चौंटी 
आदिके विपपर “अककपूर” लगाना बहुत द्वी अच्छा है। परीक्षित है।' 





“३०७ * चिकित्सला-चन्ढ्रोदेय । 
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४ बिल्लीक काटेकी चिकित्सा। 2 
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ज२३ ८८ तलीके काटनेसे बड़ी पीड़ा होती है! काटी हुई जगद्द 
० पबः ० हरी और सख्त दो जाती है। अगर बिल्ली काट खाय, 
4988-६६ तो नीचे लिखे उपाय करो;--- 
(१) मुँहसे चूसकर या पछने लगाकर जहरको खींचो | 
(२ ) काटी हुई ज़गहपर प्याज्ञ और पोदीना पीसऋर लगाओ | 
साथ द्वी पोदीना खाधो | 
(३ ) काले दानेको पानीमें पीसकर लेप करो | 
(४) काले तिलोंको पानीके साथ पीसकर लेप करो | 


नोट--किसी सी जलगानेकी दवाके साथ-साथ पोदीना खाना प्तत भूलो | 
बिल्लीके काटे आदसीको पोदीना वहुत ही झुफीठ है । 





अं बह याआ काम हु _## कं 
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277 ला अव्चल तो काठता नहों, अगर काटता है, तो बड़ी 
९ 0) वेदना द्वोती है और ददं सारे शरीरमें जल्दी ही फेल 
५००८८ जाता है। अगर गर्भवती नौली मनुष्यके काट खाती 
है, तो मनुष्य मर जाता है, क्योंकि उसका इलांज दी नहीं है! नौहे 
के काटनेपर नीचे लिखे उपाय करोः-- 
(१) काटी हुईं ज्गहपर लद्दसनका लेप करो । 
(३) मच्रके आठेको पानीमें घोलकर लेप करो। 
(३ ) कच्चे अऔर पीसकर लेप फरो। 
(४) अगर काटे हुए स्थानपर, फौरन, विना विलम्प, नौलेका 
मास रख दो, तो तत्काल पीड़ा शान्त हो जाय। 





मगर मछुली प्रश्मतिके काेकी दिकित्सा। इ०्पू 


नोट---नौला सी कुत्तेकी तरह कभी-कभी बावला हो जाता है । बावज्षा नौला 
जिसे काटता है, चह भी बावला हो जाता है । अगर ऐसा हो, तो वही दवा करो 
जो बावले कुत्तेके काटनेपर की जाती है । 





[ि_लइलपंब असर आप ज 
४४ नदीका कुत्ता, मगर ओर काली 


ए 


मछली आदिके काटेका इलाज की 
का ले ज्म्ट्र्लट जेट प्र 
(१) नमक रूईमें भरकर घावपर लगाओ। 
(२) पपड़िया नोन शहद मिलाकर घावपर लगाओ। 
(३) वतख और सुर्गीकी चर्ची लगाओो। 
(४ ) चर्बी, मक्खन ओर गुले रोग़न मिलाकर लगाओ । 
नोट---ऐसे जीवॉके काटनेपर सवाद साफ करने और निकालने वाली दवाएँ 
चलगानी चाहिये । 
(५ ) अंकोलके पत्तोंकी धूनी देनेसे अत्यन्त डुश्साध्य मछलीके 
डंककी पीड़ा भी शानन्‍्त हो जाती है। 
(६) कड़चा तेल, सत्त और बाल--इनको एकत्र पीसकर घूनी 
देनेसे मछुलीका विष दूर हो जाता है। 
(७) तेलमे इन्द्रजो पीसकर लेप करनेसे मछलीके डंककी पीड़ा 
शान्त हो जाती है। 


[58॥॥8॥3॥॥5॥॥5॥॥थ॥॥॥ड॥ ब्वना 


॥॥ 
ग आदमीके काटेका इलाज | ह 
ख््याडाडशानलशाध्या््या्श।ध्शाभाड। 
डर का कल दमीके काटने या डसके दाँत लगनेसे भी एक तरहकां विष' 
9,)3.5.8 चढ़ता है, अतः हम चन्द्‌ उपाय लिखते हैं.-- 


(१) जैतुनके तेलमें मोस गलाकर काटे हुए स्थानपर लेप करे। 
२० 


३०६ ',. * “"चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


(३२) अगूरकी लफड़ीकी राख सिरकेेमं मिलाकर लेप करो | 

(३ ) सौलनकी अड़को सिरकेमें पीसकर लेप करो। 

(४ ) सौफकी जड़की छालको शहदम पीसकर लेप करो । 

(५ ) गन्दाविरोजा, जैतून, मोम और सुर्गेकी चरबी--इन सब 
फो मिलाकर मल्दम बना लो । इसका नाम “काली मल्द्म” है । 
इसके लगानेसे भूखे आदमीका काटा हुआ भी आराम दो जाता है। 

नोट---भूखे आ्रादुमीका काटन बहुत ही बुरा होता हैं | 

(६) अगर काटी हुई जगदद खूज जाय, तेए मुर्दासगको पानीमें 
पीसकर लेप कर दो । 

(७ ) धाकलेका आटा, सिरका, गुले रोगन, प्याज, नमक, शहद्‌ 
और पाती,--इनमेंसे जो-जो मिलें, सिलाकर काटे स्थानपर लगा दो | 

(८) गोभीफे पत्ते शद्दद्म पीसकर लगानेले आदमीका काटा 
हुआ घाव आराम हो जाता है। 

नोट--ऊपर जितने लेप आदि लिखे है, वे सब साधारण आदमी के राटने पर 
लगाये जाते हैं। भूखे आदमी के काटनेसे जियादा तकलीफ होती है। वाचले कुत्ते 
के काटे हुए आदमी का काटना, तो बावले कुत्तेके काटनेके ही समान है, अत 


वैसे आदमी से खूब बची | अगर काद खाय, तो वही इलाज करो, जो बावले कुत्ते 
के काटने पर किया जाता है। 
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(, डिपकलीके विषकी चिकित्सा । _ 

सह प स्कृतमे छिपकलीको शद्गगोधिका कहते है। छिपकलीके 

पी ए॥ फाउनेसे जलन होती है, सुज़न आती है, सुई चुभानेका 

इमेल सा दे दोता और पसीने आते हैं। ये लक्षण 'चरकः'में 
। 


दिकमतके ग्रन्थोमें लिखा है, छिपकलीके फाटनेसे घबराहट और 


बावले कुत्तेके काटेकी चिकित्सा | ३०७ 


ज्वर होता है तथा काटे हुए स्थानपर हर समय दे होता रहता है 
प्योकि छिपकलीके दाँत वही रह जाते हैं । 

हिकमतम छिपकलीके काटनेपर नीचे लिखे उपाय लिखे हैंः--- 

(१ ) काटी हुई जगद्दमेसे छिपकलीके दॉत निकालनेके लिये 
उस जगह तेल और रांख मलो | 

(२) पहले काटी हुई ज़गहपर रेशम मलो, फिर चहाँ तेलमें 
मिल्ला कर राख रख दो | 

(३) उपरोक्त उपायोंसे पीड़ा न मिटे, तो मुंहसे चूसकर जुहर 
निकाल दो । फिर भूसीको पानीमें औटाकर उस जगह ढालो । 

(४) थोड़ा-सा रेशम एक छुरीपर लपेट लो | फिर उस छुरी 
फो काटे हुए स्थानपर रख कर, चारों तरफ खींचो | इस तरह 
छिपकलीके दाँत रेशमर्म इलक कर निकल आवेंगे और पीड़ा शान्त 
दो जायगी। 

(५ ) ऊनके हुकड़ेकी ईसबगोल और बबूलके गोंदके लुआब 
में सिगो कर, काटे हुए स्थानपर कुछ देर तक रखो । फिर एक साथ 
जोरसे उसके हुकड़ेकी उठालो। इस तरह छिपकलीके दोत काटे 
हुए स्थानसे बाहर निकल आदवेगे। 

नोट--ऊपरके पाँचों उपाय छिपकलीके दाँत घावसे बाहर करनेके हैं। दाँत 
निकल आते ही ज्वर जाता रहेगा, ओर उस जगहका नीज्ापन और पीप बहना भी 


बन्दु ही जायगा | 
(4 >ब &ना 5न5 52७2 ७७27/७72७-०८७७०), 


है श्वान-विष-चिकित्सा । ४ 
'रसचत 52520 8छत09-१७5७7७2१७७06७0०छत5छ5 
बावले कुत्तेके लक्षण । 
£€, 9: श्रुत” में लिखा है, जब कुत्ते और स्यार प्रभ्भति चौपाये 
ध्यु $ जानवर उन्मत्त या पागल दो जाते हैं, तब उनकी डुम 
& थी हो जाती है, तथा जाबड़े और कन्धे या तो छील्े 





छा, हे 


ज्त 
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है लए कशह य  अज गकर िस किक कर जम मल 
दो जाते या अकड़ जाते हैं। उनके मुँहले राल गिरती है। अक्सर चे 


अन्धे और वहरे भी हो जाते है और जिसे पाते हैँ, उसीकी ओर 
दौड़ते हैं । 

नोद--बायके कुत्तेकी पैंछ सीधी होकर लटऋ जाती है, मूँईसे लार बहुत 
बहती और गर्दन टेढ़ी-ली हो जाती है। उसकी धुन जिघर क्ग जाती है, उधर 
हीको दौद़ता है । दूसरे कु्तों और आदुमियोपर इहमज़ा करता है। छुचे उसे 
देखकर भागते हैं और लोग हदला करते हैं, पर वह वहरा या अन्धा हो जानेके 
कारण न कुछ सुनता है और न देखता है। ये आँखों-देखे लक्षण है । 

दिकमतके भ्रन्थोमं लिख है, जब कुत्ता धावला हो जाता है, 
उसकी हालत वदल जाती है । वावला कुत्ता खानेकी ऊंम खाता 
और पानी देखकर डरता और थर्रता है, प्यासा मरता है, पर पानी 
के पास नहीं जाता, ओँख लाल दो जाती हैं, जीम मुँहसे बाहर 
लटकी रद्दती है; मुंहसे लार और भाग टपकते रहते है, नाकसे तर 
पदार्थ बद्दता रहता है। वावला कुत्ता कान ढलकाये, सिर कुफाये, 
कमर ऊँची किये और पूँछ दवाये--इस तरद्द चलता है, मानो मस्त 
हो। थोड़ी दुर चलता है ओर सिरके वल गिर पड़ता है। दीवार 
ओऔर पेड़ प्रभृतिपर हमले करता है। आवाज़ बेंठ जाती है और 
अच्छे कुत्ते उसके पास नहीं श्ञाते--उसे देखते द्वी भागते हैँ । 


कुत्ते क्यों बाचले हो जाते हैं ? 

“उश्रुत”में लिखा है--स्पार, कुत्ते, जरख, रीक्ध और बधघेरे 
प्रभति पशुओंके शरीरमें जब वायु--कफके दूषित होनेसे--दपित 
दो जाता है ओर सशावद्दा शिराओम ठद्दर जाता है, तव उनकी 
सज्ञा या चुद्धि नए हो जाती है, यानी वे पागल हो जाते हैं | 

पागल कुत्ते प्रदृतिके कादे हुएके लक्षण । 

जब बावला कुत्ता या पागल स्थार आदि भनुष्योंको काठते है, तव 
उनकी विपैल्ी डाढ़े जहाँ लगती हैं, चद जगह सनी दो जाती और 


बावले कुत्तेके कायेकी चिकित्सा । ३०६९ 


वहाँले बहुत-सा काला खून निकलता है । विष-बुझे हुए तीर आदि 
दृथियारोके लगने से जो लक्षण होते हैं, वद्दी पांगल कुत्ते और स्थार 
आदिके काटने से देते हैं, ये बात “खुश्नुत”में लिखी है। 


पागलपनके असाध्य लक्षण । 


जिस पागल कुत्ते या स्यार आदिने मनुष्यके काटा दो, अगर 
मनुष्य उसीकी स्री चेष्टा करने लगे, उसीकी सी बोली बोलने लगे 
ओऔर अन्य क्रियाओसे द्वीन हो जावे--महुष्यके-ले और काम न फरे, 
तो चह मनुष्य मर जाता है। 


जो मनुष्य अपने तह काटने वाले कुत्ते या स्थार आदिकी सूरत 
को पानी या कॉचमें देखता है, वद्द असाध्य हाता है। मतलब यह 
कि, काटनेवाले कुत्ते प्रभतिके न दोनेपर भी, अगर मनुष्य उन्हें 
हर समय देखता है अथवा कॉच--झईने या पानीमे उनकी खरत 
देखता है, तो वह मर जाता है । 

अगर मनुष्य पानीके| देखकर या पानीकी आवाज छुनकर अक्ख- 
मात्‌ डरने लगे, तो समझो कि उसे अरिष्ट है, अर्थात्‌ वद्द मर जायगा। 

नो८---जब मलुष्य कुरतोके काटनेपर कुत्तोकी सी चेष्टा करता है, उसीकी सी 


बोली बोलता और पानीसे डरता है, तब बोल-चाजक्षकी भाषामें उसे “दृड्कबाय”” 
हो जाना कहते हैं । 


हिकसतसे बावले कुत्तेके काटने के लक्षण । 


अगर बांवला कुत्ता या कोई ओर बावला जानवर मनुष्यको काट 
खाता है, और कई दिन तक उस मनुष्यका इलाज़ नहीं हेता, तो उस 
की दशा निकस्मी और अस्वाभाविक हे जाती है । 

बावले कुत्ते या बावले स्थार आदिके काटने से मलुष्यको वड़े- 
बड़े शोच और चिन्ता-फिक्र दोते हैं, चुद्धि द्वीन हे जाती है, मुंद सखूखता 
है, प्यास लगती है, बुरे-बुरे स्वप्न दीखते हैं, उजालेसे भागता है, अकेला 
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रहता है, शरीर लाल दो जाता है, अन्तर्म रोने लगता है भर पानीसे 
डरकर भागता है, पर्योकि पानीमें उसे कुत्ता दीखता है । उसके शरीर 
में शीतल पसीने आते, वेहोशी दोती और चद्द मर ज्ञाता है। फमी-फभी 
घन लक्षणॉके होनेले पहले ही मर जाता है। दाभी-फभी ऊत्तेकी 
तरह भूकता है अथवा घोल ही नद्दीं सकता। उसके पेशाव हारा छोटा 
सा जानवर पिल्लेफी-सी सरतमे निकलता है। पेशाब फमी-कभी फाला 
ओर पतला द्वोता है। किसी-फिसीका पेशाब बन्‍्द्र ही द्वो ज्ञाता है। 
चह दूसरे आठमीके काटना चाहता है। अगर कॉचमें अपना मुँद देखता 
है, तो नही पहचानता, फ्योंकि उसे कॉचमें कुत्ता दीयता है, इसलिये 
चह् कॉचसे भी पानीकफी तरद्द डरता छे। जो कुत्तेका फादा शआ्राद्मी 
पानीसे डरता है, उसके चचनेकी आशा नही रहती । 

वहुत वार, चाचले कुत्तेफे काटनेफे लात दिन घाद आदमीऊी दशा 
चद्लती है | किसी-किसीकी छे महीने या चालीस दिन याद 
चद्लती है। फोई-कोई इकीम कद्दते है कि सात बरस बाद भी ऊुत्ते 
के काटे चिह प्रकट दवोते है । 

वाचले कुत्ते या स्थाए आदिफा काटा हुआ आदसी--दशा विनगड़' 
जानेपर--जिसे काटता है, वह भी चैसा दी दो ज्ञाता हैं। इतना 
नहीं, जो मनुष्य बावले कुत्तेके काटे हुए आ्रादमीका कृठा पानी पीता 
या झूठा खाता है, वद्द वेसाही हो जाता है। 

नोर---यही चजह है कि, हिन्दुश्नोर्मं किसीका भी--यहाँ तक कि माँ बाप 
सकका भी सृछा खाना सना है। भूठा खानेसे एक सजुप्पके रोग-दोप दूसरेमें 
घले जाते हैं ओर युद्धि नष्ट हो जाती है। सभी जानते है, कि फोढ़ीका कृठा 
खानेसे सनुप्य कोढ़ी हो जाता है । 

जिसे चावला कुत्ता काटता है, उसकी हालत जल्दी दी पक 
तरहके उन्मरादी या पागलकी सी दो जाती है। अगर यद्द दालत 
जोरपर होती है, तो रोगी नदी जीता, अतठ- ऐसे आदमीफे एलाजमे 
देर न करनी चाहिये । 


बावले कुत्तेके काटेकी चिकित्सा । श्श्र 


बाचले कुत्तेके काटे हुएकी परीक्षा । 


वहुत वार, अधेरेकी वजहसे या ऐसे द्वी और किसी कारणसे, 
काठने वाले कुत्तेकी सूरत और हालत मालूम नहीं होती, तब बड़ी 
दिक्कत होती है। अगर काटता है पागल कुत्ता और समझ लिया 
जाता है अच्छा कुत्ता, तव बड़ी भायी द्वानि और घोखा होता है। 
जब इदड़कवाय हो जाती है--मजुष्य कुत्तेकी तरह भौंकने लगता है; 
पानीसे डरता या काँच और जलमें कुत्तेकी सूरत देखता है--तब 
फिर प्राण वचनेकी आशा वहुत ही कम रह जाती है, इसलिये दम 
हिकमतके गन्थोसे, बावले कुत्तेने काटा है यां अच्छे कुत्तेनेे--इसके 
परीक्षा करनेकी विधि नीचे लिखते हैँ। फौरन ही परीक्षा फरके, 
चटपट इलाज शुरू कर देनां चाहिये। अच्छा हो, अगर पहले ही 
बावला कुत्ता समभकर आरम्मिक या शुरूके उपाय तो कर दिये 
जायें और दूसरी ओर परीक्षा दोती रहे। 


परीक्षा करनेकी विधि । 


(१ ) अखरोटकी मीगी कुत्तेके काटे हुए घावपर एक घरटे तक 
बखो । फिर उसे चहॉसे उठाकर छझुगंके सामने डाल दो। अगर 
मुर्गा उसे न खाय या खाकर मर जाय, तो समभो कि बाचले ऊुत्तेने 
"काटा है। 





(२) एक रोटीका छुकड़ा कुत्तेके घादके बलगम या तरीमें भर 
कर कुत्तोंके आगे डालो। अगर कुत्ते उसे न खायें या खाकर मरः 
जायें, तो समझो कि बावले कुच्तेने काटा है । 


(३) रोगीको करोंदेके पत्ते पानीम पीसकर पिलाओ। जिसपर 
विपका असर न होगा, उसे कय न होगी, पर ज्ञिसपर विषका असर 
होगा, उसे कृय होंगी । अफीम और घतूरे आदिके विषोके सस्बन्‍्धें 
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में जब सन्देद होता है, तव इस उपायसे काम लेते है। कुत्ते आदिके 
विपपर इस तरह परीक्षा करनेकी वात कहाँ लिखी नहों| देखी | 


हिकसतसे आरम्भिक उपाय | 


/तिव्ये अकवरी” बगैरः दिकमतके ग्रन्थोमे बावले कुत्तेके फाटने 
पर नीचे लिखे उपाय करनेकी सलाह दी गई दै।-- 

(१) बाचले कु्तेके काटते ही, कांटी हुई अगहका खून निचोड़ 
कर निकाल दो अथवा घावके गिर्द पछने लगाश्रो | मतलच यद्द, कि 
हर तरहसे बदॉके दूपित रुघिरको निकाल दो, परयोकि खूनको 
निकाल देना दी सर्वश्रेष्ठ उपाय हैँ। सींगी लगाकर खून-मिला जहर 
चूसना भी अच्छा है । 

(२) रोगीके घांवको नश्तर बगेर.से चीरफर चौड़ा कर दो, 
जिससे दूषित तरी आसानीसे निकल जाय । घावको कम-से कम ४० 
दिन तक मत भरने दो । अगर घावसे अपने-आप चहुत-सा खून निकले, 
तो उसे बन्द मत करो । यद्द जल्दी आराम होनकी निशानी है। 

(३ ) रोगीको पैडल या किसी सवारीपर वेठाकर खूब वौड़ाओ्ं, 
जिससे पसीने निकल जायें, क्योंकि पसीनोका निकलना अच्छा है, 
पसीनोकी राहसे विष बाहर निकल जाता है! 

(४) अगर भूलसे घाव भर ज्ञाय, तो उसे दोवारा चीर दो आर 
उसपर ऐसी सरदम या लेप लगा दो, जिससे चिप तो नए दो पर 
घाव जल्दी न भरे। इस कामके लिये नीचेके उपाय उत्तम हैः--- 

(क ) लदसन, प्याज और नमक--तोनोंको कूट-पीसकर 
घाचपर लगाओ ! 

(खत ) कदसन, जावशीर, फलौजी और सिरफा--इनका लेप करो। 

(ग ) राल १ भाग, नमक २ भाग, नौसादर २ भाग और ज्ञावशीर 


- *े भाग ले लो । जावशीरको सिरकेमें मिलाकर, उसीमें राल, नमक 
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ओर नौसादरको भी पीसंकर मिला दो। इस मरहमके लगानेसे 
घाव भरता नदीं--उल्दा घायल होता है। 

(५) जबकि कुत्तेके काटे आदमीके शरीरमें विष फैलने लगे 
ओर दशा बदलने लगे, तव बादीके निकालनेकी जियादा चेष्टा करो। 
इस कामके लिये ये उपाय उत्तम हैंः-- 

(क ) तिरियाक अरबा और द्वा-उस्सुरतान रोगीको सदा 
खिलाते रहो । जिस तरह वैद्यकर्में “अगद” है, उसी तरह दिकमत 
में “तिरियाक” हैं। 

हि (ख ) जिस कुत्तेने काटा हो, उसीका जिगर भूनकर रोगीको 
खिलाओ | 

( ग) पाषाणमभेद्‌ इस रोगकी सबसे अच्छी दवा है । 

(घ ) नहरी कीकडे १७॥ माशे, पाषाणभेद्‌ १७॥ माशे, कुंद्रु 
गोंद १०। माशे, पोदीना १०। माशे और गिल्लेमखतूम ३५ माशे--इन 
सबको पीस-कूटकर चूर बना लो। इसकी मात्रा ॥॥ माशेकी है। 
इस चूर्णसे बड़ा लाभ होता है । 

(६) कुत्तेके काटे आद्मीको तिरियाक या पेशाब जियादा लाने 
वाली दवा देनेसे पानीका भय नहीं रहता । 

(७) कुत्तेका काटा आदमी पानीसे डरता है--प्यासा मर जाता 
है, पर पानी नहीं पीता । रोगी प्यासके मारे मर न जाय, इसलिये 
एक वड़ी नलीमें पानी भर कर उसे उसके मुंहसे लगा दो और इस 
तरह पिलाओ, कि उसकी नजर पानीपर न पड़े । प्यास और खुश्की 
से न मरने देनेके लिये, तरी और सर्दी पहुँचानेकी चेष्टा करो । ठणडे 
शीरे, तर भोजन और प्यास बुकानेवाले पदार्थ उसे खिलाते रहो । 

(८) तीन मास तक घावको मत्त भरने दो। काटे हुए सात 
दिन बीत जायें, तब “आकाशबेल” या “हरड़का काढ़” रोगीको 
पिलाकर शरीरका मवादे निकाल दो । 


३१४ चिकित्ला-चन्द्रोदय । 


तन लक करत कि लिए अमित दम हित अप फी मम 

(& ) रोगीको पथ्यसे रखो। मांस, मछली, अचार, चटनी, 
सिरका, दृद्दी, माठा, खढाई, गरम ओर देज्‌ पदार्थ उसे नदो। 
कफॉसीकी थालीमें खानेको मत खिलाओ ओऔर दर्पण मत देखने दो । 
नदी, तालाब, कुना और नहर आदि जलाशबोंके पास उसे मत 
जाने दो | पानी भी पिलाओ, तो नेत्र वन्‍्द्‌ करवाकर पिलाओ । हर 
तरद्द पानी और स्दीसे रोगीकी चचाओ। 
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$  श्रायुवेंदके मतसे बावले कुत्तोंके 
| काटेकी चिकित्सा । 
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बल झछओ री 


चैद्यक-पन्थोर्मे लिखा है, वावल्ले कुत्तेके काटते दी, फौरन, नीचे 
लिखे उपाय करो१-- 

(१) दाढ़ लगे स्थानका खून निचोड़ कर निकाल दो। खून 
निकाल कर उस स्थानको गरमागर्म घीसे जला दो । 

(२) घावको घीसे जलाकर, सपंचिकित्सामें लिखी हुई मद्दा 
अगद्‌ आदि अगदोमेसे केई अगद घी और शद्ददर आदिम मिलाकर 
पिलाओ अथवा पुराना घी दी पिल्ाओ । 

(३) आकके दूधमे मिली हुईं दवाकी नस्य देकर, सिरकी 
मलामत निकाल दो । 

(४) सफेद पुनर्नवा ओर घत्रेकी जड़ थेड़ी-येड़ी रोगीके दे।। 

(५ ) तिलका तेल, आकका दूध और गुड़--बावले कुत्तेके चिप 
के इस तरह नए फरते हैं, जिस तरद्द वायु या हवा बादलौके उड़ा 
देती है। ति्लीका तेल गरम करके लगाते है। तिलोंके! पीसकर 
धावपर रखते हैं। आकरके दूधका घावपर लेप करते है। 

(६) लेकमे यद्द बात प्रसिद्ध है कि, वावले कुत्तेके काटे आदमी 
के “इड़कवाय” न हेने पावे। अगर है| गई ते। रोगीका वचना कठिन है। 


बावले कुत्तेके काटेकी चिकित्सा । श्श्पू 





इसके लिये लोग उसे कॉँसीकी थाली, आइना, पानी और ज्ञलाशयों 
. से दुर रखते हैं। वैद्यकर्में भी, विष अपने-आप कुपित न हो जाय 
इसलिये, दवा खिलाकर स्वयं क्ुपित करते है। जब विषका नक॒त्ती 
फोप होता है, तब रोगीको जल-रहित शीतल स्थानमें रखते हैं । 
चहाँ रोगीकी नकली या दवाके कारणले हुई उन्मत्तता शान्त हो जाती 
है। “सुश्रुत”में ऐसी नकली पागलपन कराने वाली दवा लिखी हैः-- 

शरफोकेकी जड़ १ तोले, धत्रेकी जड़ ६ माशे और चाँचल ६ 
माशे--इन तीनोंको चाँवलोके पानीके साथ मद्दीन पीसकर गोला 
सा बना लो । फिर उसपर पॉच-सात घधत्रेके पत्ते लपेटकर पका 
लो और कुत्तेके काटे हुएको खिलाओ । इस दवाके पचते समय, 
अगर उन्मत्तता--पागलपन आदि विकार नजर आव, तो रोगीको 
जलरहित शीतल स्थानमे रख दो । इस तरह करनेसे दवाकी वजह 
से उन्‍्माद्‌ आदि विकार शान्त हो जाते हैं। अगर फिर भी कुछ 
विष-विकार बाकी रहे दीखें, तो तीन दिन या पॉच दिन बाद फिर 
इसी दवाकी आधी मात्रा दो। दूसरी बार दवा देनेसे सब विष नए 
हो जायगा । जब विष एकद्म नष्ट हो जाय, रोगीके स्नान कराकर, 
गरम दूधके साथ शालि या साँढी चाँवलॉका भात खिलाओ | 

यह दवा इस लिये दो जाती है कि, विष स्वय कुपित न हो, 
वरन इस दवासे कुपित हे क्योंकि अगर विष अपने-आप फुषित 
द्ोता है, तो मनुष्य मर जाता है और अगर द्वासे कुपित किया 
जाता है, तो वह शान्त होकर निःशेष हो जाता है| यह विधि बड़ी 
उत्तम है। वैद्योकोी अवश्य करनी चाहिये । 

सूचना--कुत्तेके काटेके निर्विष होनेपर उसे स्नान आदि कराकर, तेज वसन 
विरेचनकी दवा देकर शुद्ध कर लेना बहुत हो जरूरी है, क्योंकि अगर बिना 
शोधन किये घाव भर भी जायगा, तो विष सम्रय पाकर फिर कुपित हो सकता 


है । चू'कि वमन-विरेचनका काम बढ़ा कठिन है, अत. इस प्रकारका इलाज वैयों 
को ही करना चाहिये | चाग्भद्ने लिखा है --- 





३१६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


अरकक्षीरयुत चास्य योज्यमाशु विरिचनम्‌ । 
आकका दूध-मिला हुथ्रा छुलाव कुत्तेके काटे हुएको जल्दी दी 
देना चाहिये । 


नोट--झाकका दूध, तिलका तेल, तिलकुठ, गुड, 'धत्रेकी जढ ओर सफेद 
घुनर्नवा--विपखपरा,--ये सब कुत्तेके काटेको परम द्वितकारी है । 
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अमी गत चैशाख स० १६८० में, हम अपनी कन्याकी शाठी करने 
मथुरा गये थे | हमारे पासके घरमें एक मनुप्यकेा कुत्तेने काटा। 
हमारे यददों, कामवनसे, दमारे एक नातेदार आये थे। उन्होंने कद्दा, 
कि नीचे लिखे उपायसे अनेक मनुप्य पागल कुत्तके काटनेपर आराम 
हुए हैं। इसके सिधा, हमने उनके कहनेसे पहले भी इस उपायकी 
तारीफ दिद्वातके लोगोंसे सुनी थी'-- 

पदले कुत्तेके काटे स्थानपण चिरागका तेल लगाओ । फिर लाल 
म्िचें पीसकर जख्ममें दाव दो। ऊपरसे मकड़ीका सफेद जाला धर 
दो और चद्दों कसकर पट्टी धॉघ दे।। 

इस उपायको औरतें मी जानती हैं। यह उपाय बहुत कम फेल 
होता है। “वैद्यकल्पतरु”'में एक सज्जन लियते है;-- 

(१) पागल कुत्तेके काटते द्वी, उसके काटे हुए भागके काट 
कर जला दो । 

(३२) थिप दूर हे। जानेपर, रोगीके खानेके लिये रुनायु शियिल 
करने वाली दवाएँ--अफीम, भाग या वेलाडेना प्रभूति दे।। 

(३) अगर कुत्तेका काटा हुआ आदमी अधिक अफीम पचाले, 
ते! उससे विषके कीडे निकल जाये और रोगी वच जावे। 





बावले कुत्ते काटेकी चिकित्सा | ३१७ 





(४) कुकुरबेल नामकी वनस्पति पिलाने से खूब दस्त और कृय 
होते और बिषैले जन्तु मरकर निकत्त जाते हैं। 


कुत्तेके काटनेपर नीचेके लेप उत्तम हैं:-- 


( १) लद्दसनके सिरकेमे पीसकर घावपर लेप करो। 
(२) प्याजका रस शहदमे मिलाांकर लेप करे | 

(३ ) कुचला आदमीके सूत्रमे पीसकर लगाओ 

( ४ ) कुचला शराबमें पीसकर लगाओ | 


(५) शुद्ध कुचला, शुद्ध तेलिया विष और शुद्ध चोकिया 
खुद्दागा--इन्हे समान-समान लेकर पीस लो और रख दो । इसमें से 
रत्ती-रत्ती भर दवा खिलाने से, बावले कुत्तेका काटा, २१ दिनिमे, 
इेश्वर-कपासे, आराम हो जाता है। 


(६) ल्हिसोढ़ेके पत्ते १ तोले और काली मिचे १ माशे--आध 
पाव जलमें घोटकर & या १५ दिन पीने से कुत्तेका काटा आदमी 
आराम हो जाता है| 


(७) दोनो जीरे और काली मिच पीसकर १ महीने तक पीनेसे 
कुत्तेका विष शान्त है। जाता है। 

(८४) अगर कुत्तेके काटने से शरीरपर फोढ़के से चकत्ते हो 
जायें, तो श्रमलासार गंधक ६ माशे, नीलाथे।था ६ माशे ओर जमाल- 
गेट ६ साशे-तीनोंके! पीस-छानकर घीम मिला दे । फिर उस 
घीके ताम्बेके वतन रखकर, १०१ बार घेओ | इस घीके शरीर 
में लगाकर ३ घटोे तक आग तापा। अगर तापने से सारे शरीरपर 
चजरेके से दाने हे। जायें, तो दूसरे दिन गोबर मलकर नद्दा डालो । 
बस); सब शिकायते रफा हे! जायेंगी। 


नोट--इस घीको आँखों और गलेपर मत लगाना । समतज्नब यह कि, इसे 
गलेसे ऊपर मत लगाना । 


श्र -- चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


्ज्ग्कास्ललस्ल्यण्णचणग्फपलश्त्णबणटणचअणग्एडर 
हि £रवान विष-नाशक लुसखे शा 
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(१) कड़ची तोरईका रेशे समेत मूदा निकाले। फिए इस 
शूदेके! एक पाव पानीमे आध घण्टे तक सिगे रखे | शेषमें, इसके 
मखल-छावकर, वलानुसार, पॉच द्नि तक, नित्य, सवेरे पीओ । इस 
से दस्त और कय होकर विष निकल जाता है| वावले कुत्तेका फैसा 
भ्री विष क्‍यों न हे, इस द्वासे अवश्य आराम हो जाता है, बशत्तें 
कि आखु हे! और जगदीशकी कृपा दे।। 

नोट--वरसात निकल जाने तक पथ्य रखना बहुत जरूरी है। कददी तोरई 
जगली दोनो चाहिये । 

(३) कुकुर भोगरेके पीसकर पीने और उसीका लेप करने से 
फत्तेका विष नष्ट हे जाता है। 

<--भाँगरेके पेड जज्ञके पासकी जमीनमें यहुत्त होते हैं । इनकी शार्खों 
में काज्ञापन होता है। पत्तांका रस काज़्ा सा होता है। सफेद, काले और 


पीले--ततीन तरहके फूुक्कोंके भेदसे ये तीन तरहके होते हैं। इसकी सातन्ना 
२ माशेकी है। 


(३) आकके दूधका लेप कुत्ते और विच्छूके काटे स्थानपर 
खगानेसे अचश्य आराम द्वो जाता है। बहुत ही उत्तम योग है। 
नोट--ऊपरके तीनों लुसखे भ्राजमूदा हैं। अनेक वार परीक्षा की है। जिन 
की जिन्दुगी थी, वे चच गये । “वैद्यसच॑स्व”'में लिखा है;-- 
विषमकंप्यो लेप: श्वानवश्चिकयोर्जयरेत | 
काकुछ पानलेपाभ्यामथरवानाविष हरेत ॥ 
अर्थ वही है जो न० २ और ३ में लिखा है। 
(४ ) अगर किसीके पागल फत्ता या पागल गीदड़ काट खाय,, 
पा तत्काल, बिना देर किये, सफेद आकका दूध निकालकर उसमें 
थेड्ठा सा सिन्‍्दूर मिलाकर, उसे रुईके फाहेपर रखकर, काटे हुए. 








बावले कुत्तेके काटेक्नी चिकित्सा | -३१६& 


स्थानपर रखकर बाँध दो । इस तरह नियमसे, रोज, ताजां आकके 
दूधम सिन्दूर मिला-मिलाकर बॉधो। कितने ही दिन इस उपायके 


करनेसे अवश्य आराम हो जायगा। जब रूई सूख जाय, उतार 
फेंकी । परीक्षित है । 


नोट--इस रोगमें पथ्य पालनकी सझूत जुरूरत है। मास, मछली, अचार, चटनी, 
सिरका, दही, साठा और खटाई आदि गरम और तीचण पदार्थ--अपथ्य हैं । 
(५. ) अगर बावला छुत्ता काट खाय, तो पुराना घी रोगीको 


पिलाओ । साथ ही दूध और घी मिलाकर कांटे हुए स्थानपर सींचो 
यानी इनके तरड़े दे। । 


(६ ) सरफोकेकी जड़ और घतूरेकी जड़--इन दोनोंको चाँवलों 
के पानीमे पीसकर, गेला बना लो । फिर उसपर धत्रेके पत्ते लपेट 
दे। और छायामें वेठकर पका लो। फिर निकालकर रोगीकेा 
खिलाओ । इससे कुत्तेका विप नष्ट हो जाता है । 

(७ ) घत्रेकी जडके दूधके साथ पीसकर पीनेसे कुत्तेका विष 
नष्ट दे जाता है। 

(८) अकेलकी जड़ चॉवलॉके पानीके साथ पीसकर पीनेसे 
कुत्तेका विप दूर हे जाता है। 

(& ) कठ्मरकी जड़ और घतूरेका फल--इनके एकत्र पीसकर, 
चाँवलोके जलके साथ पीनेसे कुत्तेका विष दुर हा जाता है । 

नोट--कद्मर गूलरका ही एक भेद है। 

(१० ) अकेलकी जड़के आठ तोले काढ़ेमे चार ताले घी डाल 
कर पीनेसे कुत्तेका विष नष्ट हे जाता है। परीक्षित है। 

(११) लद्दसन, कालीमिय, पीपर, बच और गायका पित्ता--इन सब 
के! खिलपर पीसकर लुगदी बना ले | इस द्वाके पीने, नस्थकी तरह 
सेंघने, अंजन लगाने और लेप करनेसे कुत्तेका विष उतर जाता है। 

नोट--यह एक ही दवा पीने, लेप करने, नाकमें सूँ घने और नेत्रोंमें ऑजनेसे 
कुत्तेके काटे आदुमीको आराम करती है। 


३२० . चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


(१५) जलवेतकी जड़ और पते तथा कूद-एइन देनोके जलमें 
पका और शीतत्त करके पीनेसे कुत्तेका विप दूर दो जाता है। परी- 
ज्तित है । 

(१३ ) जलवेंतके पत्ते और उसीकी जड़के कूट लो | फिर उन्हें 
पानीमें डालकर काढा कर लो । इस काढ़ेके! छानकर और शीतल 
करके पीनेसे कुत्तेका विष नष्ट दो जाता है। परीक्षित है | 

(१४ ) जगली कड़वी तोरईके काढ़ेमे घी मिलाकर पीनेसे वमन 
होतीं और विप उतर जाता है| परीक्षित है। 

नोट--बह लुसख़ा, कुत्तेके विषों ग्रादि अनेक तरहके विपॉपर चलता है । 


सभी तरहके विपोर्में घमन कराना सर्वैश्रेष्ट उपाय हे भौर इस दुवासे वमन हो 
कर विप निकल जाता है। 


(१५ ) “तिब्बे अकवरी” में लिया है, जो कुन्ता काटे उसीका 
थोड़ा-सा खून निकालकर, पानीमें मिलाकर, कुत्तेफे काटे आदमीके 
पिलाओ | इसके पीनेसे वावले कुत्तका विष असर न करेगा। 

नोट---परह उसी तरहका नुमग्वा है, जिस तरह हमारे आयुर्वेदर्म जो साँप 
काटे, उसीकी काटमेकी सलाह टो गई है। काटनेसे साँपफा खून रोगीके पेटर्मे 
जाता है और उसके घिपको चढ़ने नहीं देता । 

(१६) कुत्तेके काटे स्थानपर, कुचला आदमीके पेशावमें औटा 
कर और फिर पीसकर लेप करनेसे बढ़ा लाभ होता है। 

नोट--प्ताथ ही कुचल्षेको शराबर्मे औटाकर, उसकी छाक्ष उतार फेको | फिर 
उसमेंसे एक रक्ती रोज कुत्तेके काटे आदमीको सिलाशो। अथवा कुचलेफो पानी 
में श्रौटाकर और थोड़ा गुड़ मित्राकर रोगीको सिलाओ | कुचल्तेकी मात्रा जियादा 
न होने पावे। वावले कुत्तेके काटनेपर कुचला सर्वोत्तम दवा है। कई यार 
परीक्षा की है । न 

(१७ ) जो कुत्ता काटे, उसीकी ज्ञीमके काटकर जला ले ॥ 
फिर उसकी राखके काटे हुए घावपर छिड़के | इस डपायसे जहर 

८. « नहीं करेगा और कुत्तेका काटा घाव भर जायगा । 


(१८) तलेना नामक दवाके डिब्यीमें रखकर चन्द्‌ कर दे और 





बावले कुत्तेके काटेंकी चिकित्ला | ३२१ 


भीतर द्वी सूखने दे । फिर इसके एक चने भर लेकर, थेड़ेसे गुड़में 
मिलाकर, कुत्तेके काटे आद्मीके! खिलाओ । इसके सेवन करने से कुत्ते 
फे काठने से बावला हुआ शादमी भी आराम हो ज्ञाता है। एक 
हकीम साहब इसे अपना आजमूदा छलखा कद्ते हैं। 

(१६) अंगूरकी लकड़ीकी राख सिरकेमे मिलाकर कुत्तेके 
काटे स्थान पर लगानेसे लाभ होता है | 

(२० ) लाल बानातके ठुकडेके चने-चने समान सात टुकड़े कांट 
लो | फिर दर टुकडेको गुड़मे मिलाकर, सात गोलियाँ बना लो। 
इन गोलियोंके खानेसे कुत्तेका काटा आरास दो ज्ञाता है। यह एक 
ऑगरेज़का कद्दा हुआ चुसखा है । 

(२१ ) ज्ञिस कुत्त ने काटा हो, उसीके बाल जलाकर राख कर 
लो । इस राखको काटे स्थानपर छिड़को | अ्रवश्य लाभ होगा । 

(२२ ) कर्लौंजीकी जवारस कुत्तेके काटे आदमीको बड़ी मुफीद 
है। इसे खाना चाहिये । 

(२३ ) कुत्तेकी काटी जगहृपर सूलीके पत्ते गरम करके रखनेसे 
अवश्य लाभ होता है । 

(२४ ) कुत्तेके काठे स्थानपर चूदहेकी मेंगनी पीसकर लगाओ। 

(२५ ) क॒त्तेके काटे स्थानपर सम्हालूके पत्ते पीसकर लेप करो | 

( २६ ) बाजरेका फूल--जो बालके अन्दर होता है--एक मारे 
भर लेकर, गुड़मे लपेटकर, गोली बनाकर, रोज खिलानेसे कुत्तेकां 
काटा आराम हो जाता है। 

( २७ ) चालीस माशे कलोंजी फॉककर, ऊपरसे ग़ुनगुना पानी 
पीनेसे कुत्तेके काटेको लाभ द्ोता है । तीन दिन इसे फॉकना चाहिये। 

( रम ) कुत्तेके काटे स्थानपर पछने लगाने यानी खुरचने और 
खून निकाल देनेके बाद राई्को पीसकर लेप करो । अच्छा उपाय है। 

( २६ ) विजयसार और जटामासीको सिलपर पीसकर पानीमें 
छान लो | फिर एक “मातुलुगका फल” खाकर ऊपरसे यही छुना 

२१ 


इ२२ चिकित्ला-चन्द्रोदय । 


कप पल 
हुआ दवाका पानी पीलो। इस चुसखेले पागल कत्तेका काटा निश्चय 
ही आराम द्वो जाता है। 

(३० ) “तिच्वे अ्रफवरी”में लिखा है, कुत्तेके काटे स्थानपर 
सिरका मलो या ऊनको सिरकेमे मिगोकर रखो। अगर सिरकेमें 
थोड़ा सा गुले रोगन भी मिला दो तो और भी अच्छा । 

(३१) कूत्तेके काटे स्थानपर थोड़ा सा पपड़िया नोन सिरकेम 
मिलाकर वॉच दो और हर तीसरे दिन उसे बदलते रहो | 

(३२ ) प्याज, नमक, शह्दद्‌, पपड़िया नोन और खिरका--इनको 
मिलाकर लगानेले कृत्तेका काटा आराम दो जाता है । 

(३३ ) नमक, प्याज, ठुतली, वाकला, कड़वा बादाम और साफ 
शद्दद-इनको मिलाकर कुत्तेके काटे स्थानपर लगानेसे आराम द्वोता है। 

(३४ ) धत्रेके शोधे हुए बीज इस तरद्द खाय--पहले दिन १, 
दूसरे दिन २, तीसरे दिन ३--इस तरद्द २१ दिन तक रोज एक-एक 
चीज बढ़ाया जाय । फिर इक्कील बीज्ञ खाकर, रोज एक-एक बीज 
घटा कर खाय और १ पर आ जाय । इस तरह घत्रेके बीज बढ़ा- 
घटाकर खानेसे कुत्तेका विष निश्चय दी नप्ट द्वोज़ाता हैं, पर 
वीज्ञोंको शासत्र-विधिसे शोधे बिना न खाना चांहिये । 

नोट--धत्रेके यीजोंको १२ घण्टे तक ग्रोमूच्र्मे मिगो रसों, फिर निकाज्ञकर 
सुखा जो और उनकी भूसी दूर कर दो | वस एस तरह वे शुद्ध हो जायेंगे । 
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(,जोकक विषको चिकित्सा ।। 


0 
बणुन | 
3 निर्विष और विपैली दोनों तरहकी द्वोती है। निर्दिप 
्ट जो ४ जोक खून बिगड़ जानेपर शरीरपर लगाई जाती हैं। ये 
20605 मेला या गन्दा खून पीकर मोटी दो जाती और फिर 
गिर पड़ती है। जौंकोंका घन्धा करनेवालोको जदरी जौंक न पालनी 


खटमल भगानेके उपाय | ३४५३ 


चाहिये, क्योंकि जदरीली जोंकोंके काटनेसे खुजली, सूजन, ज्वर 
ओर मूच्छा होती है । कोई-कोई लिखते हैं,--जलन, पकाच, विसपे, 
खुजली ओर फोड़े-फुल्सी भी होते हैं। कोई सफेद कोढ़का हो जाना 


भी कद्दते हैं। 
विषेली जोंकोंकी पहचान। 
विषेली जोंके लाल, सफेद, घोर काली, बहुत चपल, बीचसे 
मोटी, रोएं वाली और इन्द्रधनुषकी-सी धारी वाली होती हैं । इन्हीं 
के काटनेले उपरोक्त विकार होते हैं । 
आसाम ओर दाजिलिंगकी तरफ ये पॉवोर्में चिपट जातीं और 
वड़ी तकलीफ देती हैं, अत जहृलोंमे फिरनेवालोकों टखने तक जूते 


ओर पायजामा पहनकर घूमना चादिये। 
5 


चाकत्सा । 
सिरस, मालकॉगनी, अज्जुैनकी छाल, ल्टिसोड़ेकी छाल 
और बड़, पीपर, गूलर, पाखर और पारसपीपल--इन सबकी छारलों 
को पानीम पीसकर पीने और लगानेसे जोंकका काटा हुआ आराम 


हो जाता है। 
नोट--जैकका विष नाश करनेवाले और चुसखे 'कीट-विष-चिकित्सा में लिखे हैं। 
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* खटमठ भगानेके उपाय। ः 


0ड्सज्ण्जरलशशगणलणप्घशरचछर०लाणर्टलणल्त्र् पत्र ० 
हद श खाठोंके अन्दर रहते हैं। कलकत्तेमे तो दीवारों, किताबों, 
छ झः न तिजोरियाँंकी सन्‍्धों ओर कपड़ोंमे बाज-बाजु वक्त बुरी 
है ही ४७० तरदसे भर जाते हैं। रातकों चौींटियोंकी-सी कृतार 
निकलती है। तड़का होनेले पहले दी ये अपने-अपने स्थानोमे जा 
छिपते हैं। ये महुष्यका खून पी-पीकर मोदे होते और रातको नीद्‌ 


भर खोने नहीं देते । 


है 


३५७ चिकित्सा-चन्द्रोढय । 


अगर इनसे घचना चाद्दो तो नीचे लिए उपांध फरों'-- 

(१) बिस्तर, तकिये और गद्दे खूब साफ़ रसो। उन्हें दूसरे 
तीखरे दिन देखते रददो। चाद्रोंकोी रोज या दूसरे तीसरे दिन थो लो 
या घुलवा लो । पर्लेंगोंपर किरमिय था ओर फोई फपट़ा एस तरह 
मढ़वालो, कि खटमलोंके रदनेफो जगह न मिल | 

(२) जब सफेदी कराश्रो, चूनेमें थोड़ी-ली गन्धऊ भी मिला दो। 
इस तरह सफेदी करानेसे सत्मल दीवाराम न रहंगे 

(३ ) घर और साटोंमें गन्धककी छृनी दो । 

(४ ) जिन चीजोंसे ये न निकलते हों, उनमें गधऊूफा धूश्रों 
पहुँचाओशी | अथवा मस्चेके काढ़ेम नीलाथोधा मित्रामर उस पानी 
से उन्हें घो डालो और घरको भी उसी जलसे घोशों। मरुने और 
गन्धककी बू खटमलोको पसन्द नदी । 
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न मनन मे 0 मई 2 ।05 
54/£/<(8 गसेन में लिखा है,--चाघ, सिंह, भेडिया, गीदड़, कुत्ता, 
ऊऐ (6 चौपाये जानवर और जगली आदमियोंक्े नाखूनों और 
50960 %8५ दॉतोम विप द्ोता है। इनके नासूनों और दॉतोसे घाव 
दोकर, बद स्थान सज़ ज्ञाता और चहता तथा प्यर हो आना है । 
“तिब्बे अकबरी” में लिया है, चीते और शेर प्रभृति ज्ानवर्सेके 
दातों और पञ्मोमे जहर दोता है। अत' पद्ले पछने लगाकर चिप 


निकालना चाहिये, उसके बाद लेप वगैरह करने चाहियें | 


(१) चाय औदटाकर, उसीसे शेरका किया 
फौरन आराम द्ोगा | जा 





शेर और चीतेके किये जरूमोंकी चिकित्सा। शेर५ 


(२) पछुनोंसे मबाद निकाल कर, जराबन्द, सौसनकी जड़ 


आओर शहद्‌--इन तीनोंको मिलाकर शेर दत्यादिके किये हुए घावों 
एर लेप करो। 


(३ ) तास्वेका चुरादा, सोसनकी जड़, चॉदीका मैल, मोम और 
जैतूनका तेल--इन सबको मिलाकर घाव पर लगाओ | इस मरद्दम 


से शेर, चीते, बाघ, भेड़िये और बन्द्र आदि सभी चौपायोंके किये 
हुए घाव आराम हो जाते हैं | 


(४) अगर सिंह या शेरका बाल किसी तरद्द खा लिया जाता है 
तो बेठते समय पेटमें दर्द होता है। शेरका बाल खाने वाला आदमी 
अगर अरण्डके पत्तेपर पेशाब करता है, तो पत्तेके हुकंड़े-टुकड़े हो 
जाते है। यही शेरका बाल खानेकी पहचान है। अगर शेरका वाल 
खाया हो और परीक्षासे निश्चय हो जाय, तो नीचे लिखे उपाय करो -- 

( के ) कसौोदीके पत्तोंका स्वरस ३ दिन पीओ। 

(ख ) तीन चार भींगे निगल जाओ | 

(५ ) भेड़िया, बाघ, तेढुआ, रीछ, स्थार, घोड़ा और सींगवाले 
जानवरोंके काटे हुए स्थान पर तेल मलना चाहिये । 

(६) मोखेके बीज, पत्ते या जड़--इनमेंसे किसी एकका लेप 
करनेसे भेड़िये और बाघ आदि नं० ५ में लिखे ज्ञानवरोंका विष नष्ट 
हो जाता है। 

(७ ) ईंख, राल, सरसों, धत्ूरेके पत्ते, आकके पत्ते ओर अज्ञुन 
के फूल--इन सबके मिलाकर, इनकी धूनी देनेसे स्थावर और जंगम 
देशनो तरहके विष नाश हो जाते हैं । ज्ञिस जगद्द यह धूनी दी जाती 
है वहाँ सर्प, मैंडक एवं अन्य कीड़े कुछ भी नहीं कर सकते। इस 
घूनीसे इन सबका विष तत्काल नाश हो जाता है। नं० ५ में लिखे 


जानवसोके काटने पर भी यह धूनी पूरा फायदा करती है, अतः उनके 
कांटने पर इसे अवश्य फाममें लाओ। 


(5) वेलगिरी, अरहर, जवाखार, पाढल, चीता, कमल, कुँमेर 


३२६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


और सेमल--इन सबका काढ़ा बनाकर, उस काढ़े द्वारा शेर आदिके 
फाटे स्थानकेा सींचनेसे या इस फाढ़ेका तरड़ा देनेसे नं० ५ में लिखे 
सभी जानवरोंका विष शान्त हो जाता है। 
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है (६ डक बहुत तरदके होते हैं। उनमेंले जहरीले मैंडक 


9 ५ ४ आठ प्रकारके होते हैं -- 
2 पे&8४:४०५ 


(१) काला, (२) हरा, (३ ) लाल, (४) जौके रगका (५ ) 
दह्के रगका (६) कुददक (७) भुकुटझ, और (४) फेटिक । 

इनमेंसे पहले छे मैंडकोर्मे जददर तो होता है, पर कम होता है। 
इनके काटनेसे काटे हुए स्थानमें बड़ी खुजली चलती है और मुख 
से पीले-पीले काग गिरते हैं । श्रुकुट और कोटिक पडे भारी जुद्दरी 
होते है । इनके काटनेले काटी हुई जगद्दमे घड़ी भाये खाज् चलती 
है, मुंहसे पीले-पीले फाग गिरते है, बड़ी जलन होती है, कय द्वेती हैं 


और घोर सूर्च्चा या वेद्देशी होती है। केटिकका काटा हुआ आदमी 
आराम नहीं होता ! 


नोट--कोटिक मैंडक दीरबहुद्ीके शराकारका होता है। 

“वरगसेन” में लिखा है --विपेले मैडकके काटनेसे मैंडफका एक 
दी दॉत लगता है। दाँत लगे स्थानमें वेदना-युक्त पीली सूजन देती 
है, प्यास लगती, चमन होती और नींद आती है। 

“तिव्पे अकवरी” में लिखा है,-.जो मैंडक लाल रुगके होते हैं, 
उनका विप बुरा द्वोता है। यद्द मैंडक जिस जानवरको दूरसे भी 

देखता है, उसी पर जोरसे कुद्कर आता है। अगर यद्द किसी तरह 
नहीं काट सकता, ते! जिसे फाटना चाहता है उसे फूँकता है। 
फू फनेसे भी भारी सूजन चढ़ती और खत्यु तक हे जाती है। 


भेड़िये और बन्द्रके काटेकी चिकित्सा | ३२७ 


नहरी और जगली मैंडकोके काटने से नरम सखूज़न होती है। उनका 
ओऔर शीतल विषोका एक इलाज है । 

नोट--ल्ञाल मैंडकोंके काटनेपर “तिरियाक कबीर” देना अच्छा है । 
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मे. सैंडक-विष नाशक उपाय। . हैई 

29 ऋषटऑ्डऑड आई 2६४ आध्ट आड अ अषछ: ६ 

सिरसके बीजोंको थूहरके दूधम पीसकर लेप फरने से मैंडक 
का चिष तत्काल शान्त हो जाता है । 





फट दाग दाग दाग दिये 
अप 
भेड़िये और बन्दरके काटेकी | 
हे चिकित्सा । ह 
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90329320८ न्द्रके काटने से भी मलुष्यको बड़ी पीड़ा होती है और 
रे ल्लुः 9६ &भी-कभी धाव बड़ी दिक्कतसे आराम होते हैं। बन्दरके 
आए ४४४६ काटनेपर नीचेके उपाय बहुत उत्तम हैं:-- 
(१) छुर्दधालण और नमक पीले पीसकर कप्टी हुई जयह 
पर मलो | 
(२) काटी हुई जगहदपर कलौंजी और शद्दद्‌ मिलाकर लगाओ। 
इससे घाव खुला रहेगा और विष निकल जायगो। 
(३) काटे हुए स्थानपर प्याज पीसकर मलो | 
(७) जरावन्द, सौलनकी जड़ और शहदू--इन तीनोंको 
मिलाकर घावपर लेप करो । 
(५) प्याज़् और नमक कूठ-पीसकर बन्द्रके घावपर रखो। 
(६) तास्वेका बुरादा, सौसनकी जड़, चॉदीका मैल, मोम 
ओऔर जैतूनका तेल--इनको मिलाकर मरहम बना लो। सिरके से 
घावको धोकर, यद्द मलहम लगाने से बन्द्र और भेड़ियेका काटा 


झ्श्य चिकित्सा-चन्ठ्रोदय । 





हक कक मल मक  पक लक मम 
हुआ स्थान अवश्य आराम हो जाता है। इस कामके लिये यदद 
मरदम बड़ी दी उत्तम है । 
नोट--मोमको गलाकर जैतूनके तेलमें मिला लो। फिर शेष तीनोको खूब 
मदहीन पीसकर मिला दो | बस, मरइम बन जायगी | 


सूचनां--वन्दर या भेद़ियेके काटनेपर पत्ते पछने लगाकर जहर निकाल दो, 
फिर क्षेप या मरहम कगांशो | 
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+ मकड़ीके विषकी चिकित्सा। £ 
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(१४६४9 हते है, किसी समय विश्चामित्र राजा महाम्रुनि बशिप्ठज्ी 
(8 क्र के आश्रममें गये श्रौर उन्हें गुस्सा दिलाया | चशिष्टजीको 
42% क्रोध आया, उससे उनऊे लत्राटपर पसीने था गये । चद्द 
पसीने सामने पड़ी हुईं गायकी कुट्टीपर पडे उनसे ही अनेक प्रकार 

के लृता नामके कीडे पैंदा दो गये । 

लूता या मकड़ीके काटनेसे काटा हुआ स्थान सड ज्ञाता हैं, 
खून बहने लगता है, ज्यर चढ आता है, दाद्द होता हैं, अतिसार और 
ब्िदोपके रोग होते हैं, नाना प्रकारकी फुन्सियों द्ोती है, बड़े-बड़े 
चकत्ते द्वो जाते है और घड़ी गभीर, कोमल, लाल, चपल, फलाई लिये 
हुए सूजन दोती है। ये सब मकड़ीके फाटनेके सामान्य लक्षण है । 

अगर काटे हुए स्थानपर काला या फिली कटर मॉईचाला, जाले 
समेत, जलेके समान, अत्यन्त पकनेवाला और पलेद, सूजन तथा ज्यर 
सद्दित घाव दो, तो समझो कि दूपी विप नामज्जी मकड़ीने काटा हे । 

असाध्य लूता या भकड़ीके कावनेके लक्षण । 

अगर अखाध्य मकड़ी काटती है, तो खुज्ञन चढती है, लाल सफेद 

ओर पीली-पीली फुन्सियों होती हैं, ज्वर आता है. प्राणान्त करने 


छः 


मकड़ीके विषकी चिकित्सा | ३२६ 


वाली जलन होती है, श्वास चलता है, हिचकियोँ आती हैं और 
सिरमे दर्द होता है । 

हमारे आयुवेद्म मकड़ियोकी बहुत किसमें लिखी हैं । त्रिमंडख 
आदि आठ कष्टसाध्य और सौचर्णिक आदि आठ अखाध्य मकड़ियों 
होती है। ये राईके दानेसे लेकर तीन-तीन और चार-चांर इंच तक 
बड़ी होती हैं । 

चहुत बड़ी ओर उग्र विपवाली मकड़ियोँ घोर व्नोमें द्ोती हैं, 
जिनके काटनेसे मनुष्यके प्राणान्त दही दो जाते हैं, परन्तु ग्रहस्थोंके 
घरोमे ऐसी ज़दरीली मकड़ियाँ नहीं होती, पर जो होती हैं, वे भी 
कम दुःखदांयिनी नही होती । 

मकड़ियांकी मुंहकी लार, नाखून, मल, सूत्र, दाढ़, रण और 
वीये सबमें ज़हर होता है । बहुत करके मकड़ीकी लार या चेपमें 
जदर दोता है | मकड़ीकी लार या चेप जहाँ लग जाते हैं, वहीं दाफड़- 
ददौरे, सूजन, घाव और फुन्सियों दो जाती हैं | घाव सड़ने लगता है। 
उसमें बड़ी जलन होती ओर ज्वर तथा अतिसार सेग भी हो जाते 
है। यह देखनेमे मामूली जानवर है, पर है बड़ा भयानक, अतः 
शृहस्थोको इसे घरमे डेरा न जमाने देना चाहिये | अगर एक मकड़ी 
भी होती है, तो फिर सैकड़ों हो जाती है। फ्लोंकि एक-एक मकड़ी 
सैकड़ो-हजारों, तिलसे भी छोटे-छोटे, अरडे देती है। अगर उनकी 
लार या चेप कपड़ोंसे लग जाते हैं और मनुष्य उन्हीं कपड़ोको बिना 
घोये पद्दन लेता है,तो उसके शरीरमे मकड़ीका विष प्रवेश कर जाता 
है। इस तरह अगर मकड़ी खाने-पीनेके पदार्थों अपना मल, सूत्र, 
चीये या लार गिरा देती है, तोभी भयानक परिणाम होता है, अतः 
गहस्थोंको अपने घरोमे हर महीने या दूसरे तीसरे महीने सफेदी 
करानी चांहिये और इन्हें देखते ही किली भी उपायसे भगा देना 
चाहिये। औरत मकड़ीके विकार होनेपर मकड़ी मसलना कद्दती हैं। 





३३० चिकित्ला-चन्द्रोद्य । 
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॥ मकड़ी-विष नाशक नुसखे । | 


ध्य्र्स्क््स्द्त््द्य्द्य्स््ल्य्स्स््ल््द्ट्प्ड 
। पयामकरमपाधारक पामिमनमाशाहॉगी पूछ-ररयनबा कतार 








(१) फूलग्रिययू, दृल्दी, दारूदल्दी, शहद, घी और पश्मा|ख-- 


इन सबको मिलाकर सेवन करनेसे सब तरहके फीड़ों श्रौर मकड़ी 
का चिप नए दो जाता है। 

(२) कर, आकका दूध, कनेर, अतीस, चीता और अजरोट-- 
इन सबके स्वरसके द्वारा पकाया हुआ तेल लगानेसे मकटठ्ीफा 
किया हुआ घाव नए दो जाता है। 

(३) मण्डवा पानीमें पीसकर लगानेसे मकडीके विक्रार फूल्सी 
चमैरः नाश हो जाते है । 

(४) सफेद जीरा और सोठ--परानीमें पीसकर लगानेसे मकड़ी 
के विकार नाश दो जाते है। 

4 ) कंचुए पीसकर मलनेसे मकद़ीका जद्दर श्लोर उसके दाने 
आराम हो जाते है। 

नोट--केंचुण न मिलें तो उनकी मिट्टी ही मनी चाहिये । 

(६) चूनेफों नीवूके रसखमें खरत करके मलनेसे मकड़ीके दाने 
'मिद जाते है । 


(७) चूनेफो मीठे तेल शरीर चिरोजीके साथ पीसकर लेप 
करनेसे मकड़ीके दाने नए्ठ हो जाते है । 


(४) लाल चन्दन, सफेद चन्दन और मुर्दासग--इन तीनोंको 
पीसकर लगानेसे मकड़ीका जद्दर नाश द्वो ज्ञाता है । 


(६) खली और हल्दी पानीमें पीसकर लेप करनेले मकड़ीका 
विप नाश हो ज्ञाता है। 


(१० ) दृल्दी, दारुइलदी, मेंजीठ, पतण और नागकेशर--हन 
सबको शीतल जल्में एकन्र पीसकर, काटनेके स्थानपर लेप फरनेसे 
मकड़ीका विष शान्त दो जाता है। परीक्षित है। 


मकड़ी-विष-नाशक चुंसखे । ३३१" 


(११ ) कटठभी, अज्जुन, सिरस, बेल और दुधवाले दत्तों (पाखर, 
बड़, गूलर, पीपल और वेलिया पीपल) की छालोके काढ़े, कट 
या चूरके सेवन करनेसे मकड़ी और दुसरे कीड़ोंका विष नष्ट हो 
जाता है। 

(१२ ) चन्दन, पद्माख, छूट, तगर, खस, पाढ़ल, निगुर्डी, 
सारिवा, और वेल--इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे मकड़ी 
का विष नष्ट हो जाता है। 

(१३) चन्दन, पच्माख, खस, सिरस, सम्दालू ,क्षीरविदारी, तगर, 
कुट, सारिया, खुगन्धवाला, पाढर, बेल और शतावर--इन सबको 
एकन्न पीसकर लेप करनेसे मकड़ीका विष नाश हो जाता है। 

(१४ ) चन्दन, पच्माख, कूट, जवासा, खख, पाढ़ल, निगुण्डी, 
सारिवा और ल्हिसौड़ा--इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे 
मकड़ीका विष नाश हो जाता है। पर्यक्षित है। 

नोट--नं० १२ और इस न० १४ के नुसख़ में कोई बड़ा भेद नहीं। उससें 
व्तगर और बेल है, इसमें जवासा और ल्हिसौडा है, शेष दवायें दोनोमें एक ही हैं । 

( १५.) कड़वी खलकी सात दिन धूनी देनेले मकड़ीका विष 
नष्ट हो जाता है । 

नोट--हसके साथ हो खली और हल्दीको पानोके साथ पीखकर इनका लेप 
किया जाय, तो क्या कहना, फौरन आराम हो । परीक्षित है। “वेद्यसवेस्व””में 
'लिखा है+--- 

याति योगयलेपेन कडूः खजुभवा तथा । 
कटपिरयाक घृमके' मकरीजावैष याति सप्ताहपरिवर्तिते! ॥ 

(१६) सफेद पुननेवाकी जड़को महीन पीसकर और मक्‍्खनमे 
मिलाकर लगाने से मकड़ीके विषसे हुए विकार नष्ट हो जाते हैं । 

(१७) अपामार्गकी जड़का मद्दीन पीसकर और सकक्‍्खनमें 
मिलाकर लगाने से मकड़ीके चेपसे हुए दाफड़--ददौरे और फुन्सी 
आदि सब नाश हे जाते हैं । 





ब््शेर चिकित्सा-उन्द्रोद्य । 


( १८) गूलर, ऐीपर, पारल-पीपल, बड़ और पाज़र--इन पॉचों 
दूधवाले पेड़ोकी छालोंका फाढ़ा करके शीतत्न कर लो और इससे 
मकड़ीके बिषसे हुए घाव और फुन्सी आविको घोशो। वहुत जल्दी 
लाभ होगा । 

(१६ ) कत्था २ तोले, कपूर १ ठोले और सिन्दूर ६ माशे--इन 
दीनोंको मह्दीन पीसकर बारीक कपडेमें छान लो और १०० बार 
घुले धी या मफ्खनमें मिला दो। इस मक्खनसे मकडीके घाव 
फुल्सी और सुज़न आदि सब नए हो जाते हैं। बढ़ी ही उत्तम सरदम 
है। परीक्षित है। 

(२० ) चौलाईका साग पानीर्मे पीसकर लगानेसे मकडीका 
विष शान्त हो जाता है| 
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(मम कप मल्लिका पक 
प्रदर रोगका बयान । 


592९६ ६१०० 
प्रद्र रोगके निदान-कारण । 

फल भी जानते है, कि स्त्रियोंको हर महीने रजोधम होता है।' 
खा के जब ख्तरियोंको रजोधम होता है, तव उनकी योनिसे एक 
क्ष ऐ&कछिकि प्रकारका खून चार या पॉच दिनों तक बहता रहता और 
फिर बन्द्‌ हो जाता है। इसके वाद्‌ यदि उन्हे गर्भ नहीं रहता अथवा 
उनको रजोधर्म चन्द्‌ हो जानेका रोग नहीं हो जाता, तो वह फिर 
दूसरे महीनेमें रजस्वला होती है और उनकी येनिसे फिर चार पॉच 
दिनों तक आत्तव या खून बहता है। यह रजोंधम होना,--केई 
रोग नही, पर स्वियोंके आरोग्य की निशानी है। जिस स्त्रीके नियत 
समय पर ठीक रजोघम होता है, वह सदा हृष्ट-पुष्ट ओर तन्दुरुस्त 
रहती है | मतलब यह, इस समय येनिसे खून बहना,--रोग नहीं 
समझा जाता । हाँ, अगर चार पॉच दिनसे जियादा, बराबर खून 
गिरता रहता है, तो औरत कमजोर दे जाती है एव और भी अनेक 
शेग दे। जाते है। इसका इलाज किया जाता है।मतलब यद्द कि 
जब नाना प्रकारके मिथ्या आहार विहारोसे स्त्रियोंकी योनिसे खून 
या अनेक रंगके रक्त बहा करते है, तब कद्दते हैं, कि स्त्रीको “अद्र 


रोग” दो गया है। 


शत 


रा. 


३३६ चिक़ित्सा-चन्ठ्रोदय । 





ध्यावप्रकाश” में लिखा है--ज़व दुष्ट रज बहुत ही जियादा बददती 
है, शरीर हृल्ता है, अंगॉर्मे बेइना होती है एवं शलकी-ली पीड़ा 
होती है, तव कहते हैँ-- प्रद्र रांग ! छुआ | 
“सृद्यरत्न में लिखा है.-- 
आतिनायातिगिमन अभृत लुरतादिनि | 
पदों जायते बसा चोनिरक्त चति पृथु ॥ 
चहुत रास्ता चलने और अत्यन्त परिश्रम करनेसे स्त्रियोक्षो 
“प्रदूर रोग! होता है । इस रोगमें योनिले खून बहता है। 
व्यरक्त ! में लिखा है--अगर स्रो नमकीन, चरपरे, खट्टे, जलन 
करनेवाले चिकने, अभिष्वन्दी पदार्थ, गावफ्रे और जलके जीवॉका 
मांस, खिचड़ी, खीर, दही, सिरक्ना और शराव प्रभृतिक्षों सदाया 
जियादय खाती है, तो डलका “वायु” कृपित हाता और खून अपने 
प्रमाणले अधिक बढता है। डउल समय वायु उस न्वूनके अद्दय 
करके गर्भाशयक्षी रज चहाने वाली शिराओ्रोक्ना आश्रय लेकर, डस 
स्थानमें रहने वाले आत्तेचक्ते बढ़ाती हैं। चिकिन्सा-शास््र-विशा- 
रद विद्वान उसी बढ़े हुए वायुसख॒ट्ट रक्तपित्तको 'अझनन्‍्दर! या 
४रक््अदर' कहते हैं। “वेद्यविनोद' में लिखा है --- 
मद्याति पानमाते मेशनयर्मपाताज्जाशष्व 
न्त्रीणान सुन्धरयदों मत्रताति 
रक दत्त्य अत्युद़्तों अनरुजीदव्शुफ्रत्मर्ण ॥ 
दव॑ल्य मोहमद पारइुचदाइत तन्‍्द्रा त॒प्ा 
त॑ वातपिच ऋक्ज जिविध चनुर्थ दोपोदनत्र 
प्रदररोयामरिद कदन्ति ॥ 
पहुत दी शराब पीने, अत्यन्त मैथुव करने, गर्भपाद होने या 
री » राह चलने, शोक या रत करने ऋृत्रिमत 


स््री-रोगोंकी चिकित्सा--प्रद्र रोग | ३३७ 


2 कह वन म कसी लकी कल सनम 278 कलर लिद 
'विषका योग होने और दिलमें बहुत सेने बगैरः कारणोंसे खियोंके 
“अखप्द्र” या “प्रद्र” रोग पैदा होता है। 

इस भद्र रोगके अत्यन्त बढ़नेपर भ्रम, व्यथा, दांह--जलन, 
सन्‍्ताप, बकचाद, कमज़ोरी, मेह, मद, पाणड्रोग, तन्द्रा, तृष्णा और 
बहुतसे “चात रोग” हे जाते हैं। यह प्रद्र रोग वात, पित्त, कफ 
और सन्निपात--इन भेदोसे चार तरहका हेता है। 

“भावप्रकाश” में प्रदुर रोग हेोनेके नीचे लिखे कारण लिखे हैं;-- 


(१ ) विरुद्ध भेज़न करना।_ (२) मद्य पीना। 

(३ ) भेजनपर भेजन करना । ( ४ ) अज्ञीण हेना। 

(५) गे गिरना | (६) अति मैथुन करना | 
(७) अधिक राह चलना । (5) वहुत शाक करना । 
(& ) अत्यस्त कपेण करना। (१० ) बहुत बाक उठाना। 
(११) चाट लगना । ( १२ ) द्निमे सेोना। 
(१३ ) द्वाथी या घाड़ेपर चढ़कर उन्हें खूब भगाना। 


प्रद्र रोगकी क्रिस्में । 
भ्रदूर रोग चार तरहका होता है -- 
(१) वातज प्रदर। (२) पित्तज्ञ प्रद्र । 
(३) कफज प्रद्र। (४) सन्निपातज प्रद्र। 
वात्तज प्रद्रके लक्षण | 
अगर चातज प्रद्र रोग होता है, ते रूखा, लाल, फागदार, 
च्यथा-सहित, मांसके घेवन-जैसा और थोड़ा-थेडड़ा खूब वहा करता है। 


नोट--“चरक” में लिखा है--चातज प्रद्रका खून रागदार, रूखा, साँवला 

अथवा अकेले लाल रंगका होता है। वह देखनेमे उ/कक्े काढ़ेके-से रध्ट का होता 

है । उसके साथ शूल होता है और नहीं भी होता। लेकिन चायु--कमर, चैत्षण, 
श्र 


£ ४. चिकित्सा-वन्छोद्य । 
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हृदय, पसली, पीठ पर चूतढोंमें बढ़े जोरेसि चेदना या दर्द पैदा करता हैं । वात- 
जनित प्रदरमे वायुका कोप पभ्रवल्षतासे होता है और बेटना या दर्दे करना चायुका 
क्वाम है, इसीसे वादीके प्रदुर्मे दमर भौर पीठ बरगेर में बढ़ा दर्द होता ई । 


पित्तज प्रदरके लक्तण। 


अगर पित्तके कारणसे प्रदर रोग होता है, तो पीला, नीला, 
फाला, लाल और गरम सून चारसम्वार वद्दता है। इसमें पित्तकी 
चजदसे दाद--जलन आदि पीट़ाएँ होती है । 

नोर--खब्टे, नमकीन, जारी 'दौर गरम पदाथों के चत्यग्त सेवन करनेसे 
पित्त कुपित होता झौर पित्तजनित या. पित्तका प्रदर पैदा करता ह । पित्त प्रदरमें 
खून कुच-कुछ नीला, पीला, काला ओ्रौर प्त्यन्त गरम दोता है, यारम्व्रार पीड़ा 
होती और खून गिरता हैं। इरूके साथ जलन, प्यास, मोह, भ्रम, और ज्यर --ये 
उपद्रव भी होते है । 


कफज प्रद्रके लक्षण । 


अगर कफसे प्रदर द्ोता है, तो कश्ने रस बाला, सेमल बगैर ऊे 
गोद-जेसा चिकना, किसी कुटर पाणड्चर्ण और तुच्छ धान्यके घोचन 
के समान खून बद्धता है । 


नोट--भारी म्रशृति पदार्थों के बहुत हो जियादा सेवन करनेसे कफ कपित 
होता और कफज प्रदूर रोग पैदा करता हैं | इससे खून पिच्छुल था लियलिया 
पाणदुक् का, भारी, चिकना ओर शीतल द्ोता हैं तथा स्लेप्म मिले हुए खूनफका 
स्व होता हे। पीठा कम होती हैं, पर वमन, अर हुल्जास, रास और 
खाँली---ये कफ़के उपद्रय नजर आते 


त्रिदोषज प्रदरके लक्षण । 


अगर त्रिदोप--सन्निपात या चात-पित्त-कफ--तीनों दोपोंके 
कोपसे भ्रव्‌र रोग देता है, तो शहद, घी औौर इरतालके रग दाला, 
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मज्जा ओर शहकी-सी गन्धवाला खून बदता है। विद्वान, लेग 
इस चौथे प्रदर रोगकेा असाध्य कहते हैं, अतः चतुर वैद्यका इस 
प्रदूरका इलाज न करना चाहिये । 





नोट---“चरक”'में लिखा है--रजल्लाव होने, ख्रीके अ्रत्यन्त कष्ट पाने और खून 
नाश होने से, यानी सब हेतुओंके मित्र जानेसे वात, पित्त और कफ तीनों दोष 
कुपित हो जाते हैं। इन तीनोंमें “वायु” सबसे जियादा कुपित होकर असाध्य कफ 
का त्याग करता है, तब पित्तकी तेजीके मारे, प्रद्रका खून बदबूदार, लिबलिबा, 
पीला और जज्ञासा हो जाता है। बलवान वायु, शरीरकी सारी वसा और मेद्को 
अहण करके, योनिकी राहसे, घी, मज्जा और वसाके-से रगवाल्ला पदार्थ हर 
ससय निकाला करता है। इसी वजहसे उक्त स्लीको प्यास, दाह भौर ज्वर प्रभ्वति 
उपक्वव होते हैं । ऐसी छ्ीणरक्त--कमजोर खस्लीको असाध्य समझना चाहिये। 


खुलासा पहचान । 


चातज प्रद्रमें--रूखा, फागदार और थेड़ा खून बद्दता है | 

पित्तज प्रदृश्म--पीला, नीला, लाल और गरम खून जाता है । 

कफज प्रदस्में--सफेद, लाल और लिबलिषा स्वाव होता है । 

निदेशषज प्रद्रमें--बद्वूदार, गरम, शहद्के समान खून बद्दता है। 

नोट--ध्यान रखना चाहिये, सोम रोग मून्न-मार्गमे और प्रदर रोग गर्भाशयर्मे 
होता है । कहा है -- 


सोमरूड़ मृत्रमा्ें स्यात्मदरोगर्मवत्मानि ॥ 


खत्यन्त रुघिर बहनेके उपद्रव। 


अगर प्रदर शेगवाली सत्रीके रोगका इलाज जल्दी द्वी नहीं किया 
जाता, उसके शरीरखे बहुत ही ज़ियादा खून निकल जाता है, तो 
कमज़ोरी और बेहेशी प्रथ्गति अनेक रोग उसे आ घेरते हैं। “भाव- 
प्रकाश” और “बह्सेन” प्रभ्भति प्रन्थोंमे लिखा हैः-- 





६४० चिकित्सा-चन्होदव । 


अजीज +ल्‍लभीी तभी तन जल नम कल >> । 
कम अं 


तत्यातिवृत्तो दॉचल्थ अमोमच्छा मदन्तुपा | 


दाह. अलाप परडुत्व तन्‍्द्रा गेगर्त्र गतजा ॥| 
बहुत खून खूने या गिरने से ज््मजोरी, धान, चेदोशी, नशान्सा 
चना रहना, जलन होना, वकवाद करना, घरीरका पीलापन ऊँच-सी 
आना और आँखे मिचना तथा बादीके रोग--शाज्नेपक शादि उन्पत्न 
दो जाते हैं । 
प्रदर रोग भी पराणनानज् हे । 


आजऊुल ख्त्रीतो ज़्यापुरत्प भी आयुर्वेद नहींपढते। इसीसे 
रोगोकी पद्दयान और उनका नतीजा नहीं जानने । को चिग्ली ही 
ल्री होगी, किसे कोई न कोई योति-रोग या प्रदर आइि रोग न हो । 
स्त्रियों इव रागाक्ों मामूली समझती है, इसलिये लाजऊे मारे 
अपने घरवालोंसे मी नही कदृर्ती। झत' रोग घीरे-घीरे बढ़ते रहते ह। 
रोगकी दवालनमें ही ध्वत उपचास, अत्यन्त मैथुन और अपने बलसे 
अधिक मिदनत बगेर क्या करती है, जिससे रोग दिन-दना और 
रात चोगुना बढ़ता रहता है। ज़प हर समय पड़े रहनेफो दिल 
चाहता है. काम घन्धेको तबियत नहीं चाहती, सिरमें चक्र आने 
है, प्याल वढ़ जाती हैं. शरीर पीला या सफ़ेद चिदट्ठा होने लगता है, 
तब घरवालोंकी ओंखें खुलती है। उस समय सदूचैद्य भी इस दुष्ट 
रोगको आराम जरनेमें नाक्ममयाव होते है। बहुत क्या-शेपमें 
सूर्सा अवला इस कठिनलसे मिलने योग्य मनुष्य-देहको त्यागकर, 
अपने प्यारोक्ो रोता-विलपता छोट़्कर, यमराजके घर चली जाती 
है। इसलिये. समझदासेको अच्चल तो इस रोयके दोनेके कारणों 
से स्लियोंको चाकिफ कर देना चाहिये। फिर भी, अगर यद रोग 
किसीको दो ही जाय, ठो फौरनसे भी पद्दल इसका इलाज करना 
या करवाना चाहिये । देलिये आयुवदर्म न्िखा है. -.. 
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अरूरदरो ग्राणहरः प्रदिष्टः स्रीणामतस्त विनिवारयेच | 

सब तरहके प्रद्र रोग प्राण नाश करते है, इसलिये उनको शीघ्र 

दी दूर करना चाहिये। 
असखाध्य प्रद्रके लक्षण । 

अगर दर समय खून बद्दता हो, प्यास, दाह और बुखार हो, 
शरीर बहुत कमजोर हो गया हो, बहुतसा खून नष्ट हो गया हो, 
शरीरका रग पिलाई लिये सफेद हो गया द्वो तो चतुर वेद्यको ऐसे 
लक्षणों वाली रोगिणीका इलाज हाथमें न लेना चाहिये। क्योंकि 
इस दशामे पहुँच कर रोगिणीका आराम होना असम्भव है। ये सब 
असाध्य रोगके लक्षण हैं । 

नोट--सु चतुरवेद्य असाध्य रोगीका इलाज करके तथा अपनी बदुनामी नहीं 
कराते । हाँ, भिन्हे साध्यासाध्यकी पहचान नहीं, वेही ऐसे असाध्य रोगियोंकी 
चिकित्सा करने लगते है | यही बात हम त्रिढोपज प्रदरके लक्षणोंके नीचे, जो 
नोट लिखा है उसमें, चरकसे लिख आये हैं । वैद्ययो सभी बातें याद्‌ रखनी 
चाहिये | इलाज हाथमें लेकर पुस्तक देखना भारी नादानी है। 

इलाज बन्द करनेको शुद्ध आत्तंवके लक्षण | 
“चरक” में लिखा है-- 
मासान्निष्पच्छुदाहार्ति पत्र रात्रानुबन्धि च | 
नेवाति. बहुलात्यल्पमार्तत शद्मद्शित्‌ ॥ 

यदि स्त्री महीने-की-मदहदीने ऋतुमती हो और उसकी योनिसे पाँच 
रांतसे जियांदा खून न गिरे ओर उस ऋतुका खून दाद्द, पीड़ा और 
चिकनाईसे रद्दित तथा वहुत जियादा या बहुत कम न हो, तो कहते 
है कि शुद्ध ऋतु हुआ। 

और भी लिखा है,--ऋतुका खून चिरमिटीके रगका, लाल 
कमलके रइ्का अथवा महावर या बीरबहुट्टीके रगका हो, तो 
सममभाना चाहिये कि विश्वद्ध ऋतु हुई । ४ 





2७४२ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
“वैद-विनोद्‌” में लिखा है+-- 


शशात्वर्ण प्रतिभासमान लाक्षारसेनापि समतथा स्थात | 
तदात्तव शुद्धमतों वदन्ति नरजयेद्रब्नाथिद यदेतत ॥ 


अगर स्त्रीके मासिक घर्मंका खून या आत्तव खरगोशक्ते-ले खून 
के जैसा अथवा लाखके रसऊे समान हो तथा उस खूनमें कपड़ा 
तर करके पानीसे पोयां जाय और घोनेपर खूनका दाग न रहे, तो 
उस आत्तव--खूनको शुद्ध समझना चाहिये । 


नोट--जब वैद्य सममे कि रोगियीक/ प्रदर रोग आराम टो गया, तव छसे 
सम्देह निवारणाये ख्रीका ध्रार्व---खून इस तरह देयना घाश्यि। अगर खोका 
डीक महदीनेपर रजोढशन हो, खून गिरते समय जलन 'पोर पीठा न हो, खूनमें 
चिकनापन न दो, उसका रह्ट चिरमिटी, महावर, लाल छमता, या वीरबटुट्टीका 
सा हो श्रथवा वरगोशके खून या ल्ाखके रस जैधा हो भर उसमें भीगा कपड़ा 
वेद्ााग साफ हो जाय एवं चह् खून पाँच दिन तक यह कर बन्द हो जाय, तो फिर 
उसको दुवा ठेना छूथा है। बह शाराम हो रायी । पर सूनके पाँच दिन तक चहने 
और बन्द हो जानेमें एक बातका श्ौर ध्यान रखना चाहिये, वह यद्द कि खून 
चाहे तीन दिन तक बहे, 'चाहे पाँच दिन अथवा ऋतुके सोलहों दिन तक, पर 
खूनमें ऊपर लिखे हुए शुद्धिके लक्षण होने 'चाहिये। यानी उससें विफनापन, 
जलन और पीड़ा श्रादि न हो, उसका रद्ध खरगोशके खून या चिरमिटी प्रदति 
का-सा हो, धोनेसे खूनका दाग न रहे। यह वात एमने इसलिये क्षिसी है कि, 
अगर ख्रीका खून जोरसे बहता है, तो तीन ठिन बाढ ही बन्द हो जाता है। 
अगर मध्यम रूपसे बहता है, तो पाँच दिनमें वन्‍्द हो जाता है, पर किसी-किसी 
के पहलेसे ही थोड़ा-योढ़ा खून गिरता है और चह आतुके पहले सोलहों दिन 
गिरता रहता है | सोल्नह दिन वाद, जब गर्भाशय था घरणका झुँह बन्द हो 
जाता है, तव खून बन्द हो जाता है। इसमें कोई दोप नहीं, इसे रोग न समकना 
चाहिये, बशर्ते कि शुद्ध शरार्चवके भौर जदण हों । हाँ, अगर सोलह दिनके चाट 
भी खून बहता रहे, तो रोग होनेमें सन्‍्देद्ट ही यया उसे दवा देकर दन्‍्द दरपा 
चाहिये । चैले खून गिरनेके रोगको औरतें “वर पढ़ना” कहती है। इस कामके 
दिये झागे पृष्ठ ३१६ में लिखा हुआ “उन्दनादि चूर्ण” बहुत ही अच्छा हे | 
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कस श्ह्श्ह्ह्ष्प्श्स्ह्श्श्श््3म सकइएहाझाइलस्९ 9 292939360:- 

चेचको प्रद्र रोगके लक्षण, कारण अच्छी तरह समझ कर 
चिकित्सा करनी चादिये । सब तरहके प्रद्रोमे पहले “वमन” कराने 
की भायः सभी शास्त्रकारोंने राय दी है, पर वमन कराना ज़रा 
कठिन काम है। जिनको पूरा अनुभव हो, वे ही इस कामके करं। 
“बह्सेन”में लिखा है--सब तरहके प्रद्रोंम) पहले वमन करानी 
चाहिये और ईखके रस तथा दाखके जलसे तपेण कराना चाहिये 
एवं पीपल, शहद, मांड, नागरमोथेका कल्क, जो और गुड़का शर्बत 
देना चाहिये | मतलब यह है, इनमेंसे किसीसे तर्पण कराकर वमन 
करानी चाहिये । “वैद्य विनोद्‌”में लिखा है-- 

सर्वेषुपत क्सन आदष्ट रसेज्ञ मुदयोदक तपपणौश् । 

सब तरहके प्रदरोमे, ईंखके रस और मुद्गोदक--मूंगके यूपसे 
तपेण कराकर वमन करानी चाहिये। यद्यपि यद्द ढँग बहुत दी 
अच्छा है, पर साधारण वेय्योंफको इस खटखटम न पड़ना ही अच्छा 
है। वमन करानेके सम्बन्धमें, हमने “चिकित्सा-चन्द्रोदय” दूसरे 
भागके पृष्ठ ११६-१४० में जो लिखा है, उसे पहले देख लेना ज़रूरी है । 

सूचना---योनिरोग, रक्तपित्त, रक्तातिसार और रक्तार्शका इलाज जिस तरह 


किया जाता है, उसी तरह चारों प्रक्नारके प्रदरोका भी इलाज किया जाता है। 
४चरक” में लिखा है --- 


योनीना वातलाधाना यद्कक्‍्तामीह सेषजम । 
चतुर्णा प्रद्राण्ाभ्च ॒तत्सवे कारयेद्विषक ॥ 
रक्तातिपारणांचेव तथा लोहित पित्तिनाम | 
रक्ताशसान्च यत्मोक्त भेषण तचकारयेत ॥ 
चातज, पित्तज, कफज और सत्निषातज “योनि-रोगों”की जो 
चिकित्सा कही गई है, वेयक्रो चार प्रकारके प्रदरोरमं भी वही 
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चिकित्सा करनी चाहिये एव रक्तातिसार, रक्तपित्त और खूनी धवा- 
सीरकी जो चिकित्सा कद्दी गई है, वही वैद्यज़ों दर रोगमें भी 
करनी उचित है | चरकने तो ये पक्तियों लिखकर ही प्रदर चिकित्सा 
का खात्मा कर दिया है | चक्रवत्तनें भी लिखा हैः-- 

रक्तातति विधानेन प्रदराश्चाप्टप्राचंसत ॥ 

रक्तपित्तमें कह्दे हुए विधान भी प्रदर गेगमें करने उचित हैं । 
“बहुसेन”'में भी लिखा है-- 

तरुण्या।हित सेबिण्यास्तद ह्यो पद्वामिपक | 
रक्तपिच विधानन यवावत्यमप्राचरंत ॥ 

यदि अद्दित पदार्थ सेवन करने वाली ख्त्रियोंके अढप उपद्रव दो, 
तो रक्पित्तके विधान या कायदेसे चिकित्सा करनी चाहिये । 

दुलग्थ्श्ास्पवम्थलणा लक आल क 

8 घदर-नाशक नुसखे। ४ 

णपरणाजथरा07२९०२०णचर शयरथउत्शथफ 
( गरीबी नुसखे ) 

(१) दो तोले अशोककी छाल, गायके दृधमें पका कर और 
मिथी मिलाकर, सर्वेरे-शाम दोनों समय लगातार कुछ दिन, पीने 
से घोर रक्तप्रद्र निश्चय दी आराम द्वो जाता है। परोक्षित हैँ । 

नोट---यह ससज़ा भ्ाय सभी अन्थोंमें लिखा हुआ है । हमने इसकी अनेक 
बार परीक्षा भी दी है । वास्तवमें, यह रक्तमदर पर श्रक्‍्सौरका काम करता हैं । 
हट अशोककी छालका काढ़ा पका कर, उसके साथ दूध पकाया जाय और 
कक ोनेपर सवेरे ही पिया जाय, तव तो कहना ही क्या ! ' 'भावप्रकाश” में 
पे माह चाल चार तोले लेकर, एक हॉटीमें रख कर, ऊपरसे १०८ 
है हे मी ज- करे भन्‍्दापिसे पकाओ्री। जु्य ३२ त्ोले पानी रह जाय, उसमें 

दूध भी मित्ता दो और फ़िर पकाथो । जय पकते-पकते केवल दूध रह 


से उतार को । जय दूध खूब शीतल हो जाय, उसमेंसे १६ तोते दूध 
कर सचेरे ही पीओ | भगर जरराप्मि कमजोर हो त्तो दूध कम पीशओ पं 
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इस तरह, इस दूधके पीनेसे घोर-से-घोर प्रदुर भी शान्त हो जाता है। यद्द त्तर- 
फीय सबसे अच्छी है । 

कु | २) पके हुए गूलरके फल लाकर खुखा लो। खूखनेपर पीस- 
क़ूटकर छांन लो और फिर उस चूर्णम वराबरकी मिश्री पीसकर 
मिला दो और किसी बत्त॑नमें सुँह बॉघकर रख दो । यद्द चूणे, सबेरे- 
शाम, दोनों समय, दूध या पानीके साथ, फॉकनेसे रक्तप्रद्र निश्चय 
दी आराम दो जाता है। पर्यक्षित है। 

(३) पके हुए केलेकी फली, दूधमें कई बार सानकर, लगातार 
कुछ दिन खानेसे, योनिसे खून जाना बन्द हो जाता है। परीक्षित हे। 

5 (४) पका हुआ केला और आमलोका स्वरस लेकर, इन दोनों 
से दूनी शक्कर भी मिला लो। इस चुसखेके कुछ दिन बराबर सेवन 
फरनेसे प्रद्र रोग निश्चय ही आराम हो जाता है। परीक्षित है। 

- (५) स्वेरे-शाम, एक-एक पका हुआ केला छे छे माशे घीके 
साथ खानेसे, आठ दिनमे दी प्रद्र रोगमे लाभ दीखता है। परी- 
द्धित है । 

नोट--'पगर किसीको सर्दी मालूम हो, तो इसमें चार चूद 'शहद' भी मित्षा 
लेना चाहिये । इस जुरुखेसे श्रदर और धातुरोग दोनों आराम हो जाते है। 

(६ ) केलेके पत्ते खूब महीन पीसकर, दूधमें खीर बनाकर, दो- 
तीन दिन, खानेसे प्रद्र रोग लाभ होता है। परीक्षित है । 

(७) सफेद चन्दन १ तोला, ख़स १ तोला और कमलगट्टेकी 
गिरी १ तोला-तीनों दवाओंकोी, आध सेर चौँवलके घोवनमें, खूब 
मद्दीन घोट-छानकर, दो तोले पिसी हुई मिश्री मिला दो । इसे दिन 
में कई घार पीनेसे योनि-द्वारा खून जाना बन्द हो जाता है। इस पर 
पथ्य केवल दूध-भात और मिश्री है। परीक्षित है। 

हु (८) सर्वेरेशाम, पाँच-पॉच नग ताजा गुलाबके फूल तीन-तीन 
माशे मिश्रीफे साथ खाओ। ऊपरसे गायका दूध पीओ। चौदद 


लड़ 
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दिन इस उसख़ेके सेवन करनेसे अवश्य जाम द्ोता है। इससे 


हा] 


प्रदर रोग, घातु-विकार, सूत्राशयका दाह, पेशावकी खुर््रों, खूनी 
चचासीर, पित्त -विकार और दृस्तकी कृष्जियत ये सब आराम दोते 
है। परीक्षित है । 

(& ) शवावरका रस “शहद” मिल्राफर पीनेसे पित्तज प्रदर 
आराम हो जाता है। परीक्तित है। 

( १० ) शारिवाकी हरी जडे लाकर पानीसे धोकर साफ कर 
लो पीछे उन्हें केलेफे ताज़ा हरे पत्तोम लपेटकर, फरडॉक्ी आयमें 
भून लो । फिर जड़ोंमे जो रेशे-ले होते है, उन्हें निकाल डालो। 
इसके वाद साफ की हुई शारिवाकी जड़, सफ़ेद जीरा, मिश्री और 
भूनी हुई सफेद प्याज--लवकों एक जगह पीस लो। फिर सब 
द्वाओंके वरावर “घी” मिला दो । इसमेंसे द्नमें दो चार, अपनी 
शक्ति अनुखार खाओ | इस चुसखेले सात दिनमें गर्भवतीका प्रदर 
रोग तथा शरीरमें मिनी हुईं गर्मो आराम हो जाती है । परीक्षित है। 

नोट--शारिवाको वँँगज्ञामें भनन्‍तमूज्ञ, कन्नघरिट; गुजराती में धोली उपत्न- 
सरी, काली उपलपतरी और श्रंप्रेजीमें इश्डियत सारसा परिला कहते हैं। हिन्दी 
में इसे गौरीसर भी कहते हैं । 

(११ ) कड़वे नीमकी छालके रसमें सफेद जीरा डांलकर, सात 
दिन, पीनेसे प्रद्र रोग नाश द्वो जाता है । परीक्षित है । 

( १२ ) चॉक-ककोडेकी गॉठ १ तोले, शदददर्मे मिलाकर खानेसे 
श्वेत प्रद्र और सूत्रक्च्छू नाश हो जाते है। परीक्षित है। 

नोट--ककोड़ेकी वेज्ञ वरसातमें जगकमें होती है । इसकी चेल भाठ़ या 
याढ़के सहारे लगती है। जमीन इसकी गाँड होती है। कछोढ़ेम॑ फूल थौर 
फल्न लगते हैं, पर वॉक कझोडेमे केबल फूज्त आते है, फल्न नहीं लगते ! हसकी 


वेज पद्दाढ़ो जमीनमें होती है। इसकी गॉठमें शहद मिज्लाकर सिरपर लेप करने 
से वातम दद-सिर अवश्य भाराम हो जाता है । 


(१३) कैयसे पत्ते ओर बॉसके पत्ते बरावर-वरावरः लेकर 


के 


स्त्री-रोगोंकी चिकित्ला--प्रद्र रोग | ३४७ 


खिल पर पीस कर लुगदी बना लो। इस लुगंदी को शहद्‌ मिला- 
कर खानेसे तीत्र प्रद्र रोग भी नाश द्वोजाता है। परीक्षित है। 

“(१४ ) ककड़ीके बीजोंकी भींगी एक तोले और सफेद कमल 
की पंखड़ी एक तोले लेकर पीस लो | फिर जीरा और मिश्री मिला 
कर सात दिन पीओ । इस छुसखेसे श्वेत प्रदर अवश्य आराम हो 
जाता है । 

“९ १५ ) काकजंघाकी जड़के रसमें--लोधका चूर्ण और शहद 
(मिलाकर पीनेसे श्वेत प्रद्र नाश द्वो जाता है। परीक्षित है । 

नोट--काकजघाके पत्ते ओंगा या अपामार्ग-जैसे होते हैं। वक्ष भी उतना 
ही ऊँचा कमर तक होता है। नींद लानेकी काकजघा सिरमें रखते हैं | काकजंघा 
का रस कानमें डालनेसे कर्णनाद्‌ और बहरापन आराम होते और कानके कीड़े 
मर जाते हैं । केवल काकजघाकी जड़को चाँवल्लोंके घोवनके साथ पीनेसे पाणडु 
प्रदर शान्त हो जाता है । 

“(१६ ) छुद्दारोंकी गुठलियाँ निकाल कर कूट-पीस लो । फिर उस 
चुर्णंकी “घी” में तल लो। पीछे “गोपीचन्द्न” पीसकर मिला दो। 
इसके खानेसे प्रद्र रोग आराम द्वो जाता है। परीक्षित है। 

(१७ ) खिरनीके पत्ते और केथके पत्ते पीस कर “घी” में तल 
लो और खाश्ो। इस योगसे प्रद्र रोग आराम हो जाता है। 
परीक्षित है। 

*(्‌ श्८ ) कथीरिया गोंद रातकों पानीमे मिगे। दो । सबेरे दी 
उसमें “मिश्री” मिलाकर पीलो। इस चझुसखेसे प्रदूर रांग, प्रमेह 
ओर गरमी--ये नाश हे। जाते हैं | परीक्षित हे । 

नोट--कॉडोलके पेडमें दूध-पा या गोंद-प्ता होता है। उसीको “कथीरिया 
गोंद” कहते हैं । कॉडोलका बृक्त सफेद रक्ष का द्वोता है। इसके पच्े बढ़े और फूल 
लाल होते हैं । वसन्तर्म आम-दक्तकी तरह मौर आकर फल लगते हैं। फक्ष बादाम- 
जैसे होते हैं। पकनेपर मीठे लगते हैं | हसकी जड़ लाल और शीतल द्वोती है । 


( १६ ) फपासके पत्तोंका रस, चाँवलोंके घोषनके साथ, पीनेसे 
अदर रोग आराम हे जाता है। 





इ्छ८ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


25 मर लीक गेट तप हे ब ली मत जा 
नोट---ऋपासकी जड़ चाँवलोंके घोवनर्में घिलकर पीनेसे भी श्वेत प्रदर 

नाश हो जाता है। परीक्षित है। 

(२० ) काकमाचीकी जड़ चॉवलॉके घोवनमें घिल फर पीनेसे 
प्रदर रोग आराम है। जाता है। परीक्षित है। 

रे २१ ) मिन्‍्डीकी जड़ सूखी हुई दस तोले और पिंडारू खूखा 

हुआ दस तेले ल्ोकर, पीस-कूट कर छान ले। इसमें से डै-ले 
माशे चूर्ण, पाव-भर गायके दूध एक तेले मिश्री मिलाकर मुंहमें 
बताये | इस चूणके स्वेरेशाम सेवन करे अगर कभी दूध न 
मिले, ते! दर मात्रा में जरासी मिश्री मिलाकर, पानीसे दी दवा 
डतार जाओ | प्रद्र रोग पर पर्क्षित है। 

लोट---कितनी द्वी श्वेतभ्दर चाली जो किसी भी दुवासे आराम न हुई, 
इससे १५२० दिनोंमें द्वी आराम हो गई । कितनी ही बार परीक्षा की है। 

(२२ ) सफेद चन्दन, जटामॉसी, लोध, खस, कमलकी केशर, 
नाग-केशर, वेलका गृदा, नागरमेथा, सो, दाऊवेर, पाढी, कुरैया 
की छाल, इन्द्रजी, अतीस, सूखे आमले, रसौत, आमकी गुठलीकी 
गिरी, जामुनकी गुठलीकी गिरी, मेचरस, कमलगट्टेकी गिरी, मेंजीठ, 
छोटी इलायचीके दाने, अनारके बीज और कूट--इन २४ द्वाओंकोः 
अढ़ाई-अढ़ाई तोले लेकर, कूट-पीस कर कपडेमें छाव लो। 
समय--स्वेरे-शाम पीओ। मात्रा ६ माशेसे दो तोले तक। 
अल्ञुपान--चॉवलोके घोवनमें एक-एक मात्रा घोट-छान कर और 
एक माशे “शहद” मिलाकर रोज पीओ । इस छुसखेके १५ या २१ 
दिन पीनेसे प्रदर रोग अवश्य आराम हे। जाता है। १०० में ८० 
रोगी आराम हुए हैं। परीक्षित है । 

(२३ ) मुद्गपर्णीके रसके साथ तिलीका तेल पकाओ | फिर 
उस तेलमें कपडेका टुकड़ा सिगो कर योनिर्मे रखो और इसी तेल 


की बद्नमें मालिश करे। | इस लुसखेले खूनका चहना बन्द 
न्द्‌्दोता 
और बड़ा आराम मिलता है। परीक्षित है। 


स्ली-रोगोकी चिकित्सा--अ्रद्र रोग। ३४६ 


नोट---सस्कृतमें सुद्गपर्णी, हिन्दीमें सुगवन, बेंगलामें वनमाष या मुगानि, 
गुजरातीर्म जगज्ञी मम और मरहरीमें सुगबेल या रानसूग कद्दते हैं। इसकी बेल 
मूँगके समान होती है, पत्ते भी झूँगके जैसे हरे-हरे होते हैं और फूल पीले आते 
हैं। फलियाँ भी झूँगके जैसी ही होती है । यह वनके झूँग हैं । सुगवनका पंचाड 
द॒वाके काम आता है। मात्रा २ माशेडी है । 

(२४ ) नीसका तेल गायके दूध मिलाकर पीनेसे प्रद्र रोग 
आराम हो जाता है। परीक्षित है। 

(२५ ) मुलैठी, पद्माख, ककड़ीके बीज, शतावर, विदारीकन्द्‌ 
ओऔर इईंखकी जड़--इन सब दवाओंको महीन पीसकर, १०० बार 
चघुले हुए घीमें मिला दो। इस दवाके योनि, मस्तक और शरीर 
पर लेप करने से प्रद्र रोग आराम दे जाता है| 





नोट--किप्ती और खानेकी दवाके साथ इस दवाका भी लेप कराकर आश्चर्य 
फल देखा है । अकेली इस दवासे काम नहीं लिया । 

(२६ ) मेंजीठ, धायके फूल, लेध ओर नीलफमल--इनके 
पीस-छानकर “दूध”के साथ पीनेसे प्रद्र रोग आराम हो जाता है। 
परीक्षित है। 

“(२७ ) दे तोले अशेककी छालके कुचलकर, एक मिट्टीकी 
हाँडीमे, पाव भर जलके साथ जोश दे।। जब चौथाई जल रह 
ज्ञाय, उतारकर, आध पाव दूधमें मिलाकर फिर ओटाओ। जब 
काढ़ा-काढ़ा जल जाय, उत्तारकर रख दे। जब यद्द आपही शीतल दो 
जाय, पीले।। इसके स्ेरेके समय पीनेसे बड़ा लाभ होता है। 
यह येणग घोर प्रद्रका आराम करता है। परीक्षित है। हमें यह 
छुसखा चहुत पसन्द है। 

(२८) रोहितक या रोहिड़ेकी जड़का सिलपर पीसकर 
खानेसे हल्के लाल रगका प्रद्र आराम हेता है। परीक्षित है । 

नोट--इस सुसखेको उुन्द, चक्रदत और वैद्यचिनोदकारने पाण्डु प्रदर 
( कफजलित स्वेतमदर ) पर लिखा है । हे 


३५४० चिफ़ित्सा-चन्होदय | 


( २६ ) दारटल्दीफे। लिखपर पीनफर लुगदी बनाले। | हस्त लुगदी 

या कल्कर्मे शहद सिलाहुण्पीन से घ्वेद प्रदर आरागमहा जा है। 

(३० ) नागफेशरफा पीखकर झआर साटठा या छाउमें मिला- 

फर ३ दिन पीनेसे प्वेत एदर प्रागम था थाता (। फ्ेय्ल माठा 
पीनेसे ही श्वेत प्रदर जाता पाना दूं । परीक्षित +*। 

(9१) चॉच्लोॉकी झटके चायलाऊे घेवनों चीटाकर, विर 
उसमें “रसौत और शहद ' मिलाकर पीनेसे सर नसरएफे प्रटर 
शेग नाश हो जाते €, इसमें शक नरी । परीदित ए । 

(३२) कुशाज़ी जड़ लाकर, चानलाओे उनमें पीसकर, 
तीन दिन तक, पीनेसे लाल प्रदर से निष्दय पी उुद्धापार ऐ। शाता 
है। पर्यीक्षित ६ । 

नोद--पए जुमसा इन्द, धम्नउच चौर सब्यवियेष् सनी प्रतवोर्म लिएय ?ै । 

(३३ ) रखांत गैर छागडेग पफरीथ उधमें मिलाझर परे 
से रक्तप्रदूर श्रवण्य चला ज्ञाता॥। परीदिनत 

(३४ ) चूटेकी मेगनी ददीमें मिताकर पीनेखे रक्त प्रसर यप्रण्य 
नाश टो जाता हूँ । परीज्षित +* | कहा ए*-- 

दक्ष मपक्ररष्ठा व लोहिते शरर की! | 
बगसेनमें थी लिखा हूँ।-- 
आसो" पुरष प्यता निपेय्य पहुनेलिादःम्डरह्या । 
स्त्रियों महाशोणितपेगनया ज्षणेन पार प्रणफ्राशलि || 
चूदेकी विष्ठाफा, दूधके साथ, असिपलाइुलार, णक्र या पड 
दिन तक, सेवन करने से नदीके बेगफे समान गएता हथा गन भी 
हंगभरमे बन्‍्ट दे जाता है। 7: 
और भऔ-चहेकी मैगनीम बरावरकी शकर सिलारुर रस 
ले। इसमें से ६ माशे चर्ण, गायके धारोप्ण दूधक्रे साथ पीगेसे 
सब तरहके प्रदर रोग फौरन आराम है जाते हद 


पल +े अत 
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(३५ ) लाल पूगीफल--छुपारी, माजूफल, रसौत, धायके फूल, 
मोचरस, चोलाईकी जड़ और गेरू,--इनको बरावर-बराबर लाकर 
पीस-छान लो । इसमेंसे ६ माशेसे १ तेले तक चूर, हर रोज, चाँवलों 
के घेवनके साथ, पीनेसे प्रद्र रोग चला जाता है। इस जुसखेके 

उत्तम दोनेम॑ सनन्‍्देद नदी । 

(३६ ) चौलाईकी जड़को चाँवलोफे पानीके साथ पीसकर, 
उसमें “रसौत श्रौर शहद” मिल्ञाकर पीनेसे सारे भ्रदर रोग अचश्य 
नाश हो जाते है। परीक्षित है। 

नोट--रसौत और चौलाईकी जड़को, चाँवलोंके पानीमें पीस कर भोर शहद 
मिला कर पौनेसे समस्त भकारके भदर नाश हो जाते हैं । सक्रदत्त । 

(३७ ) सुँइ-आमलॉकी जड़, चाँवलोंके घोचनमें पीस-छान कर, 
पीनेसे दो तीन दिनमें ही ध्रद्र रोग चला जाता है। 

नोट--सुँद-आसलेंके बीज ऊपरकी तरह घाँवलोंके धोषनमें पीस-छानकर पीने' 
से प्रदर रोग, लिगसे खून जाना और उल्वण रक्तातिसार लिगसे खून जाना भौर उल्वण रक्तातिसार ये आरास हो जाते हैं। 

४ ३८ ) काला नोन, सफेद जीरा, मुलदठी और नील-कमल, इन 
के! पीस-छान कर दद्दीमं मिलाओ, और जरासा शहद” मित्राकर 
पी जाओ । इस योगसे बात या बादीसे हुआ प्रदूर रोग आराम हो 
ज्ञाता है। 


नोट---नील कमल न मिले तो 'नीलोफर” ले सकते हो। चारों चीजें डेढ़- 
डेढ़ माशे, दी चार तोले और शहद आठ माशे लेना घाहिये। 


(३६ ) हिरनके खूनमें शद्दद और चीनी मिला कर पीने से 
पित्तज प्रदर रोग आराम है| जाता है । 

(४० ) बॉसे या अड्सेका स्वरस पीनेसे पित्तज प्रदर रोग 
आराम हो जावा है । 

(४१ ) गिल्लोय या गु्चेका स्वरस भी पित्तज प्रद्र रोग को नष्ट 
करता है। यद्द छुसखा पित्तज भद्र पर अच्छा है। 





। 





:-...................+->२०२००७३०००२ **-+००७०+०-७३एस- ला7एए 





77 (२) आमलोके कल्कके पानीमे मिला कर, ऊपरसे शदद 
और मिश्री डाल कर पीनेले प्रद्र रोग जाता रहता है। 

(४३ ) घायके फूल, पद्देडे और आमलेके स्वरसमें “शहद” 
डालकर पीनेसे प्रद्र रोग नाश हो जाता है । 

(४४ ) मकोयकी जड़ चॉबलॉके घोवनके साथ, पीनेसे पाएडु- 
प्रवर आराम हो जाता है। 

(४५ ) दारूइल्‍दी, रसौत, अड्सा, नागरमोथा, चिरायता, 
वेलगिरी, शुद्ध भिलावे और कमोदिनी--इनको वरावर-वरावर कुल 
दो या अद्गाई तोले देकर काढा धना लो | शीतल होनेपर छानकर 
“शहद” मिला दे। । इस काढ़ेके पीनेसे शल-समेत दारुण प्रदर रोग 
आराम हा जाता है। काले, पीले, नीले, लाल या अति लाल एवं 
सफेद सब तरहके पदर रेग या योनिसे खून गिरनेके रोग इस 
उुसखेसे आराम हे जाते है। योनिसे वदता हुआ खून फौरन घन्द्‌ 
दे जाता है। पर्यक्षित है| 

नोट--मिला्बेंको शोध कर लेना जरूरी है । हम काढ़र बनाकर और ६ 
भसाशे मिश्री मिलाकर बहुत देते हैं। परीक्षित है। 

(४६ ) भारगी ओर खोठके काढ़ेमे “शहदद्‌” मिला कर पीनेसे 
प्रद्र रोग वालीका श्वास और प्रदर दोनों आराम हे ज्ञाते हैं। 
अच्छा नुसखा है । 

(४७ ) दशसूलकी दशों दचाओंको, चॉबलॉके पानीमें पीस 
कर, पीनेसे प्रदूर रोग नाश दो जाता है।३ दिन पीनेसे चमत्कार 
दीज़ता है । 

(४८ ) काली गूलर या कठ्टमरके फल लाकर रख निकाल लो | 
फिर उस रसमें "शहदद” मिलाकर पीओ। इस पर खॉड ओर दूधके 


साथ भोजन करो। भगवान्‌ चाहेंगे, तो इस नसखेले प्रद्र 
% अचश्य नए दो जायगा। द 3 


नोट--कद्मर, और कदगूलरि गृ त्तरके मेद हैं। कदूमर शोतद्ध, केला तथा दाह, 
/ मुँद और नाकप्ते खून गिरमेको रोकता है। इसपर फूत्ष नहीं ऋप्ते, 


खत्री-रोगोंकी चिकित्सा--प्रद्र रोग । ३५४३ 





शाखाश्रोमें फल लगते हैं । फज्न गोल-गोल अजोरके जैसे होते हैं । उनमेंसे दूध 
निकज्षता है। कठमर कफ-पित्त नाशक है। 

सूचना---भावप्रकाशमें शदुम्बर'ः शब्द ही लिखा है। इससे यदि काली 
गूलर या कठ्मर न मिले, तो गूलरके फल ही ले लेने चाहिये । 

(४६ ) खिरेंटीकी जड़के दूध पीसकर और शहद्‌ मिलांकर 
पीनेसे प्रद्र रोग शान्त हो जाता है। 

(५० ) खिरेटीकी जड़के चाँवलोके घेवनमे पीसकर पीनेसे 
लाल रंगका प्रदर नाश हे जाता है। 

नोट---प्रस्क्ततर्मे “बल” हिन्दीमें खिरेंटी, बरियारा और बीजबन्द्‌ तथा झेंग- 
रेज्ीमें 077 ७०७7 ०४ए०प कहते हैं । 

(५१) वेरोंके चूणेमें गुड़ मिलाकर, दूधके साथ, पीनेसे प्रद्र 
शाग नाश हे। जाता है। 

(४२ ) मेचरखके के दूधमें पीसकर पीनेसे प्रद्र रोग आराम 
हे जाता है। 

( ५३ ) फपासकी जड़को चाँवलोके पानीके साथ पीसकर पीने 
से पाणडु या कफजनित श्वेत प्रद्र नाश दो जाता है । 

(५४ ) शाखोक्त ओषधियांसे तैयार हुई मद्रि या शराबके 
पीते रहनेसे रक्तप्रदर और शुक्र प्रद्र यानी लाल और सफेद प्रद्र 
दोनों नष्ट हो जाते हैं । इसमें शक नहीं । 

चक्रदत्तमं लिखा है।-- 

शमयति मदिराप्रन तदुभयमापि रक्तसज्ञक शुक्वास्यों 

बून्दर्म ऊपरकी लाइनके अलावा इतना और लिखा है।-- 

विधिविहेत कतलणज्जावरयुवर्ताना न सन्देहर ॥ 


(५५ ) मुलेठी १ तोले और मिश्री १ तोले--दोनोंको चाँवलोके 
धोवनमे पीसकर पीनेसे प्रद्र रोग नष्ट हो जाता है। 
नोट--बगसेनमें मिश्री ४ तोले भर झुलेठी १६ तोले दोनोंको एकत्र पीस 
कर चाँवलोंके जलके साथ पीनेसे रक्तप्द्र आरास होना लिखा है। 
२३ 


३५७ चिकित्ला-चन्द्रोठ्य । 


(५६ ) कधीकी जड़फो पीस-झानफर, प्रिश्री और शहदसमें 
मिलाकर, खानेसे प्रदूर रोग नए दो जाता है। 


नोट---कट्टी, कााहौ या ककृट्ििया एक ही दुवाके तीन नास है। सस्कृतर्मे 
कट्ठीको “भ्रतिबला? कहते हैं । याद रखो, वला तौन होती हैं --( १) बला, 
(२) महावक्षा, ओर ( ३) अ्रतिवल्वा । वल्लाको हिन्दीमें खिरेंटी, वरियारा 
और बीजवन्द कहते है । महावला या सहदेवीकों हिन्दीम सहठेई कहते है और 
झतिबलाको कद्ठी, कगददी या ककह्िया कहते हैँ | वक्ता या खिरेंटीकी जड़की 
छालका चूणे दूध और चौनीके साथ खानेसे मूत्रातिसार निश्चय ही चलता जाता 
है। महावज्ा या सहदेई सूत्रकच्छुको नाश करती झोर वायुको नीचे ले जाकर 
गुदाद्वारा निकाल देती है। कट्ठी या अतिषल्षा दूध-मिश्रीके साथ पीनेसे प्रमेहको 
नष्ट कर देतो है। ये तीनो प्रयोग अचूक हैं । एक चौथी नागवला और होती है 
उसे हिन्दीमें गगेरन या गुज्सक्री कद्दते ह। यह म्न्नहच्छू, चत भौर स्ीणता 
रोगमें हितकारी है। चारों घत्ा्थोके सम्बन्ध कट्दा है --- 


बलाचतुप्ठय शाँति मधुर चलकान्तिक्तत्‌ | 
स्निग्घ थ्राहि समीरास्र पित्तान्न ज्त चाशनम्‌॥ 


चारों तरहकी वल्ा शीतक्ष, मधुर, चलवद्ध'क, कान्तिदायक, चिकनी शोर 
काबिज या भाही हैं। ये वाद, रक्त-पित्त, रुघिर-विकार और उयको नाश करती हैं! 

ये चारों बला बढ़े ही कामकी चीज हैं। हसीसे, हमने प्रसश न होनेपर भी, 
इनके सस्थ्न्धर्में इतना लिखा है। 


(४७ ) पवित्र स्थानकी “व्याप्तनखी” को उत्तर दिशासे लाकर,. 
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमे, कमरमें बॉधनेसे प्रदर रोग नष्ट हो जाता है। 


नोट--तख, व्याप्र नख, व्याप्रायुध ये नख॒के सस्कृत नाम है। व्याध्रनल 
कद्चा, गरम, कसैज्ञा और कफवात नाशक है। यह कोढ़, खुजली और घावको 
दूर करता, पुर्व शरीरका रद्ठ सुधारता है। सुगन्धित चोज है। कहते हैं 
नदीके जीवोंके नाखून हैं। धूप भोर तैल् पऔदिमें खुशबक़े लिये 62 
नख या नख्री पाँच तरहकी होती हैं । कोई येरके पत्तों जेसी, फोई कमलके पर्तो 
जैसो और कोई घोड़ेके खुरके भाकारकी, कोई हाथीके कान जैसी और कोई 
सूथरके कान-जैसो होती है। इसकी साज्ना २ माशेढी ह्टै। 


(५८ ) तृस्वीके फल पीस छान कर चीनी मिला दो। फिर 








है 


ख्री-रोगोंकी चिकित्सा--प्रदर रोग | झपपू 


शहदमे उसके लड्छू बना लो | इन लड्डुओके खानेसे प्रद्र रोग 
चाश हो जाठा है। 

(५६ ) दारुदल्दी, रोत, चिरायता, अड्सा, नागरमेथा, 
देलगियी, शहद, लाल चन्दन और आकके फूल--इन सबका काढ़ा 
बनाकर और काढ़ेमें शहद्‌ मिलाकर पीने से वेदनायुक्त लाल और 
सफेद प्रदुर नाश हे जाता है । 

(६० ) सूझरका मांस-रस, बकरेका मांस-रस और कुलथीका 
रस इनमें “दही” और अधिकतर “हल्दी” मिल्लाकर खाने से 
चाठज प्रदर शान्त हो जाता है। 

(६१ ) ईंखका रख पीनेले पित्तज्ञ प्रद्र आराम हे! जाता है। 

(६२) चन्दन, ख़स, पतंग, मुलेठी, नीलकमल, खीरे ओर 
ककड़ीक्े चीज, धायके फूल, फेलेकी फली, बेर, लाख, बड़के 
अंकुर, पद्माख, और कमल-कफेशर--इन सबके बराबर-बराबर 
लेकर, सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी बनालोी | इस लुगदी 
में “शहद” मिलाकर, चाँवलोके जलके साथ पीनेसे, तीन दिन 
में, पिचज प्रदुर शान्त हो जाता है। 

(६३ ) मिश्री, शहद, सुलेटठी, सॉठ और दृद्दी--इन सबको 
एकत्र मिलाकर खानेसे पित्त-जनित प्रदर आराम दो जाता है। 

(६७ ) काकोली, कमल, कमलकन्‍्द, कमल-नाल और कद्स्व 
का चूर्ण-इनकों दूध, मिश्री और शदददर्मे मिलाकर खानेसे 
पिचज प्दर आराम दो जाता है। 

(६५ ) घुलेठी, चिफला, लोध, ऊँटकटारा, सोरठकी मिट्टी, 
शुददद, मद्रि, नीम, और गिलोय--इन सबको मिलाकर सेवन 
झरने से कफका प्रदूर रोग आराम दो जाता है। 


मोट--सोरठकी मिटथ्टीको संस्कृतमें “गोपीचन्दन”” कहते हैं । सोरठकी सिद्दी 
न सिले तो फिटकरी ले सकते हो । दोनो समान गुण हैं । 








ब५६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


(६६) आमलेके वीजोंका कल्क बनाकर, यानी उन्दें जल 
के साथ सिलपर पीसकर, जलमें मिला दो। ऊपरसे शहद और 
मिश्री मिला लो। इस जलके पीनेसे ३ दिनमें श्वेत प्रदूर नष्ट 
द्वो जाता है । 

(६७ ) त्रिफला, देवदारु, बच, अड्सा, खीलें, दूच, पृश्निपर्णी 
और लजञवन्ती--इनका काढ़ा वनाकर, शीतल करके, फिर शद्दद्‌ 
मिलाकर पीनैसे सब तरहके प्रदर रोग आराम द्वो जाते हैं । 


( ६८ ) खज पक्तीकी ऑजोंको सिलपर पीसकर, ललाटपर 
लेप करनेसे प्रद्: रोग अवश्य चला जाता है। इस चीज़में यह 
अद्भुत सांमथ्ये है। 

(६६) वथुएकी जड़को दूध या पानीमे पकाकर, ३ दिन 
तक, पीनेसे प्रद्र रोग चला जाता है। 

(७० ) कमलकी जड़कों दुध या पानीमें पकाकर ३ दिन 
पीनेसे प्रद्र रोग शान्त द्वो जाता है । 

(७१) नीलकमल, भर्सीडा (कमल-कन्द ), लाल शालि- 
चॉवल, अजवायन, गेरू ओर जवाला--इन सबको वरावर-वरावर 
लेकर, पीस-छानकर, शहदर्मे [मिलाकर पीनेसे पदर रोग नष्ट 
हो जाता है । 

(७२) सिरेटीकी जड़को दूधमें पीसकर, शहदमें मिलाकर 





थीनेसे प्रद्र रोग॑ नाश हो जाता है | 
(७३) कुशाकी जद और खिरेंटीकी जड़को चॉचलोफ़े 
जलमे पीसकर पीनेसे रक्तप्रद्र नाश दो जाता है। 


(७४ ) चदेकी विछाको जलाकर दूध या पानीके साथ पीने 
से रक्त प्रद्र नष्ट हे जाता है। 


(७५) ठृणपशञ्चमूलके काढ़ेम मिश्री मिलाकर पीनेसे प्रदर 
रोग नाश हो जएता है । 





खी-रोगोंकी चिकित्सा--प्रद्र रोग | ३५७ 
नोट---कुश, कांश, शर, दर्भ और गज्ञा--इन पाँचोंको “पचतृण” या पद्म- 
सूल कहते है। 

(७६ ) चूहेकी मैंगनी, फिटकरी और नागकेशर,--इन तीनों 
के बराबर-वरावर लाकर पीस-छान लो | इस चूरकेा शहदमें मित्ता 
फरः खानेसे हर तरहका प्रदूर रोग निश्चय द्वी आराम हो जाता है । 
परीक्षित है । मूल लेखकने भी लिखा है-- 

आखुप्रीप स्फटिका नागकेशराणा चृर्णम । 
मधुसहित सर्वश्रदररोगे योगोठय बहुवारेणह्मनुभृतः ॥ 

"(७७ ) आंवले, दरड़ और रखौतका चूणं--येनिसे जियादा 
खूब गिरने और सब तरहके प्रद्रोंके। दूर करता है। परीक्षित है। 

(७८ ) वंसलेचन, नागकेशर और सुगन्धबाला,--इन सबके 
घरावर-वरावर लेकर पीस-छान ले । फिर एक-एक मात्रा चॉवलोके 
भेवनमें पीस-छान फर पीनेसे प्रदर रोग आराम हे जाता है। 
परीक्षित है। 

(७६ ) अकेली नागकेशरके चाँवलॉके घोवनके साथ पीस 
कर और चीनी मिलाकर पीनेसे प्रद्र रोग नाश हो जाता है। 
परीक्षित है। 
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शैपृप चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 





'दागस्मोथा, अतीस, लजवन्ती ओर फोमल पेलका चार-चार तोले फोमल बेलका चार-चार तोले 
पिसा-छुना चूरों, जो पदलेसे तैयार सपा हो, डाल दो। घाटने 
लायक गाढा रहते-रद्ते उतार लो | यही “कुटनाएक अचलेद” है। 
सेचन-चिधि--इस अ्रवलेहको गास्के दूघ, वकरीके दूध या 
चॉचलॉके मांडके साथ सेवन करनेसे रक्तप्रदूर, रक्तपित्त, अतिसार, 
रक्तार्श और सम्रहणी ये क्षव आराम होते 8 । परीक्षित €। 
जीरक अवलेह । 
सफेद जीरा एक सेर, गायका दूध श्लराठ सेर, पाव-भर गायकां 
घी और पाव भर लोघध--इनको किसी वतनमें रस, मन्दाग्निसे 
पकाओ । जब यद्द गाढा द्ोनेपर आवे, एसमें एफ सेर मिश्री भी 
मिला दो। इसके भी वाद पदहलेखे पीस-छान फर तेयार की हुई 
तज, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, पीपर, सॉठ, फालाजीरा, 
नागरमो था, खुगन्धवाला, दाडिमका रस, काऊजघा, दल्दी, चिरोजी, 
अड्सा, वबसलोचन और तवायीर--अरारोट--इनमेंसे दरेफ चार- 
चार तोले मिला दो । चाटने लायक रहने-रहते उत्तार लो। फिर 
शीतल द्वोनेपर, किसी साफ वतेनमें रप, मुँह बॉघ दो। इसका नाम 
“जीरक अ्रवलेद” है। इसके सेचच करनेसे प्रदर रोग, कमजोरी, 
अरुचि, श्वास, प्यास, दाद और क्षय ये सच शाराम दो जाते हैं 
चन्दनादि चूण । * 
सफेद चन्दन, जटाभासी, लोध, खल, कम्लफ्रेशर, नागकेशर, 
वेलगिरी, नागरमोथा, मिश्री, द्वाउवेर, पाढी, कुरेयाक्ी लाल, इन्द्र मी 
चैतरा सोठ, अतीस, घायके फूल, रसौत, आमऊी गुटलीकी गिरी 
जामुनकी ग्ुठलीकी गिरी, मोचरस, नील कमलका पश्चाग, मेंजीठ, 
इलायची और अनारके फूल इन चौबीस द्वान्नोकी वराबर वरावर 


लाकर, कूड-पीख कर छान लो और एक वर्तनर्मे रपरर मेंद 
चॉघ दो । इसका नाम “चन्द्नादि चर” है। 


स्री-रोगोंकी चिकित्सा--प्रद्र रोग । ३२५६ 


सेवन-विधि--इस चूर्णंको, चाँवलोके धोवनके साथ, ३ माशे 
शहद्‌ मिलाकर, सेचन फरनेसे चारों प्रकारके प्रद्र, रकातिसार और 
खूनी बवासीर--ये रोग निस्लन्देह नाश हो जाते है| परीक्षित है । 

इस चूर्णकी एक मात्रा मुंहमे रखकर, ऊपरसे “तीन साशे शहद 
'मित्रा हुआ चॉवलॉका घोवन” पी लो। अथवा चूर्णको सिलपर 
भाँगकी तरह चाँवलोके धोवनके साथ पीसकर, चॉवलोके घोवनमें 
छान लो और ३ माशे शहद्‌ मिलाकर पी लो । इस तरह स्वेरे-शाम 
दोनों समय पीओ | 

चाँवलके धोवनकी विधि। 


नोट--आरधी छुटाँक पुराने चावल लेकर दो-दो तीन-तीन टुकठे कर सो । ऐपा 

न हो कि आदा हो जाय। फिर उन चाँवलोंको एक पाव जलमें मिगो दो । घण्टे 

या दो घण्टे बाद खूब मज़कर पानी छान लो और चाँवल फेक दो । यही 
“चाँवलोंका घोवन”' या “तन्दुल्न जल” है । शांखमें लिखा है -- 
काडित तंडुल पल जल5पष्ठगुणितों क्षिपेत। 
भावायित्वा जल गाव देय सर्वत्र कर्मषु ॥ 


चार तोले कुचले हुए चाँवज्न बत्तीस तोके पानीमें सिगो दो । पीछे सल- 
छानकर जल ले जो ओर सब काम बरतो । 


पुष्यालुग चूण । 

पाढ़, जासुनकी गुठलीकी गरी, आमकी ग़ुठलीकी गरी, पाषाण- 
भेद, रसोत, मोश्या, मोचरस, मेंजीठ, कमल-फेशर, फेशर, अतीस, 
नागरमोथा, वेलगिरी, लोध, गेरु, कायफल, कालीमिचे, सोठ, दाख, 
ज्ञालचन्द्न, श्योनाक, कुड़ा, अनन्तमूल, धायके फूल, झुलेठी और 
अज्जुन--इन सवको “पुष्यनक्षत्र” में बराबर-बराबर लेकर, पीस-छान 
फर रख लो । फिर इस “पुष्याठुग चूण्ें” को शहद मिलाकर 
चाँचलॉके पानीके साथ सेवन करो । परीक्तित है। 

इस चुरोके सेवत करनेसे सब तरहका प्रद्र रोग, अतिसार, 
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शक्तातिसार, वालकोंके आगन्तु दोष, योनिदोष, रजोदोष, श्वेतप्रदर, 
नीलप्रद्र, पीतप्रद्र, श्यामप्रदर और लाल प्रदर, सब रोग नाश दो 
जाते हैं। मद्दर्षि आजेयने इस चूर्यको कद्दा है ! 

मात्ना--डेढ़ माशेसे तीन साशे तक । एक मात्रा खाकर, ऊपरसे 
चॉवलोॉके पानीमें शहद मिलाकर पीना चाहिये। परीक्षित है । 

नोद--पाषाण-मेदको हिन्दीमें पाखान-सेद, बैंगलामें पाथरचूरी, गुजराती 
और मरहटीमें पापाण-भेद कहते हैं। सस्कृतर्में पापाण-सेद, शिला-सेद, अश्म- 
भेदक आदि अनेक नाम हैं। फारसीर्में गोशाद कहते हैं। यह योनिरोग, अमेह, 
मूत्रकच्छे, तितली, पथरी, और गुल्म भ्रादिको नष्ट करता है । 

मोहया हिन्दी नाम है। सस्कृतमें इसे मात्रिका भौर अस्बष्टा कहते हैं। वैंगला 
में सी सात्रिका कहते हैं । मोइयेका पेड मशहूर है। इसके पर्तोंका साय वनता 
है। दवाके काममें इसका सर्चाद्न लेते हैं। मात्रा दो माशेकी है । ; 

श्योनाकको हिन्दीमें सोनापाठा, अरलू या टेंद्र कद्दते हैं। वेंगलामें शोना- 
याता था सोनालू , गुनरातीमें शरलू और मरहटीमें दिंडा था टेंद्र कहते हैं। इसकी 
भात्रा १ साशेकी है। इसका पेड वहुत ऊँचा होता है। फलियाँ लस्बी-ज्ग्पी तल- 
वारके समान दो-दो फुटकी द्वोती हैं। फलौके भीतर रूई और दाने निकलते हैं 

अज नवृत्त हिन्दी नाम है। वगलामें अजु न-गाछु और मरहटीमें अजु नव्ृत्त 
फहते हैं । हिन्दीमें कोह भर काइ भी इसके नाम हैं । सस्कृतमें कुकृम कहते है । 
इसके पेड़ धनमें वहुत ऊँचे होते हैं। इसकी छाल सफेद होती है। उसमें दूध 
निककता है । मात्रा २ साशेकी है । 

पाढ़ नाम हिन्दी है । इसे हिन्दीमें पाठ भी कहते हैं । सस्कृतमें पाठा, चगल्ा 
में आकनादि, मरहटीमें पहाडमूज और अँगरेजीमें पैरोंसूट कहते है। इसकी बेलें 
घनमें होती हैं । 

अशोक घृत ॥१८ 

अशोककी छाल १ सेर लेकर ८ सेर जलमें पकाओ, जब पकवे- 
पकते चोथाई पानी रद्दे उतारकर छान लो । यदद काढ़ा हुआ | 

इस काढ़ेमे घी १ सेर, चॉवलॉका घोधन १ सेर, वकरीका दूध 


१ सेर, जीवकका रस १ सेर और कुकुरभॉगरेका रस 
आया ओम १ सेर इनको 


ख््री-रोगोकी चिकित्सा--प्रद्र रोग । श्देर 


कर्कके लिये जीवनीयगणकी झ्ौषधियाँ, चिरौंजी, फालसे, रसौत, 
मुलेठी, अशोककी छाल, दा|ख, शतावर और चौलाईकी जड़,--इनमें 
से प्रस्येक दवाकोी सिलपर, जलके साथ पीस-पीसकर, दो-दो तोले 
लुगदी तैयार कर लो और पिसी हुई मिश्री ३२ ताले ले लो । 
कुलईदार कड़ाहीमें कलल्‍्क या लुगद्यो तथा मिश्री और ऊपरके 
काढ़े वगेरःको डालकर भन्दाझञिसे पकाओ | जब घी मात्र रद्द जाय, 
उतारकर छान लो और साफ वतेनमें रख दो | 


इस अशोक घृतके पीनेसे सब तरहके प्रदर रोग--श्वेतप्रद्र, 
नीलप्रद्र, काला प्रद्र, दुस्तर प्रद्र, कोखका द्‌दे, कमरका दद, योनि 
का दद, सारे शरीरका दर्द, मन्दाझ्ि, अरुचि, पाणडु-रोग, दुबलापन,. 
श्वास और खॉसी--ये सब नाश होते हैँ। यह घी आयु बढ़ाने 
बाला, पुष्टि करने वाला और रंग निखारने वाला है।इस घीको 
स्वय विप्णु भगवानने ईजाद किया था ! परीक्तित है । 


शीतकल्याण घृत । 


कमोद्नी, कमल, खस, गेहँ, लाल शालि-चॉवल, सुगवन, 
काकोली, कुम्मेर, मुलेठी, खिरेंटी, कघीकी जड़, ताड़कां मस्तक, 
' विदारीकन्द, शतावर, शालिपर्णी, जीवक, त्रिफला, खीरेके बीज 
और केलेकी बच्ची फली--इनमेंसे हरेकको दो-दो तोले लेकर, खिल 
पर जलके साथ पीस-पीसकर, कल्क या लुगदी वना लो | 

गायका दूध ४ सेर, जल २ सेर और गायका घी १ सेर लो । 
फिर कड़ाहीमें ऊपरसे कक और इन दूध, पानी ओर घीको मिला 
कर, मन्दाशिसे पकाओ | जब घी मात्र रद्द जाय, उतारकर छात्र लो। 
इस घीके सेवन करनेसे प्रदर रोग, रक्तगुल्म, रक्तपित्त, हली- 
मक, वहुत तरहका पिच कामला, वातरक्त, अरुचि, जीण॑ज्वर, पाणड- 
रोग, मद और भ्रम ये सब नाश हो जाते हैं। जो स्त्रियाँ अल्प पुष्प- 


जजजत++++ 
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'चाली या गे न धारण करने वाली द्वोती है, उन्हें इस धीके खाने 
से गर्म रदता है। यह घृत उत्तम रसायन है | 
प्रद्रारि लौह । 
पहले कुरैयाकी छाल सवा छे सेर लेकर कुचल लो। फिए एक 
कुलईदार बासनमें, वत्तीस सेर पानी और छालको डालकर, मन्दी- 
मन्‍्दी आगसे औटाओ । जब चौथाई या आठ सेर पानी रद्द जाय, 
डतारफर, कपडेमे छान लो और छूब्वको फेक दो । 
इस छने हुए काढ़ेको फिर कलईदार वासनम डाल, मन्दाभ्निसे 
'पकाशो, जब गाढ़ा होनेपर आज्ञाय, उसमें नीचे लिसी हुई दवाओं 
के चूर्ण मिला दो और चट उतार लो । 
फाढ़ेम॑ डांलनेकी दवायं--मोचरख, भारद्वी, वेलगिरी, वराह- 
कान्‍्ता, मोथा, धायके फूल और अतीस--इन सातोंको एक-एक 
तोले लेकर, कूट-पीसकर कपड़ छुन कर लो । इस चूर्ण फो और एक 
तोले “अ्रश्रक भस्म” तथा एऊ तोले “लेहभस्म” के उसी ( ऊपरके ) 
गाढ़ा द्वोते हुए काढ़ेमे मिला दे। । 
सेवन विधि--कुशमूलके खिलपर पीसकर स्थवरस या पानी 
छात्र ला। एक मात्रा यानी ३ माशे दवा फे चाटकर, ऊपरसे कुश- 
सूलका पानी पीले | इस लोहसे प्रद्र रोग निए्चय दी नाश होता 
और केखका ददे भी जाता रहता है । 


प्रद्रान्तक्त लौह । 
शुद्ध पारा ६ माशे, शुद्ध गन्धक ६याशे, वह्भस्म ६ माणें, चॉद्े 
फी भस्म ५ माशे, खपरिया ६ माशे, कौद़ीकी भस्म ६ सारे और 
लोहभस्म या फान्तिसार तीन तेलें--इन सबके खरलमें डालकर, 
ऊपरसे घीग्वारका रस डाल-डालकर, बारह घरों तक घोटे। 
फिर एक-एक चिरमिठी वरावर गोलियों बनाकर, छायाएें खुजा 


खी-रोगोंकी चिकित्सा--प्रद्र रोग । ३६३ 


लो और शीशीमे रख दो । इस लौहसे सब तरहके प्रद्र रोग निश्चय 
ही नाश दो जाते है। 


सेवनविधि --सवेरे-शाम एक-एक गोली खाकर, ऊपरसे जुरा- 
सा जल पी लेना चाहिये | गोली खाकर, ऊपरसे अशोककी छात्रके 
साथ पकाया दूध, जिसकी विधि पहले पृष्ठ ३४४ में लिख आये हैं, 
पीनेसे बहुत द्वी जल्दी अपूध्च चमत्कार दीखता है। अथवा गाली 
खाकर, रसौत और चौलाईकी जड़को पीसकर, चाँवलोके पानीमे 
छान लो और यही पीओ | ये अन्ुपान परीक्षित है। 


शतावरी घृत | «” 


शतावरका गूदा या रस आध सेर, गायका घी आध खेर, 
गायका दूध दो सेर लाकर रख लो । जीवनीयगणकी आठों दवाएँ 
तथा मुलेठी, चन्दन, पद्माख, गेखरू, कौंचके वीजोंकी गिरी, खिरेटी, 
कंघी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, विद्वरीकन्द, दोनो शारिवा, मिश्री और 
कुंभेरके फल--इनमें से हरेक दवाके पानीके साथ खिलपर पीस- 
पीस कर, एक एक तेोले कल्क बना ले। शेपमें सब दवाओके 
कर्क, शतावरका रस, घी और दूध सबके कलईदार वतेनमें चढ़ा 
कर, मन्दाग्निसे घी पकाले | इस “शतावरी घृत” के सेवन करनेसे 
रक्तपित्तके विकार, वातपित्तके विकार, वातरक्त, क्षय, श्वास, 
हिचकी, खॉंसी, रक्तपित्त, अंगदाह, लिएकी जलन, दारुण मूत्रकुच्छ 
ओर सर्वदेष-जनित प्रद्र रोग इस तरह नाश होते हैं, जिस तरह 
-सूर्यसे अन्धकारका नाश होता है। 


धर रतन हि ०... 23] 
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सोमरोगकी पहचान । 


5295966: की येानिसे जब प्रसन्न, निर्मल, शीतल, गधरद्वित, साफ 
2; खत सफेद और पीड़ा-रद्दित जल बहुत ही जियादा चद्धता 
2966६ रद्दता है, तव वह स्त्री अल्के चेगके। रोक नहीं सकती. 
एकदम कमज़ोर हा जानेकी धजहसे वेचेन रहती है, माथा शियिल 
हे जाता है, मुंह और तालू खूजने लगते है, वेहाशी हे।ती, जेभाई 
आती, चमड़ा रूखा हा जाता, प्रलाप दाता और खाने पीनेके पढायों 
से कभी तृ्ति नहीं हाती। जिस रोयर्म ये लक्षण होते है, उसे 
“सोमरोग” कद्दते हैं। इस सेगमे जेश पानी येनिसे जाता है, बही 
शरीरके! धारण करने वाला है | इस रोगर्मे सोमधातुका नाश हे।ता 
है, इसीलिये इसे 'सेमरोग' कद्दते है। 
जिस तरद्द पुरुषोके! बहुमूत्र रोग छत है, उसी तरह ख्ियोको 
“सोमरेाय” दोता है। जिस तरह पेशादों-पर-पेशाब करनेसे मर्दे मर 
जाता है, उसी तरद स्त्रियों, येनिसे सोम चातु ज्ञानके कारण, गल: 
गछ्त कर मर जाती हैं। साफ, शीतल, गन्धदीन, सफेद पानी सा दर 
समय वहा करता है । यहाँ तक कि बहुत बह जानेपर औरत पेशाव 
के वेगको रोक नहीं सकती, उठते-उठते घोती# पेशाब दो जाता है 


इसलिये इस रोग बालीकी घोती दर चक्त भीगी रहती है। यह रोग 
ओऔरतोके दी हे।ता है। 


स्त्री-रोगोंकी चिकित्सा--सेमरोग | श्ध्प 





सोमरोगसे मूत्रातिसार । 
जब ख््रीका सेमरोग पुराना हो जाता है, यांनी बहुत दिनों तक 
'बना रद्दता है, तब चह “सूत्रातिसार” हो जाता है। पहले ते! से।मरोग 
की हालतमें पानी-सा पदार्थ बहा करता है, किन्तु इस दशामें घार- 
सवार पेशाब होते हैं और पेशाबोंकी मिकृदार भी ज़ियादा होती है। ख्री 
ज़रा भी पेशाबकेा रोकना चाहती है, ते! रोक नहीं सकती । परिणाम 
यह होता है कि, र्लीका सारा बल नाश हे जाता है और अन्‍्तमें चह' 
यमालयकी राह लेती है। कहा है-- 
सोमरोये चिरजाते यदा मृत्रमतिस्नवेत । 
मत्रातिसार त आहुर्चलाविध्वसन परस ॥ 
सोमरोगके पुराने होनेपर, जब बहुत पेशाब होने लगता है, तब 
उसे बलके नाश करनेवाला “मूृत्रातिसार” कद्दते हैं । 


नोट---याद रखना चाहिये, सोमरोग समूत्र-सागे या मूत्रकी नलीमें और परदर- 
होग गर्भाशयमें होता है और ये दोनों रोग स्त्रियोंको ही होते हैं। 


सोमरोगके निदान-कारण । 
जिन कारणोसे “प्रद्र रोग” होता है, उन्हीं का रणोसे “सेमरेग? 
होता है। अति मैथुन ओर अति मिहनत प्रभ्नति फारणोसे शरीरके 
रस रक्त प्रभुति पतले पदार्थ और पानी, अपने-अपने रुथान छोड़कर, 


मूत्रकी थेलीम आकर जमा हे।तें और वहाँले चलकर, ये।निकी राह 
से, हर समय या अनियत समयपर बाहर गिरा करते हैं । 


सोमरोग-नाशक उससे । 
१) मिएडीकी जड़, सूखा पिंडारू, सूखे आमले और विदारीकन्द, 


थे सबचार-चार तोले, उदड़का चूर्ण दे! तोले ओर मुलेठी दे! तेरले-- 
लाकर पीस-कूट और छान ले । इस चूरेकी मात्रा ६ माशे की है। 


वननननममनना-- 


श्षद चिकित्ला-चन्द्रोद्य । 


सोमरेाग अवश्य वाश दे जाता है। दवा सवेरे-शाम देएनों समय लेनी 
चाहिये। परीक्तित है । 

(२) केलेकी पकी फली, आमलोका स्वरस, शहद और मिश्री 
इन सबके मिलाकर खानेसे सेमरोग और मृत्रातिसार अवश्य 
आराम दो जाते हैं। 

(३ ) उड़दका आठा, मुलेठी, चिद्रीकन्द, शद्दद्‌ और मिश्री-- 
इन सबको मिलाकर सवेरे दी, दुधके साथ सेचन करनेसे सेमरोग 
नष्ट दो जाता है। 

(४) अगर सोमरोगम पीड़ा भी हो और पेशावफे साथ सोम- 
घातु वारम्वार निकलती दे तो ताजा शरावमें इस्तायची और तेज्ञपात 
का चूर्ण मिलाकर पीना चाहिये। 

< (५) शताबरका चूर्ण फॉककर, ऊपरसे दूध पीनेले सोमरोग 
चत्ा जाता है । 

(६) आमलॉंके वीजोंके। जलमें पीसकर, फिर उसमें शहद्‌ और 
चीनी मिलाकर पीनेसे, तीन दिनमें ही श्वेतप्रद्र और मूनातिसार 
नष्ट हो जाते है। 

(७) छे माशे नागकेशरके माठेमें पीसकर, तीन दिन तक 
पीने और माठेके साथ भाव खानेसे श्वेतप्रदर और सोमरोग आराम 
दे। जाते हैं । 

(६) केलेकी पकी फली, विदारीकन्द और शतायर--इन सघ 
हक हक मिलाकर, दूधके साथ, सर्वेरेह्दी पीनेसे से।मरोग नष्ट हे 

एद्ध 


(& ) मसुलेठी, आमले, शहद और इंध--श्न सबके मिलाकर 
सेवन करने से सोमरोग नाश हे। जाता है। हे 


२०पमाा0मा 2 का हाफ. 
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८ 
2 योनि रोग-चिकित्सा। 
न5 अप डे आई आऑ्ड ऋष ऑड ओर अड्डे शुई 
योनि रोगोंकी क़िस्में । 
9268छिड्“ें: सलमे योनिरोग, प्रद्र रोग और आत्तेव रोग पवं र्री- 
रा झूः है पुरुषोंके रज और वीय॑के शुद्ध, निर्दोष और पुष्ट न होने 
2९९ छिड्>े! बगेरः चगेरः कारणोसे आज भारतके लाखों घर सन्तान- 
हीन हो रहे हैं । सूख लोग गएडा-ताबीज और भभूतके लिये दूथा 
उगाते और दुःख भोगते हैं, पर असल उपाय नहीं करते, इसीसे उनकी 
मनोकामना पूरी नहीं होती । अतः हम योनि-रोगोके निदान, कारण 
ओऔर लक्षण लिखते हैं । आत्तेव रोग या नष्ठात्तेवकी चिकित्साइस 
के बाद लिखेंगे | 
“सुश्नुत”में और "माधव निदान” आदि ग्रन्थोंमे योनिरोग--भग 
के रोग--घीस प्रकारके लिखे हैं । उनके नाम ये है -- 
(१ ) उदावृता | 
,(२) बन्ध्या 
(३) विष्लुता ये पॉच ये।निशेग वायु-देषसे होते है। 
(४ ) परिप्लुता 
(५ ) वातला है 
(६)लेदिताक्षण ) - 
(७) प्रसंसिनी 
(८ ) वामनी । थे 
(& ) पत्नी | 
(१० ) पित्तला 


पाँच ये।निरोग पित्त-देषसे देते हैं॥ 





म्ल्िजिजिनन 


-इद्प चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


अजजनीसीभीनना जज 


(११ ) अत्यानन्दा ) 
(१२ ) कर्णिनी 

(१३ ) चरणा 

(१४ ) अतिचरणा 

(१४ ) कफजा 


॥ 
। 
/ 
(१६ ) पडी ) 








ये पॉध योनिरोग कफके दोपसे होते हैं। 


(१७ ) अगशिडती 

(१८ ) मद्दती 

( १६ ) सूचीचकत्रा | 
(२० ) प्रिदोपजञ्ञा 


ये पॉचों योनिरोग तीनो दोषोसे दोते है 


योनिरोगोंके निदान-कारण । 


“छुश्नुत” में योनिरोगोंके निम्नलिजित कारण लिखे हैं?-- 
(१) मिथ्याचार । (२) मिथ्या विद्र | 
(३) डुए्ट आत्तेव । (४) बीयेदोप । 

(५) देवेच्छा । 


आजकल आयशयुर्वेदकी शिक्षा न पानेसे मर्दोंकी तरद स्त्रियों भी 
समय-वेसमय खाती, दूध ओर मछली प्रश्ृति विरुद्ध पदार्थ और प्रक्ृति- 
विरुद्ध भोजन करती, गरम मिज्ञाज द्वेनेपर भी गरम भेजन करतीं, 
सदे मिजाज हेनेपर भी सदे पदाथे खातों, दिन-रात मैथुन करतों, 
मत-उपवास करतो तथा खूब क्रोध और चिन्ता करती हैं। इन कारणों 
ं इसी तरदके और भी कारणोंसे उनका श्राचैव या मासिक खून 
गरस देकर,डपरोस्क बीस प्रकारके येनिरोग करता है| इसके सिवा, 
मॉबापके चीये-देषसे जिख कल्याका जन्म हे।ता है, उसे सी इन 


सत्री-रोगोंकी चिकित्सा-योनिरोग । ३६९ 


बीसो योनि-रोगामेसे केई न फेाई येनि-रोग होता है। सबसे प्रवक्त 
कारण देवेच्छा है । 


बीसों योनिरोगोंके लक्षण । 


(१) जिस स््रीकी येनिले फाग-मिला हुआ खून बड़ी तकलीफ 
के साथ मिरता है, उसे “डदाकृत्ता” कहते हैं । 

नोट--उदाजृत्ता योनि रोगवाली स्लीका मासिक घम्मं बड़ी तकलीफसे होता 
है, उसके पेड में द॒द होकर रक्तकी गाँठ सी गिरती है। 

(२) जिसका आत्तंव नष्ट हे, यानी जिसे रजोधर्म न होता 
है।, अगर होता हा तो अशुद्ध और ठीक समयपर न होता देश, उसे 
“बन्ध्या” कहते हैं । 

(३ ) जिसकी यानिम निरन्तर पीड़ा यां भीतरकी ओर सदा 
एक तरहका दद सा दाता रद्दता है, उसे “बिप्लुता” यानि कहते हैं । 

(४) जिस ख्रीके मैथुन कराते समय येनिके भीतर बहुत पीड़ा 
होती है, उसे “परिप्लुता” यानि कहते हैं। 

(५) जो यानि कठोर या कड़ी हे। तथा उसमें शज्न और चाटने 
की सी पीड़ा हे।, उसे “बातला” यानि कहते हैं। इस रोगवालीका 
मासिक खून या आत्तेव वादीसे रूखा हे।कर सूई चुभानेका सा दे 
करता है | 

नोट--यथ्यपि उदाकृत्ता, बन्ध्या, विप्लुता और परिप्लुता नामक योनियॉर्में 
चायुके कारणसे दर्द होता रहता है, पर “वातत्ञा” योनिमें उन चारोंकी अपेच्ा 
अधिक दर्द होता है। याद रखो, इन पाँचों योनिरोगोमें “वायु” का कोप रहता है। 

(६) जिस येानिसे दाहयुक्त रुघिर बहता है, यानी जिस योनिसे 
जलनके साथ गरम-गरम खून वद्दता है, उसे “लोहिताक्षरा” कहते हैं । 

(७) जिस ख्रीकी यानि, पुरुषके मैथुन करनेके बाद, पुरुषके 

ओर स्लीकी रज देनोंका बाहर निकाल दे, उसे “वामनी” 
यानि कहते हैं। 


२३ 


३७०. चिकित्सा चन्द्रोद्य । 





(४) जिसकी योनि अधिक देर तक मैथुन करनेसे, लिंगकी 
रगड़के सारे, वाहर निकल आवे, यानी स्वानश्नप्ट दे जाय और 
विमदित फरनेसे प्रसव-याग्य न हो, उसे 'प्रद्धसिनी” येति कदते 
हैं| अगर ऐसी ख््रीको कभी गर्भ रद्द जाता दे, तो बच्चा वष्टी 
मुश्फिलसे निकलता है। 

( & ) जिस खीऊे रुघिर-क्षय द्ोनेले गर्भ न रहे, वह “पुपप्नी” 
येरनिवाली है। ऐसी ये।नि चाली ख्लोका मासिक यून गर्म हिकर कम 
है। जाता और गर्भगत वाहक श्रकाल या अ्रसमयमें पी गिर जाता है। 

(१० ) जे यानि अत्यन्त दाह, पाक ओर उ्चर, इन लक्तणो 
वाली हो।, वद्द “पिचला” है। छुलासा यों समम्िये कि, इस यानि 
वाली ख्रीकी भगके भीतर दाह या जलन दोती है और भगके मुँदपर 
छोटी-छोटी फुन्सियों हो जाती हैँ शरीर पीड़ासे उसे ज्यर चढ़ आता ऐँ। 

नोट---यर्यापे छोहितातरा, प्रखसिनी, पुत्रृध्ती और धामनी्े पित्तरोपफे 
चिह्न पाये जाते हैं भौर वे चारों योनिरोग पित्तमे पी होते है, पर पिसज्ा थोहि- 
रोगमें पित्तकोपके लक्षण विशेष रुपसे देसे जाते हैं । दाह, पाक भौर ज्यर पित्तला 
के उपलक्षण मात्र है। उसमेंसे नीला, पीला भौर सफेट आर्चद घद्धता रद्ता ऐै 

(११ ) जिस ल्लीकी योनि अत्यधिक मैथुन करनेसे भी सन्तुए 
न दो, उसे “अत्यानन्दा” योनि कद्दते हैं। इस योनिवाली सी एक दिन 
में कई पुरुषोसे मैथुन करानेसे भी सन्तुप्ट नहीं होती । चूँकि इस योनि 
वाली एक पुरुषसे राजी नहीं होती, इसीसे इसे गर्भ:नहीं रदता। 

(१२ ) जिस र्रीकी योनिफे भीतरके गर्भाशयमें कफ और ग्पून 
2225 मिड ह इंड-गि्द_मांसकन्दनला बना देते है, उसे 

(१३) जो स्त्री मैथुन करनेसे पुरुपले पदले ही छूट जाती है 

ओर चीरये अद्दण नहीं करती, उसकी योनि “चरण” है। 


(१४ ) जो स्त्री कई वार मैथुन करनेपर छुटती है, उसकी योनि 
“अति चरण” है। 


सत्री-रोगोंकी चिकित्सा--योनिरोग।| ३२७१ 


लोट--ऐसी योनिवाली स्री कभी एक पुरुषकी होकर नहीं रह सकती । 

घरणा और अतिचरणा योनिवाली खतियोंकों गर्भ नहीं रहता । 
“(१५ ) जो योनि अत्यन्त चिकनी हो, जिसमें खुजली चलती 
हो और जो भीतरसे शीतल रहती दो, वह “कफजा” योनि है । 
नोट--अत्यानन्दा, कर्णिनी, चरणा और अतिचरणा--घारों थोनियोमे 
छफका दोप होता है, पर कफजामें कफ-दोष विशेष होता है। 

(१६ ) जिस स्लीफको मालिक घमं न होता हो, जिसके स्तन 
छोटे दो और मैथुन करनेले योनि लिंगको खरद्री मालूम होती हो, 
उसकी योनि “परण्डी” है। 

(१७ ) थोड़ी उच्च वाली झ्लरी अगर वलवान पुरुषसे मेथुन 
कराती है, तो उसकी योनि अण्डेके समान बाहर लटक आती है। 
उस्र योनिको “अणिडिनी” कहते हैं । 

नोट--हस रोगवाज्ीका रोग शायद्‌ ही आराम हो। इसको गभे नहीं रहता। 

(१८ ) जिस स्रीकी योनि बहुत फेली हुई होती है, उसे 
“महती” योनि कहते है । 

(१६ ) जिस स््रीकी योनिका छेद्‌ बहुत छोटा होता है, चद्द 
मेथुन नहीं करा सकती, केवल पेशाब कर सकती है, उसकी योनिको 
“सूची वक्‍त्रा” कहते हैं । 

नोट--ऊपरके योनिरोग वातादि दोपोंसे होते है, पर जिस योनि रोगमें 
तीनों दोषोंके लक्षण पाये जावे, वद्द न्रिदोपज है । 


योनिकन्द रोगके लक्षण । 
जब दिनमें बहुत सोने, बहुत दी क्रोध करने, अत्यन्त परिश्रम 
करने, दिन-रात भेशुन कराने, योनिके छिल जाने अथवा नाखून या 
दाँतोंके लग जानेसे योनिके भीतर घाव दो जाते हैं, तब वातादि 
दोष, कुपित दोकर, पीप ओर खूनको इकट्ठा फरके, योनिमें वड़दलके 
फल-जैसी गाँठ पैदा कर देते हैँ, उसे दी “योनि कन्द्‌ रोग” कहते हैं। 





३७२ चिकित्सा-चन्द्रोद्य 


नोट--भगर घातका कीप जियादा होता है, तो यह गाँठ रूसी 'गौर फटी-सी 
होती है। झगर पिच जियादा होता ऐ, तो गेम जलन श्र सुर्यी ऐवी ह 
इससे घुखार सी भा जाता है । अगर कफ जियादा धोता है, तो उसमें झुजली 
घलती शौर रंग नीया होता है। जिसमें तीनों टोपोंके लपण ऐोत्े ४, उसे 
समनिपातज योनिकन्द कहते हूं । 
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हल्च्स्ह्स्स््स्््ि 

। । योनि-रोग-चिकित्सामें याद 
। रखने योग्य बातें । । 

। 'अका सन लक कक लक 
प्ट्च्द््य्द््द्््््धयशध्िुदटटल्‍जदट्ल्‍ धक्‍अि़ आ्श आि््द्धधध धिीधधि धि धिध: 











(१) धीसों प्रकारके योनि-रोग साध्य नहीं होते, फिसने दी 
सहजमें और कितने ही बड़ी दिक्कतसे आराम हांते हँ। इनमें से 
कितने ही तो अखाध्य द्वोते है, एर वाज श्रौफात अच्छा इलाज़ धोने 
से आराम भी हो जाते है । चिकित्सकको योनिरोगके निदान, लच्ण 
और साध्यासाध्यका विचार करके इलाजमें हाथ डालना चादिये। 


(२) योनि रोग आराम करनेके तरीके ये हैँ।-- 

( क ) तेलमें रूईका फाद्ा तर करके योनिमें रपना । 

(ख ) दवाकी धत्ती वनाकर योनिर्मं रसना। 

(थ) योनिमे घूनी या वफारा देना । 

( घ ) दवाओंके पानीसे योनिको घोना | 

(७ ) योनिम दवाके पानी वगेरःक्की पिचफारी देना । 

(थे ) खानेकी दवा देना । 

(छ) अगर योनि टेढ़ी या तिरछी हो गई दो श्थवा वादर निऊह 
आई द्वो, तो योनिको चिकनी और स्वेदित करके, यानी नेल घुपड़- 
कर और वफारोंसे पसीने निकालकर, उसे यथास्थान स्वापित 
करना पुव मधुर ओपचियोंका चेसवार बनाकर योनि घुसाना। 


र्री-रोगोकी चिकित्सा--योनिरोग। ३७३ 


( ज॑ ) रूईका फादा तेलमें तर करके बलानुसार योनिके भीतर 
रखना। इससे योनिके शल, पीड़ा, खुज़न और स्नाव वगैरः दुर दो जाते हैं। 

( रू ) देढ़ी योनिको हाथसे नवाना, खुकड़ी हुईको बढ़ाना और 
याहर निकली हुईको भीतर घुसाना | 

(३ ) वातज योनि रोगोमे--गिलोय, त्रिफला और दातूनिकी 
जड़--इन तीनोके काढ़ेले योनिको धोना चाहिये। इसके बाद नीचे 


लिखा तेल बनाकर, उसमें रूईेका फाहा तर करके, जब तक रोग 
आराम न दो, बराबर योनि रखना चाहिये | 


कट, संघानोन, देवदारू, तगर और भटकडैयाका फल--इन 
सबको पॉच-पॉच तोले लेकर अ्रधकचरा कर लो और फिर एक द्वाँडी 
में पाँच सेर पानी भरकर, उसमे कुटी हुई द्वाएंडालकर औदाओ॥। 
जब पाँचवाँ भाग पानी रह जाय, उतारकर मल-छान लो | फिर एक 
कुलईदार कड़ाहीमे एक पाव काली तिलीका तेल डालकर, ऊपरसे 
छुना हुआ फाढ़ा डाल दो और चुूल्हेपए रखकर मन्दी-मन्दी आगसे 
पकाओ । जब पानी जलकर तेल मात्र रद्द जाय, उत्तारकर, शीतल 


होनेपर छान लो और फाग लगाकर शीशीम रख दो । 
नोट---पाँचों वातज योनि-रोगोंपर ऊपर लिखा योनि धोनेका जल्न भर यह 
तेक्ष अनेक बारके परीक्षित हैं। जल्दी न की जाय और झाराम न होने तक बरा- 
बर दोनों काम किये जायें, त्तो १०० में ६० को आराम होता है । 


(४) पिचज योनि-रोगोम योनिको काढ़ोसे सींचना, धोना, तेल 
लगाना और तेलके फाहे रखना अच्छा है। पित्तज रोगर्म शीतल 
ओर पित्तनाशक चुसख्रे काममे लाने चाहिये | शीतल द्वाश्रोके तरड़े 
देने और फाहे रखनेसे अनेक बार तत्काल लास दिखिता है। पित्तज 
योनिरोगाम गरम उपचार भयानक हानि करता है। 

शतावरी घृत और बला तेल--ये दोनों पित्तनाशक प्रयोग अच्छे हैं। 

(५ ) कफजनित योनि-रोगोमे शीतल उपचार कभी न करना 
चाहिये । ऐसे योनि-रोगोमं गम उपचार फायदा करता है। कफजन्य 


७2 -  विकित्सा-अन्द्रोदेय । 


योनि रोसोमें रझुजी और चरम दवायें ठेना अच्छा है। उधर पृष्ठ 
३७७ में लिखी नं० १५ वत्ती ऐसे रोगोमें अच्छी पाई गई है। 

(६ ) बाठले पीड़ित योनियें दींगके कल्कमें घी मित्राकर योनि 
रखदा चाहिये। हि 

पिचसे पीड़ित योनिमें पत्च वल्कलके कल्कर्मे घी मिलाकर योनि 
में रखना चाहिये | 

कफज्न्य योति रोगोंमें श्यामाठिक औषधियोंदे कल्छ या लुगदी 
में घी मिलाकर योनिम रखना चाढ़िये | 

अगर योनि कठोर दो, ठो डसे मुलायम करने चाली चिकित्सा 
करनी चाहिये । 

सन्निपातज योनि-रोगम साधारण क्रिया करनी चादिये। 

अगर योनिम बदवू दो,तो सुगन्घित पदा्ोंके काढ़े, तेल, कल्क 
या चूर्यों बोलिमें रखनेसे वढवू नहीं रहती। जैसे,--परूष्ठ ३७८ का 
ल० २८ चुसखा | 

(७ ) याद रखो, सभी तरहके योति रोगोमे “बातनाशक चिकि- 
त्सा” उपकारी है, पर वातज योनि रोगॉमें स्नेहन, स्वेदन और चस्ति 
कर्म विशेष रूपसे करने चादियें | कह है-- 





सर्वंप_ योनिरोंगेपु वात कमडप्यते | 
स्नेहन स्वेटनों वस्तिवातिजाया क्शिपत || 
७२ ९४-ाांआ४७४४- ४७ 
४5. 
४. योनिरोग नाशक नुसखे। £ 
4 %उ०५2७2४2६९३०व-६-व६०२६द्दन््क-य2-2286-252-स 
_ (१) “बरक”में योनि रोगोपर “घातस्यादि” तेल लिखा है। उस 
तलका फाहा बोनिम रखने और उसीकी पिचकारी योनि लगाने 
से विप्लुता आहि योनि रोग, योनिकन्ड रोग, योनिके घाव, खजब 
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र्री-सोगोंकी चिकित्सा-योनिरोग। ड़ . इछपू 


और योनिसे पीप बहना वग्गैरः निश्चय ही आराम हो जाते हैं । यह 
तेल हमने जिस तरह आज़माया है नीचे लिखते हैं।-- 

चबके पत्ते, आमलेफे पत्ते, कमलफे पत्ते, काला खुरमा, मुलेटी, 
जाम्तुनकी गुठली, आमकी शुठली, कशीश, लोध, फायफल, तेंदुका 
फल, फिटकरी, अनारकी छाल और गूलरके कच्चे फल--इन १४ 
द्वाओको सवा-सवा तोले लेकर क़ूट-पीस लो । फिर एक खेर 
अढ्ाई पाव बकरीफे पेशाबमें, ऊपरके चूर्णफी पीस फर, लुगदी बना 
लो | फिर एक कड़ाह्दीमे ऊपर लिखी बकरीके मूत्रमं पिसी लुगदी, 
एक सेर काले तिलांका तेल और एक सेरः अढ़ाई पाच गायका दूध 
डालकर, चूल्हेपर रख, मन्दाझ्िले पकाओ | जब दूध और सूत्र जल- 
कर तेलसाच रद्द जाय, उतार कर छान लो और बोतलमें भर दो । 

नोट--अगर यह तेत्ल पी5, कमर और पीठकी रीढपर माल्तिश किया जाय, 
योनिमें इसका फाहा रखा जाय और पिचकारीमें भर कर योनिमें छोटा जाय--- 
तो विप्लुत्ता, परिष्छुता, योनिकन्द, योनिकी सूजन, घाव और मयाद बहना 
अवश्य आराम हो जाते हैं । इन रोगोंपर यह तेल रामबाण है । 

(२) वातला योनिर्मे अथवा उस योनिम जो कड़ी, स्तच्घध और 
थोड़े स्पशेंघाली हो--उसके पद बिठा कर--तिलीके तेलका फाहा 
रखना हितकर है । 

(३) अगर योनि प्रस्नंसिनी हो, लिगकी रगड़लसे वाह्वर निकल 
आई हो, तो उसपर घी मल कर गरम दूधका बफारा दो और उसे 
हाथसे भीतर बिठा दो । फिर नीचे लिखे वेशवारसे उसका मुंह 
चन्‍्द्‌ करके पट्टी वॉच दो । सोंठ, काली मिर्च, पीपर, चनिया, जीरा, 
अनार और पीपरामूल--इन सातोके पिसे-छने चूरोकों परिडत 
लोग 'घेशवार” कहते हैं । 

(४) अगर योनि दद् या जलन होती दो, तो नित्य आमलों 
के रसमें चीनी मिला कर पीनी चाहिये। अथवा फेमलिनीकी जड़ 
चॉवलॉके पानीमं पीसकर पीनी चाहिये । है 
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(५ ) अगर योनिमेसे राघ निकलती दो, तो नीमके पत्ते प्रदृति 


शोचन पदार्थोके! सेंधेनेनफे साथ पीसकर गेतली वना लेनी चादिये। 
इन गोलियोंको रोज़ थोनिर्म रखनेसे राध निकलना पन्द हो जाता है। 

(६) अगर योनिमें बदवू आती दो अथवा वद्द लिवलिवी दो, 
तो बच, अड्सा, कड़वे परघल, फूलन-प्रियण और नीम--इनके चूर्ण 
के यानि रखो। साथ दी अमलताश आदिके फाढ़ेले योनिकेा 
घोओ । पहले धोकर, पीछे चूर्ण रखो । 

(७) कर्णिका नामक कफजन्य योनिरोग हो--गर्भाशयक्रे ऊपर 
भांस-सा बढ़ा हो--तो आप भीम आदि शोधन पदाथांफकी बत्ती 
दनाकर येोनिम रखवाओ। 

(४) गिलोय, दरड, आमला और जमालगेटा,--इनका काढ़ा 
घना कर, उस काढ़ेकी धारोंसे यानि घेनेसे येनिकी खुजली नाश 
है जाती है। 

(& ) कत्था, हरड, जायफल, नीमके पत्ते और सुपारी--इनके 
मद्दीन पीसकर छान ले।। पीछे इस खूर्णुके मूँगके यूपमें मिला कर 
खुखा को | इस चूरके येएनिर्मे डालनेसे येननि छुकढ जाती और 
जलका स्राव या पानी सा आना बन्द हा जाता है। 

( १० ) जीरा, फालाजीरा, पीपर, कलौंजी, सुगन्धित बच, 
अड्सा, संघानान, जवाखार और अजवायन--इनके पीस-छान कर 
चूणें कर लो। पीछे इसे जुरा सेक कर, इसमें चीनी मिलाकर लडड 
पना ले। इन लड्डुओंके अपनी जठराप्िके वल-माफिक नित्य 
खानेले येनिके सारे रेंग नाश हे जाते हैं । 

नोद--इस खानेकी दुवाक्े साथ योनिमें क्षगानेकी दवा भी इस्तेमाल करने 
से शीघ्र ही ज्ञाम दीखता है। 

(११) धचूदेके मांसको पानीके साथ दवॉडीमें डालकर फाढा 

बना लो। फिर उसे छानकर, उसमें काली तिलीका तेल मिला 








सत्री-रोगोंकी चिकित्ला-योनिरोग। ३७७ 
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कर, भन्दाभिसे पकालो। जब पानी जलकर तेल मात्र रह जाय, 
उतारकर छान लो और शीशीमें रख दो । इस तेलमें फाहा 
भिगोकर, योनिमे रखने से, योनि-सस्वन्धी रोग निश्चय दी नाश हो 
जाते हैं। 

नोट--चूहेके मांसको तेलमें पकाकर, तेज छान ल्ेनेसे भी काम निकल जाता 
है। इस चूहेके तेलका फाहा योनिमें रखनेसे योन्यश--योनिका मस्सा और 
योनिकन्दु--गर्भाशयके ऊपरका मासकन्द निश्चय ही आराम हो जाते हैं, पर 
जब तक पूरा आराम न हो, सत्रके साथ इसे लगाते रहनः चाहिये । 

(१२) चूहेके भुभलमे दाबकर, उसका आम-वबैंगन प्रभ्ृतिकी तरह 
भरता कर लो | जब भरता हे जाय, उसमे संघानोन बारीक पीसकर 
मिलादो। उस भरतेके येनिम रखने से ये।निकन्द--गर्भाशयपर गाँ5- 
सी हे। जानेका रोग--निस्लन्देह नाश हे। जाता है, पर देर लगती है। 
नं० ११५ की तरद्द योनिका मस्सा भी इसी भरतेसे नष्ट हे जाता है। 


नोट--नं० ११ और १२ नुसखे परीक्षित हैं। अगर योन्यर्श---यो निके मस्से और 
योनिकन्द--योनिकी गॉठ आरास करनी हो, तो आप न० ११ या १२ से अवश्य 
काम लें । इन दोनों रोगोर्मे चूहेका तेल और भरता अकसीरका काम करते हैं। 


(१३) करेलेकी जड़के पीसकर, याोनिमे|ं उसका लेप करने 
से, भीतरके घुसी हुई ये।नि बाहर निकल आती है। 

(१४ ) योनिर्म चूहेकी चरबीका लेप करनेसे, घाहर निकली 
हुई यानि भीतर घुस ज्ञाती है। 

(१५ ) पीपर, फालीमिय, उड़द, शतावर, कूट और सेंघानोन--- 
इन सबके मद्दीन पीस-कूटकर छान लो। फिर इस छुने चूके 
सिलपर रख और पानीके साथ पीसकर, अंगूठे-समान बत्तियाँ बना- 
बनाकर छायामे खुखा लो। इन वत्तियोके नित्य योनिमें रखनेसे कफ- 
सम्बन्धी योनि रोग--अत्यानन्दा, कर्णिका, चरणा और अतिचरणा 
एवं कफजा योनि रोग--निस्सन्देह नष्ट हो जाते और योनि बिल्कुल 
शुद्ध दो जाती है। यह येग हमारा आज़मूदा है । 
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७८ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


(१६) तगर, कट, सेंघानोन, भटकटेयाका फल कौर देखदारुू-- 
इनका तेल पकाकर, उसी सेलमें रुईका फादा भिगेकर, येनियमे 
लगातार कुछ दिन रलखनेसे, वाठज येनि-रोग--उदाजषत्ता, बन्ध्या, 
बिप्लुता, परिप्लुता और वातल्ा योनिरोग अवश्य आराम हे जाते 
हैं। इसका नाम “नताथ्” तेल है। (इसके पनानेकी विधि पृष्ठ 
३७४ फे न० रे मे देखे । ) 

नोट--तेलका फाहा रखनेसे पहले गरिज्ोप, त्रिफक्षा और दातुनिकी जढु--- 
इनके कादेसे योनिफो सींचना और घोना जरुरी है। दोनों काम करनेसे पांचों 
बादीके योनिरोग निस्सन्देह नाश हो जाते ऐं । अनेक यार परीषा की है। 

(१७ ) तिलका तेल १ सेर, गामृत्र १ सेर, दूध २ सेर और 
गिलेय का कलल्‍्क एक पावच--इन सबफे कट़ाहीमें चढाकर 
मन्दाग्निसि पकाओ। जब तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान ले | 
इस तेलमें रूईका फाहा भिगेाकर, योनिमे रखनेसे, वातजनित ये(नि- 
पीडा शान्त हो! ज्ञाती है। बादीके योनि-रोगोमें यद्द तेल उत्तम है । 
इसका नाम “मुद्च्यादि तेल” है। 

( १८ ) इलायची, घायके फूल, जामुन, में जीठ, लजवन्ती, मेचरस 
और राल--इन सबके पीस-छानकर रख के। | इस चर्णफे! येनिमें 
रखनेसे योनिकी दुर्गन्ध, लिवलिवापन तथा तरी रददनां आदि विकार 
नए हो ज्ञात है| 
“ (१६ ) गिलाय, जिफला, शतावर, श्योनाक, हल्दी, अरणी, पिया- 
बाँसा, दाख, कसोंदी, वेलगियी और फालसे--इन ग्यारद्द दृवाओंके 
पुक-एक तेले लेकर, कुट-पीसकर, सिलपर रक्ष ले और पानीफे 
खाथ फिर पीसकर, लुगदी यना ले। इस लुगदीके! आधघतेर “घी! के 

साथ कजोजर कड़ाददी या देगचीमें रखकर मन्दाग्निसे पका ले। 
इसका नाम “गुड्च्यादि घृत” है। यद्द घृत थानि-रोगों और चात- 
विकारोंके। नए करता तथा गर्म स्थापन करता है। 


ख्री-रोगोकी चिकित्सा--योनिरोग । ३७६ 


हु नोट--शुद्च्यादि घते विशेषकर वांतेज योनिरोगोर्मे स्लीकों उचित भाप्ासे 
'खिलाना-पिज्नाना चाद्दिये । 
(२० ) फंड़वे नीमकी निबोलियोंको नीमके रसमें पीस फैर, 
योनिम रखने या लेप करनेसे, योनि-शत्न मिट जाता है | परीक्षित है। 
(२१ ) अरणडीके बीज नीमके रसमें पीस कर गोलियों घना लो । 
इन गोलियांको योनि रखने या पानीम पीसकर इनका लेप फरनेसे 
योनि-शूल् मिट जाता है। 


(२२ ) आमलेफी गुठली, वायचिडंग, हल्दी, रलोत और फाय- 
फल--इनको यरावर-घरावर लेकर और पीस-कूटकर छान लो । पीछे 
इस घूर्णको “शह्दद्‌” में मिला-मिलाकर रोज योनिमें भरो | इस 
नुसखेसे “येफनिकन्द” रोग निश्चय ही नाश हे। जाता है। पर इसे 
भरनेसे पहले, हरड़, घहेड़े और आमलेफे काढ़ेम “शद्दद्‌” मिलाकर, 
उससे ये।निके सींचना या घेना उचित है, अथाोत्‌ इस काढ़ेसे येनि 
के बेकर, पीछे ऊपरका चूर् शहृदद्में मिलाकर येनिम भरना 
चाहिये | फाढ़ा नित्य ताजा बनाना चादिये | 

(२३ ) मेजीठ, मुलेठी, कूट, दरड, बहेड़ा, आमलां, खाँढ, 
खिरेंटी, एक-एक तेले, शतावर दे! तोले, असगन्ध चार तोले, 
अखगन्धकी जड़ १ तोले तथा अजमेद, हल्दी, दारूहल्‍दी, फूलप्रियंगू, 
कुटकी, कमल, बबूला--कुमुद्नी, दाख, काकाली, क्षीर-काकोली, 
सफेद चन्दन और लाल चन्दून--ये सब एक-एक तेोले लाकर, पीस- 
कूट फर छान लो । फिर छने चुर्णके! सिलपर रख श्र जलके साथ 
पीसकर फल्क या लुगदी बना ले। ः 

चौंसठ तेशे गायका घी, १२८ तोले शतावरका रस ओर श१२८ 
तोले दूध तथा ऊपरकी लुगदी--इन सबको कुलईदार फर्डद्ीम रख, 
मन्दाग्निसे चूल्देपरपकाओ | जब घीकी विधिसे घी तैयार हे जाय, 
उतार कर छांच के! और रख दे इसका नॉम' “फल्घृत” हे। 


नल डड रे 


इ० दिकित्सा-उन्‍्द्रोद्य । 


सेचन-विधि--इस धीके अगर पुरुष पीता है, तो उसकी मैथुन- 
शक्ति अतीब घढ़ जाती है और उसके वीर, रूपवान और बुद्धिमान 
पुन्न पैदा द्वोते हैं । 

/ जिन स््रियोंकी सनन्‍्तान मरी हुई होती है, जिनकी सन्तान होकर 
मर जाती है, जिनका गर्भ रह कर गिर जाता है अथवा जिनके 
लड़की-ही लड़की द्वोती हैं, उनके इस घीके पीनेसे दी्घायु, गुणवाव, 
रूपवान और वलवान पुत्र होता है । 

इस धीके पीनेसे येनि-स्नाव--येनिसे मवाद गिरना, रजे- 
देष--रजोघम ठीक और शुद्ध व होना तथा दूसरे येरनि-रोग नाश 
हो जाते हैं। यद्द घी सन्‍्तान और वायुके बढ़ाने चाला है।इस 
“फलघृत” के शअश्विनीकुमारोंने कहा है। 

नोट---हमने यह घृत भावप्रकाशसे किया है | इसमें “सफेद कटेरीकी जड़! 
डालना नहीं लिखा हे, तथापि वेध लोग उसे डाकते हैं। वेय लोग इसके लिये 
निसका बछुद़ा जीता हो और जिसका एक ही रग हो श्र्थात्‌ भाता और बदुदे 
दोनों एक ही रझ़् के होँ--ऐसी गायका घी लेते हैँ ओर सदासे इसे शारने या 
जगली कण्डोंकी आगपर पकाते हैं । 

यद्द घृत अनेक अन्थोर्मे लिखा है । सबमें कुछ न कुछ भेद है। उनमें हीग, 
बच, तगर भौर दूना दिदारीकन्द--ये दवाएँ और भी छिसी हैं। देय घाटे तो 
इन्हें डाल सकते हैं । 

(२१४ ) घीका फाद्दा अथवा तेलका फाहा या शहदुका फादा 
यानि रखनेसे, येनिके सभी रोग नाश हो जाते हैं, पर फाद्दा चहुत 
दिनो तक रखना चाहिये । परीक्षित है । 

(२५ ) मैनफल, शहदद्‌ और कपूर--इनके! पीस कवर, अंगुलीसे, 
येनिमे लगानेसे गिरी हुई भग ठीक द्वाती उसकी नें सीधी देती 
और चद् सुकड़ कर तंग भी दे जाती है। परीक्षित है। 

नोट--चक्रदुत्तमें क्षिखा है --- 

भदनफ़लमधु कर्प्रपूरित भवति क्रामिनीजनस्य | 
विगलित योवनस्थ च वराज्नमति याढ सुकुमारम ॥ 


स्त्री-रोगोकी चिकित्सा--योनिरेोग । शेघर 


घूढी स्त्रीकी भी योनि--मैनफल, शहद और कपूरको योनिमे - लगानेसे, 
अत्यन्त सुन्दर और तंग हो जाती है | 

(२६ ) माजूफल, शद्दद और कपूर--इनके! पीसकर, अगुलीसे, 
योनिम लगानेसे गिरी हुई येननि ठीक हे जाती, नर्स सीधी होतीं 
ओऔर वह खुकड़ कर तंग दे! जाती है| परीक्षित है। 

(२७ ) इन्द्रायणयकी जड़ और सोॉठ--इन देनोंके “बकरीके 
घी” में पीसकर, यानिमे लेप करनेसे, येनिका शूल या दर्द शीघ्र ही 
नाश हे जाता है। “वैद्यजीवन”-करत्तों अपनी फान्तासे कहते हैं-- 

तरुण्युत्तरणीमूलं॑.. छागीसपिंःसनागरम्‌ । 
शिवशल्राभिधाबाधां योनिस्थांहन्तिसत्वरम | 

अथ वही है, जे ऊपर लिखा है | 

(९८) कलौंजीकी जड़के लेपसे, भीतर घुसी हुई येनि बाहर 
आस हे चूहेके मांस-रसकी भालिशसे बाहर आई हुईं योनि भीतर 
जाती है । 

(२६ ) पंचपतलव, मुलदटी और मालतीके फूलोंके घीमे डालकर, 
घीके। घाममें पका लो! | इस घीसे येनिकी दुर्गन्‍्ध नाश हे! जाती है। 

(३० ) यानिके चुपड़ कर, उसमें बालछड़का कल्क ज़रा गरम 
करके रखनेसे, वातकी योनि-पीड़ा शान्त दे जाती है । 

(३१ ) पित्तसे पीड़ित हुई यानि वाली ख््रीका, पश्चचल्कलका 
कक योत्तिम रखना चाहिये । 

(३२ ) चूदीके मांसके तेलमें डालकर, धूपमे पका ले | फिरइस 
की थोनिमें मालिश करो और चूहीके मांसम संघानोन मिलाकर योनि 
को इसका बफारा दो । इन डपायोंसे योनिका मस्सा नाश दो जायगा। 

(३३ ) शालई, मदनमंजरी, जांसुन और घब--इनकी छाल 
ओर पंच बलकलकी छाल--इन सबका काढ़ो करके तेल पकाओ। 
फिर उसमें रूईका फाद्ा तर करके योनि रफ्खो । इससे विप्लुता 
योनिरोग जाता रद्दता है। 





नम 2० बगनमननानना 


श्पर ,,. चिकित्सा-चन्द्रोदय। 


( ३४ ) बरामिनी और पूत येनियोक्रा पद्ले स्वेदन करो। फिर 


उनमें चिकने फाहे रखे । 

(३५ ) चिफलेके फाढ़ेमें “शद्दद” डालकर योनि सेवन फरने या 
तरड्ा देनेसे योनिकल्द रोग आराम हे! जाता है। 

(३६ ) गेरू, अंजन, घायपिडंग, कायफल, झामझी ग्रुठली और 
दल्दी--ईन सबका चूरं करके और “शहद” में मिलाकर योनिमें 
रखनेसे योनिकन्द्‌ नाश हे। जाता है। 

- (३७ ) घोघेका मास पीसकर, उसमें पकी हुई तित्तिडिका फा 
रख मिलाकर, लेप करनेसे योनिकन्द रोग नाश हे। जाना ऐे । 

(३८) कड़वी तोरईके स्वरसम “दह्ीका पानी” मिलाकर 
पीनेसे ये।निकल्दु रोग नाश हे जाता है। 

(३६ ) आग पर गरम की हुई लेहेकी शल्ाकासे योनिकन्दकेा 
दागनेसे, वहुत विकारोसे हुआ येनिकन्द भी नाश हो जाता है। 

(४० ) अड्सा, असगन्ध और रास्ता--इनसे सिद्ध फिया 
हुआ दूध पीनेसे योनि-शल्ञ नाश हे जाता है। साथ ही दन्ती, गिलोय 
ओर जिफलेके काढ़ेका तरड़ा भी योनिमें देना चाहिये । 

नोट--रक्त योनिमें प्रद्रनाशक क्रिया करनी चाहिये । 

(४१ ) ढाक, घायके फूल, जामुन, लज्ञालू , भोचरस और राल-- 
इनका चर बदवू , पिच्छिलता और योनिकन्द आदियमें लाभदायक है। 

(४२ ) सिरसके बीज, इलायची, समन्द्र-काग, जायफल, बाय- 
विडग और नागकेशर--इनके पानीमें पीसकर बत्ती चना ले। श्स 
घत्तीके येनिमें रखनेसे समस्त योनि-रोग नाश हो। जाते हे 

(४३ ) बड़ी सॉफ का अके योनि शत्त, मन्दाग्वि और कृमि- 
रोगके नाश करता है। 

४७ ) अके रं पु 
शी पक (४४) 33 3 अफ यानि रोग, सूच्रच्छु, पथरी और 
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( भग तड़ करने वाले तुसखे । ) 


(१) मैनफल, मुलेठी और कपूर--तीनोंको परावर-बराबर 
लेकर मद्दीन पीस-छान लो । फिर इस चूर्को तंजेब या मद्दीन मल- 
मलके कपड़ेमे रखकर खस््रीकी भगमे रखाओ । उस्मीद है, कि फई 
दिनोमें, स्लीफी ढीली-डाली और फेली हुईं भमग खूब खुकड़ कर नर्म 
हो जायगी। परीक्षित है। हा 

(२) कौंचकी जड़का काढ़ा वनाकर, उससे फितने ही दिनों 
तक योनि धघोनेसे योनि खुकड़ ज्ञाती है । 

(३) बेंगनवकोी लाकर खुखा ले। सूखनेपर पीसकर चूर्ण कर 
ले। | इस चूरणुके भगमें रखनेले भग सुकड़कर तंग हो जाती है। 

(४ ) आककी जड़ लाकर स्त्री अपने पेशाबम पीस से। फिर 
शाफा करके, दे! घण्दे बाद मैथुन करे। भग ऐसी तंग हे। जायगी 
कि लिख नहीं सकते। 

(५ ) खखे फेंचुए भगमें मलनेलसे वड़ा आनन्द आता है। 

(६) बबूलफी छाल, भड़वेरीकी छाल, मौलसरीकी छाल, कच-_ 
नारकी छाल और अनारकी छाल--सबफे बराबर-बराबर लेकर, 
कुचल ले। ओर एक द्वॉडीमें अन्दाज़्का पानी भरकर जोश दे। 
आओदाते समय द्वॉडीमें एक सफेद कपड़ा भी डाल दे!। जब कपड़े 
पर रंग चढ़ जाय, उसे निकाल ले। इस फाढ़ेसे येनिकेा खूब 
चाओ । इसके घाद, इसी काढ़ेमे रंगे हुए कपड़ेके! भगमें रख ले । 
इस तरह करनेखे येनि खुकड़कर छोकरीकी-सी दे जाती है। 


2८8 चिकित्सा-वन्द्रोद्य । 
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(७) ढाककी कॉपलें या कलियाँ लाकर छायामें छल्ा ले। 
सूखमेपर पीस-छान ले और वरावरकी पीसी हुई मिथी मिलाकर रख 
दे इसमेंसे एक मात्रा चूणे रोज सात दिन तक झाओ। खात दिन 
दाद साफ मालूम है। जायगा कि, योनि तग हे गई। अगर कुछ 
कसर हो, तो और भी कई दिन खाओ। माच्रा-सवा दे माशेसे नौ 
माशे तक | अलछुपान--शीतल जल । 

(४) खूली बीरवहुट्टी घी पीसकर भगमें मलनेसे भग तंग हे। 
ज़ाती है | 

(& ) बकायनकी छाल लाकर खुला लो। फिर पीस-छानकर 
रख ले। इसमेंसे कुछ चूर्ण रोज भगरममें रखनेसे भग तंग दे 
जाती है। 

(१० ) खट्टे पालकके वीज कूट छानकर भगमें रखनेसे भी योनि 
छुकड़ जाती है। 

(११) इमलीके वीजोंकी गिरी कूट-छानकर रफ ले सबेरे- 
शाम इस चूणुकेा सगमें मलनेसे भग तड्ट है| जाती है। 

(१२ ) समन्द्र-काग और दरइ़के वीजोंकी ग्रिरी वरावर-वरा- 
वर लेकर पीस ले। इस चूर्णके! भगम् रखनेसे भग तह हे। 
जाती है । 

(१३) चीनिया गोंद छे भाशे लाकर महदीन पीस लो और दे। 
ताले फिल्करी लाकर भून ले।। जब फिटकरी भुनने लगे और उसका 
पानी-सा है। जाय, उस फिटकरीके पतले रसपर, पिसे हुए गांदके 
पानीमें मिलाकर छिड़के | जब शीतल द्वा जाय पी लो। इसके चोद 
इसमें जरा-सा “गुलघाचा” मिला दे! और फिर सबके पीखे !' 
के द्वाके। किम रखनेसे अद्भुत चमत्कार नजर आता है। 

हम के लेखक भद्देदय इसे अपना आजुमाया इआ 


(१४) वेंतकी जड़के मन्दाप्रिसे पावीके साथ पकाकर 


स्री-रोगोंकी चिकित्सा--योनि-संकोचन रोग। . रेघप 


काढ़ा करलो और उससे योनिको घोओ । इससे बालक होनेके बाद, 
यांनि पदलेकी जैसी तंग दो जाती है। कद्ा हैः-- 
लोघतुम्बीफ़लालेपो योनि दाव्य करोति च | 
बेतसमूलानिः क्काथज्ञालनेन तथैव चर ॥ 

अर्थात्‌ लोध और तूस्बीके लेपसे योनि सख्त दो जाती है। 
वेतकी जड़के काढ़ेसे भी यानि दृढ़ दे! जाती है । 

( १४ ) ढाकके फल और गूलरके फल--इनको पीख कर, तिली 
के तेल और शद्ददर्मे मिलाकर, येनिपर लेप करनेसे ये।नि तंग हे। 
जाती है। यह योग और भी अच्छा है। 

“( १६ ) बच. नील-कमल, कट, गोल मिचे, असगन्ध और 
हल्दीके लेपले योनि उढ़ हो जाती है । 

““( १७) कड़वी तूस्वीके पत्ते और लेध--इनके मिला कर 
जलके साथ पीस ले और गे।ल्ली बनाकर येनिमें रखो। इस उपाय 
से भी यानि खुकड़ जाती है। 

(१८) हरड़, बहेड़, आमले, भाँग, लोध, दूधी और अनारकी 
छाल--इन सबके वराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो | फिर इस 
चूके अरणीके रसमे घेट कर गेली बना ले। इस गेलीके 
रातके भगमे रखनेसे योनि खुकड़ जाती है । 

नोट--नं ० १९, १६ और १८ के नुसखे हमारे एक मित्र अपने आजमूदा कहते हैं। 

(१६) वेशीकी जड़की छाल, फनेरकी जड़की छाल, लोध, 
माजूफल, प्मचकाठ, विसौंदेकी जड़, कपूर और फिटकरी--इन 
सबके वराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो और फिर इस चूरका 
योनिम रखे। | इस चूणेसे योनि लिकुड़ जाती है। 

( २० ) बिसौंटिकी जड़, फिटकरी, लोध, आमली, बेरकी गुठली 
की मींगी और माजूफल,--इन सबके वराबर-बराबर लेकर, पीस- 
छान लो | इस चूरके येिमं रखनेसे योनि सिकुड़ जाती है । 

२ 











श्पद चिकित्सा-चल्द्रोद्य । 


(२१ ) जामुचकी जड़की छाल, लोध और घायके फूल, इन सब 
के! पीस कर, “शद्दद्‌” में मिला लो और येनिर्मे लेप करो। इससे 
अवश्य ये।नि सिकुड़ जाती है । 

(२२ ) अकेली छालले योनिके घाओ | इस उपायले योनि 
साफ द्वोकर सिकुड़ जाती है। 

ज्ञोट---अमलताशके बडे पेडकी जढ़की छाल और भाँगको धत्रेके रसमें 
पीस कर गोली बना लो और छायामें सुखा लो | हन गोलियोंको श्रपने पेशाबर्मे 
घिसकर लिंगपर लेप करो | इससे लिंग दीर्घ, पुष्ठ भर कड्टा हो जायगा | 

असगन्ध, रूट, चित्रक और गजपीपल--इृनको पीसकर, सेंसके धीमें मिक्ता 
लो और लिंगपर लेप करो । इससे लिंग खून पुष्ट हो जायगा । 

मैनसिल, सुहागा, कूट, इलायची और मालतीके पत्तोंका रस, इन सबको 
कुचद्त कर तिलके तेक्षम डाल कर पकाओ । इस तेलको लिंगपर सलनेसे दिंग 
कढा हो जायगा। 

(२३ ) भॉगकी पोटली बनाकर, योनिर्मे ४४ घरटे रखनेसे, 
सी बारकी प्रखता नारीकी योनि भी कन्याकी सी हे जाती है। 
“चैद्यरत्न” में कद्दा हैः-- 

भगा पोटालिका दत्वा ग्रहर काममन्दिरे | 
शतवार॑ असूतापि पुनर्भवाति कन्यका ॥ 


(२४ ) मेचरसके पीस-छान कर, योनि ३॥४ घरटे तक लगा 
रखनेसे, सो बच्चा जनने वाल्लीकी योनि भी खुकड़ जाती है। “चैद्य- 
रत्न” में दी लिखा है।-- 


मोचरसतूक्त्नचूर्ण त्षित्त योनो स्थित प्रहरम्‌ । 
शतवार असूताया अपि योनि सृक्त्मरन्घास्यात ॥ 


(२५ ) देवदारु और शारिवाके! “घी” में मिला 
से शिथित्र योनि भी कड़ी हे! जाती है। 3 


(२६ ) कूठ, चायके फूल, बड़ी दरड, फूली फिटकरी, माजू- 


फल, दाऊवेर, लोघ और अनारकी छात्र, इनके पी 
* शर्म मित्रा कर लेप फरनेसे योनि दढ़ हे जाती है कु ५3333 
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थ्‌ 


(१) बालोंकी उखाड़ कर, उस जगह थूहरका दुध लगा देनेसे 
बाल नहीं आते । 

(२) फलीका चूना, मुर्गंकी बीट, सखला ( श्टहला ), धव्रेका 
रस ओर घोड़ेका पेशाब--इन सबको मिला फर, बालौकी जगह लेप 
करनेसे बाल जड़ जाते हैं । 

(३ ) कपूर, भिलावे, शंखका चूण, सज्लीखार, अजवायन और 
अजमोद--इन सबको तेलमे पकाकर “'दरताल” पीस कर मिलत्रा दो। 
इस तेलके लगानेसे च्ण-मरमें ही बाल गिर जाते हैं । 

(४ ) शंखकी राख फरके, उसे केलेके डंठलके रसमें मिला दो | 
पीछे पीस कर बराबरकी दरर्ताल मिला दो। इस दवाके लेपसे 
गुदा आदिके रोस या वाल नष्ट हो जाते हैं । 

(५ ) रक्तांजनाकी पुच्छके चूर्णमं सरसोका तेल मिलाकर: 
, खात दिन रख दो । फिर इसका लेप करो। इस तेलसे बालोंका 
नाश दो जाता है, इसमें शक नहीं। 

(६) कसूमके तेलकी मालिश करनेसे दी बाल उड़ जाते हैं । 

(७ ) अमलताशकी जड़ ४ तोले, शंखका चूर्ण २ तोले, हरताल 
२ तोले और गधेका पेशाब ६४ तोले,--इनके साथ कड़वा तेल पका- 
कर रख लो | इस तेलका लेप करनेसे बाल उड़ जाते और फिर नये 
पैदा नहीं होते । इसे “आरम्वधादि तेल” कहते हैं | 


0 मा कसम चिकित्सा चन्द्रोद्य । 


दे 

(८) फंपूर, भिलाबे, शखका खूर्ण, 'जवाखार, भेन और 
इर्ताल--इनमें पकाया हुआ तेल चछाण-मरमें वालोंकों उड़ा देता है । 
इसका नाम “कर्पूरादि तैल” है। “चक्रदव” में फद्दा है।-- 

कर्पूर भल्‍्लातक शखचूर्णी ज्ञारो याषना च मनाशिला थे | 

पैल विपक्व हरितालागिश्र रोमाशि निर्मूलयत्ति ज्ञणुन ॥ 

लोट---कपूरादि पाँच दवाभभोको, पानीके साथ सित्ञपर पीस कर, खुगदी 
बना लो, फिर तेल पकालो । तेज पक जानेपर, इस तेलमें “हरताल” पीस कर 
मिज्ना दो भौर वार्कोकी जयह लेप करो--यही मत्तलव है। 

(& ) सीपी, छोटा शख, वड़ा शख, पीली लोध, घदढा आर 
पाटली-दृच्च--इन सबको जलाकर क्ञार वना लो | इस ज्ञारमें गधेका 
पेशाब डाख कर घोटो और जितना क्षार हो उसका पॉचचों भाग 
“कड़वा तेल” मिला दो और आग पर पकाली | 

यद्द "क्षार तैल” आज्ेय मुनिक पूजित और महलॉमें देने योग्य 
है। जद्ों इसकी एक दूँद गिर जाती है, वहाँ वाल फिर पेंदा नहीं 
होते । इससे वबालीरके मस्से, दाद, खाज् और कोढ़ प्रभ्ति भी 
आराम दे जाते हैं । 


(१० ) शखका चूर्ण दे भाग और दर्ताल एक भाग,--इस 
देश्नोकेर एक पीसकर लेए करनेसे दाल गिर ज्ञाते है। 

(११ ) कखुमका तेल और धथूदररका दुध--दोनोंक्रा मिलाकर 
लेप करनेसे चाल गिर जाते हैं। 


(१२ ) केलेकी राख और श्येनाकके पत्तोंकी राख, दर्ताल, 


नमक और छोकरेके बीज--इनके एकत्र पीलकर लेप फरनेसे वाल 
गिर ऊाते है। 


(१३) दरताल १ भाग, शखका चूर्ण ५ भाग और ढाककी राख 
१ भाग--इन सबके? मिलाकर लेप करनेसे चाल गिर जाते हैं। 
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(१४ ) कनेरकी, जड़, दन्‍्ती ओर कड़वी तेरई--इन सबके 
पीस कर, केलेके खार द्वारा तेल पकाओ । यदद तेल बाल गिरानेमें 
उत्तम है। इसे “करवीराद् तेल” कद्दते हैं । 

(१५ ) शंखकी राख & माशे, हरताल ४॥ माशे, मेनसिल् २। 
माशे ओर सज्जी-खार ४॥ माशे, इनको जलमें पीसकर बालोंपर 
लगाओ और बालोंको उखाड़ो । सात बार लगानेसे बालोंकी जड़ दी 
नष्ट हो जाती है । 


(१६ ) बिना बुझा चूना और हरताल,--दोनोंको बराबर-बरा- 
बर लेकर बांलोपर मलो | चूना जियादा होगा तो जल्दी लाभ दोगा; 
यानी बाल जल्दी गिरेंगे। कोई-कोई इसमें थोड़ी-ली अण्डेकी सफेदी 
भी मिलाते हैं। इसके मिलानेसे जलन नहीं होती | 

(१७ ) जली सीप, जली गंच और दरताल मिलाकर लगानेसे 
बाल उड़ जाते हैं । 

नोट--“तिब्बे अकबरी” में लिखा है,--गुप्त स्थांनके बाज न गिराने 
चाहिएँ । इससे हानि हो सकती है और काम-शक्ति तो कम हो ही जाती है। 


गुप्त स्थान के बाल छुरे या उस्तरे से मूँडनेसे लिंग घुष्ट होता और कामशक्ति 
बढ़ती है। इसके सिवा और भी अनेक ज्ञाभ होते हैं । 
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पे 


फिदा:एस राधा पर्दा एप 
क्‍ संध-सि/किः 7. 
है नश्टातव-चाकत्सा -: 
7 ६५ 
६: घन्द छुए रजोधमंदी चिकित्सा। +- 
8 2 आरबक 53 कलम हक , 


रजोधमसे लाम । 

(0(00९) सारकी लमभी खत्रियों हर मद्दीने गजम्बला द्वोती ऐ, यानी 
५.3 हू 5० दर मदीने, उनकी योनिसे रज या एक प्रफारका खून 
(0५) रिस रिस फर निकला करता है। इसीफो रजोधर्म होना, 
मासिक-घर्म होना या रक्षस्वला होना कद्दते एं। पद रजोधर्म स्वियों 
में वारह वर्षकी अचस्थाफे वाद आग्म्म होता और पचास सालूफी 

उम्र तक होता रद्दता है। वाग्मट्ट महोदय फद्दते है -- 

मापति मात्ति रज सारण रसज खबते अ्यहन । 
वत्सरादद्वादसादूर्ध यावि पचागत कज्ञयम ॥ 

मद्दीने महीने स्त्रियोंके रससे रज बनता है और वी रज, तीन 
दिच तक, हर महीने उनकी योनिसे करता है । यह रज'साव या रजो- 
धर्म बागह वर्षकी उम्रले ऊपर होने लगता और पास सालफऊी उम्र 
तक होता रददता है, इसके धाद नहीं होता, यानी बन्द हो जाता हैं । 
यद्द रजका गिरता तीन दिन नऊ रहता हं, पर जिस रहम या 
गर्भाशवसे यदद रज् या आत्तंव अथवा रन निफलकर बादर बहता हैं, 
चह्द सोलह हिना तक खुला रद्दता है। इसीसे ऋतुफाल सोलह टिय 
का माना गया है । इसी ऋतुकालके समय, स्मो-पुरुपऊे परस्पर मैथुन 
करनेसे, गर्भ रह ज्ञाताह । मतलप यह कि, इसी अआतुऊालमें गर्भ रहता 
है। गर्भ रहनेके लिये स्पोका रजस्पला द्वाना ज़स्री है, पर्योकि रज 
गिरनेके लिये गर्भोशयका मुँद खुल जाता है और वद सेलद दिन 


' तक खुला रहता है। इस समय, मैथुव फरपनेले, पुरपका चीर्य यर्मा- 
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शयके अन्द्र जाता है और वहाँ रजसे मिलकर गर्भका रूप धारण 
करता है। अगर सोलदद दिनके बाद मैथुन किया जाता है, ते गर्भ 
नहीं रहता, क्योंकि उस समय गर्भाशयका मुँद बन्द हे जाता है। 
रजोधम हेोनेके १६ दिन बाद मैथुन करनेसे, पुरुषका वीय॑ येनिके 
और द्विस्सोंमे गर्भाशयसे बाहर--गिरता है। उस दशामें गर्भ रह 
नहीं सकता । “भावप्रकाश” में लिखा हैः-- 
आत्तंवल्ञावदिवत्ताहतु+ पोडशरात्रयः | 
गर्मभरहणुयोग्यस्तु स एवं समयः स्मृतः ॥ 
आत्तंव गिरने या रज़:स्नाव होनेके दिनसे सेलह रात तक स्त्री 
“ऋतुमती” रद्दती है। गर्भ महण फरने-येग्य यही समय है। 
जे। बात हमने ऊपर लिखी है, वही वात यह है । स््रीके गर्भाशय 
का मुँह रजेधर्म होनेके दिनसे सोलह रात तक खुला रहता है । 
इतने समयके “ऋतुकाल” और इतने समय तक यानी सोलह दिन 
तक ख्त्रीफा “ऋतुमती” कहते हैं। इसी समय वह्द पुरुषका संसर्ग 
होनेसे गे धारण कर सकती है; फिर नहीं | बादके चौदद दिनोमे 
गर्भ नही रहता, इसीसे बहुत सी चतुरा वेश्या अथवा चिघया 
र््रियोँ इन्हीं चोदह दिनोंमे पुरुष-संग करती हैं । 
पिताका वीये ओर ख्रीका आत्तंव गर्भके बीज हैं। बिना देनोके 
मिले गर्भ नद्दीं रहता | अनजान लोग समभते हैं, कि फेचल पुरुषके 
वीय॑से गर्भ रहता है, यह उनकी ग़ल्नती है। बिना दे। चीजोंके मिले 
तीसरी चीज पेदा नहीं दवाती, यह संसारका नियम है। जब वचीये 
और रज् मिलते है, तभी गर्भाव्पत्ति देती है | वाग्भट्रजी कहते हैंः-- 
शुद्ध श॒ुक्रार्तवे सत्तः स्वकर्मक्लेशचोदितः । 
गर्भ: सम्पद्ते युक्तिवशादाभैरिवारणों ॥ 
ज्ञिस तरद अरणीके मथनेले आग निकलती है, उसी तरद 
ख्रीःपुरुषकी येनि और लिंगकी रगड़से--बीये और अओआत्तेवके 
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'कककव-अपने कम रूपो क्लेशोंले प्रेरित हुआ जीव गर्भेका कप - 
धारण करता है। 
“भावप्रक्ताश” में लिखा है'-- 
काम्रान्मियुन-सयोगे. शुदशोशितशुक्रज. | 
गर्म चवायते नार्य्या: स जातो वाल जच्चते ॥ 
ऊब ख्री-पुरुष दोनों कामदेवक्के वेगसे भतवाले होकर आपसर्मे 
मिल्लफर मैथुन फरते हैं, 'तव शुद्ध रुधिर और शुद्ध वीयेसे ख्रीके। 
गर्भ रहता है। वह्दी गर्म पेंदा हेकर--येनिसे बाहर निकाल कर-- 
बालक कहलाता है। 
शऔर भी लखा है।--- 
ऋतों स्त्रीपूतयोयोंगे. मकरघ्वजबेगत, | 
मेहयोन्याभित्तरधरा्छररिप्मानिलाहत.. ॥ 
पृष्त सर्वश्नररत्थ रेतोद्राववतेउय ततू । 
वायुमेंहनमार्यण पात्यत्यगनामगे ॥ 
व्रत सथात्व व्यात्तमुख याति गर्याश्नय ग्राति । 
तंत्र शुक्रवदायातेनात्वेन युत भवेत्‌ ॥ 
सुक्रार्ततततयाएलेपो यददेव सलु जायते | 
जविस्तदेव ।वैशाते युक्तः शुक्रार्चवान्तर- ॥ 
काम-बेगसे मस्त देकर, ऋतुकालमें, जब सी पुरप आपसमें 
मिलते हैं--मैथुन-कर्म करते हैं--तव लिंग और येनिके आपसमें 
रगढ़ खानेले, शरीरकी गरमी और बायुके ज्ोरसे, पुरुषोंके शरीरले 
चीर्य द्रयता है । उसके वायु या हवा, लिंगकी राहसे, ख्रीकी योनियमें 
डाल देती है। फिर बद् वीये खुले मंद वाले गर्भाशयमें बदकर जाता 
और चट्दों ज्रीके रजमें मिल जाता है । जब बीय॑ और रजका सयोग 
होता है, ज़ब वीये और एज गर्भाशयमें मिलते हैं, तन उन मिले हुए 
चीय और रकम “जीव” आरा घुसता है | जिस तरह सूरजकी बिरणों 
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ओर स॒र्यकान्त मणिके मिलनेसे आग पैदा होता है, उसी तरद्द वीय॑ ' 
ओऔर आत्तेव--रज्ञ-के मिलनेसे “जीव” पैदा होता है। 

इतना लिखनेका मतलब यह्द है कि, गर्भ रहनेके लिये ख्लीका 
ऋतुमती होना परमावश्यक है। जिस स्रीफो महीने-महीने रजोथर्म 
नहीं होता, उसे गर्भ रह नहीं सकता । यद्यपि स्त्रियों प्रायः तेरदवें 
सालसे रज्ञस्वला होने लगती है, पर अनेक कारणोसे उनका रजोध में 
होना बन्द हो जाता या ठीक नहीं होता। जिनका रजोधम बन्द या 
नष्ट द्वो जाता है, वे गर्भ धारण नहीं कर सकतीं, इसीसे कद्दा 
है--“बन्ध्या नष्टात्तवा शेया” जिसका रज नष्ट हो गया है, वह 
बॉस है, पयोकि “शर्भोत्पत्तिभूमिस्तुरजस्वला” यानी रजस्वला र्री 
को दी गर्भ रहता है। 

यद्यपि बॉक होनेके ओर भी बहुतसे कारण है। उन्हे हम दत्ता- 
जयी प्रभुति अन्थोसे आगे लिखेंगे, पर सबसे पहले दम “नष्टात्तंच” 
या मासिक बन्द हो जानेके कारण ओर इलाज़ लिखते हैं, क्योंकि 
शुद्ध साफ रजोधरमम दोना दी स््रियोंक्के स्वास्थ्य ओर कल्याणकी जड़ 
है। ज्ञिन स््रियोंको रजोधम नहीं होता, उनको अनेक रोग दो जाते 
हैं और थे गर्भको तो घारणकर दी नहीं सकतीं । 

प्रकति, अचरुथा ओर बलले कम या ज़ियादा रक्तका जाना श्रथवा 
तीन दिनसे ज्ञियादा खूनका मिरता रहना--रोग समझा जाता है। 
झगर किसी र्लीको मद्दीनेसे दो चार दिन चढ़कर रजोधमे हो, 
ज़रा सा खून घोतीके लगकर फिर बन्द दो जाय, पेड़ में पीड़ा होकर 
खूनकी गाँठ सी गिर पड़े अथवा एक या दो दिन खून गिरकर बन्द 
हो जाय, तो समझना चाहिये कि शरीरका खून सूख गया है--खून 
की कमी है। अगर तीन दिनसे ज़ियादा खून गिरे या दूसरा मद्दीना 
लगनेके दो चार दिन पद्दले तक गिरता रहे, तो समझना चाहिये कि 
खूनमें गरमी है । अगर खून सूख गया दो या कम द्वो गया हो, तोः 
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खून पढ़ाने धाली दधायें या आद्वार सेवन कराकर खूत् बढ़ाना - 
चाहिये | अगर ज़ियादा दिनों दक खून पड़ता रहे, तो प्रदर रोगकी 
तरह इलाज करना चाहिये । 


भासिक-धर्म बन्द होनेके कारण । 

रजोधर्म पन्‍्द दोनेके कारण यूनानी भन्थोगे विस्तारसे लिखे हैं 
और वह हैं भी ठीक, अतः हम “तिव्बे अकबरी ' और “मीजान 
तिव्य बगैरःसे उन्हें खूब समझा सममाकर लिखते हैं -- 

तिब्बे अकवरीमें रजोधर्म या हैजका खून बन्द दो ज़ानेके मुख्य 
आठ कारण लिखे हैंः-- 

(१) शरीरमें खूनके कम होने या सूख जञानेसे रजोघर्म होना 
बन्द हो जाता है । 

(२) सरदीके मारे खून, गाढ़े दोपोंसे मिलकर, गाढ़ा हो जाता 
और रजोधमे नहीं दोता । 


(३) रहम या गर्भाशयकी रणगोंके मुंद्द बन्द दो जानेसे रजोधर्म 
नहीं होता । 


(४) गर्भाशथर्मे खूज्ञन आ-जानेसे रजोघर्म होना बन्द हो 
जाता है । 


(५ ) गर्भाशयके घावोंके भर जानेसे रगोंकी तह बन्द दो ज्ञाती 
है, और फिर रजोधर्म नहीं होता | 

(६) गर्भाशयसे रज़ञके आनेकी राद्टर्में मसला पैदा हो जाता है 
और फिर उसके कारणसे रजोधम नहीं द्वोता, क्योंकि मरसेके आडे 
आ जानेसे रअको घाहर आनेकी राह नहीं मित्रती । 

(७) ख्रीफे जियादां मोटी हो जानेकी चजदसे गर्भाशयमें रज 
आनेकी राद् दव जाती है, इससे रजोधम दाना वन्द्र हो जाता है। 


( ८) गर्माशयके मुंदके किसी तरफ घूम जानेसे रजेघर्म होना 
यन्द द्वो जाता है। 


खत्री-रोगोंकी चिकित्सा--नष्टात्तंव | ३७५ 





प्रत्येक कारणकी पहचान । 
पहला कारण | 


(१) अगर शरीरमे खूनकी कमी होने या खूनके सूख जानेसे 
मासिकचघमे होना घन्द्‌ हुआ हागा, तो स्नीका शरीर कमजोर और 
वद्नका रह्न पीला होगा । 


खूनकी कमीके कारण | 


(१) अधिक परिश्रम करना । 

(२ ) भूखा रहना या उपवास करना । 
(३ ) मवाद नाशक रोग होना । 

(४ ) गुलाब प्रश्वत्ति जियादा पीना। 
( ५ ) शरीरसे खूनका निकलना । 


खून बढ़ाने वाले उपाय । 
( १ ) पुष्टिकारक भोजन । 
(२) सुर्गीका अधभुना अण्डा । 
(३ ) सोटे झुगंका शोरबा । 
(४ ) जवान बकरीका मांस | 
(५ ) दूध, घी और सीठा जियादा खाना । 
(६ ) सोना ओर आरास करना । 
(७ ) विशेष तरीके स्थानमें नहाना। 


सूचना--अगर खून खूख गया हा, कम हो गया हे। तो, पदले 
धुष्टिकारक और रक्तचृद्धिकारक आहार-चिहार या औषधियाँ सेवन 
कराकर, खून बढ़ा लेना चाहिये । इसके बाद्‌ मासिक धर्म खोलनेके 
उपाय करने चाहिये । 
नोट--हमारे वैद्यकमें भी रस, रक्त आदि बढ़ाने पाले अनेक पदार्थ लिखे 
“हैं। जैसे-- 
(१) अनार प्रश्दति खून बढानेवाले फ्न खाना । 
(२) पका हुआ दूध सिश्री मिज्लाकर पीना । 





श्ध्द चिकित्ला-चन्द्रोद्य । 


(३) काली सिर्चो के स्लाथ पकाया हुथा दूध पीना । 

(४ ) २५ गोलमिच चयाकर सिश्री सिजा गरम दूध पीना | हा 

( ४ ) एक पाच गरम या कच्चे दूधर्मे १० मार घी, ६ साणे शहर, १ सोने 

श्री भर १६ दाने गोल मिर्च--सयत्ों सिलाकर, सरपेरेशाम पीना। या” 
जुनज़ा परीछित है। यह सूर्य टुए यून को दरा झरता और टसे शयरय मद़ासा टै 

(६ ) स्नान करना, सुश रहना और नीठ भर सोगा । 

भारीरका अधिक दुयल्ञा-पतक्ता होना भी एक रोग है। एस पिपयर्ते थम 
#सिक्िन्सा चम्द्रोदय”! पहले भागके परष्ट १६४७-१६६ में लिख काये है। प्रमग- 
वश यहाँ भी दो चार दवाएँ शरीर पुष्ठ और मोदा करनेरी लिये है -- 

(१ ) असगन्ध, काली स्सल्ती और सफेद सूसती---एन सौनाती यगापर- 
बरायर लेकर गायज्े दधमें पकान्ी । जय दथ सूख ज्ञाय, उनारदर भव सुग्श 
खो । फिर सिलपर पीसकर, चूर्गाके परापर शवर मिलता ढो और रच हे। । हसमें 
से, हर दिन दो घढ़ाई तोले चूर्ण लेकर याझो शौर ऊपरते गाय उथ पचों 
यह चुसग्ा दुवली खियोंकों विशेष कर मोटा करता ै। पफरीछित है। 

( २ ) एर दिन दूधर्मे रोटी चूरकर गगनेसे भी शरीर मोटा होता । 

(३ ) मीठे उाढामकी सींगी, निशास्ता, कतौरा भौर शकर शहायर-स्सयर 
मिल्लाकर रस लो | इसमेंसे, तोले भर घुर्य, दघे साथ, निन्‍व रानेसे रून 
बढ़कर शरीर मोटा होता ए | 


दूसरा कारण | 
(२) अगर सर्दीऊे कारण, सून गाढे टोपोसे प्रिलारर, गादा 
हुआ होगा और उसकी वजदसे मासिक धर्म हैना यन्द एथा ऐसा 
ते खीका शरीर सुस्त रहेगा, दसऊे बटनकफा २7 शागा, नत्ता 
का रहे नीला-नीला चमक्रेगा, पेशाब शियादा आधेगा झामाशयऊे 
पचावत गड़बड़ ऐेनेसे कफ मिला मल उत्तरगा, नींदम आारीपन 
होगा और खून ऐज या श्रार्सव अगर आचेगा, ने। पतला दवागा । 


रोग नाशक उपाय । 


(१) मवादको नम करनेवाली की पाग प्रसति युस्सि दो, सिमसे 
गाढ़े दोप छुँर जाये । 


सत्री-रोगोंकी चिकित्सा-नष्टात्तव। ३४७ 


(२ ) अजमोदके बीज, रूमी साफ, पोदीना, सैफ और पहाड़ी पोदीना,--- 


इनको ओऔटाकर, शहदु या कन्दर्मं साजून बना लो और गाढ़े दोष निकालकर 
खिलाश्रो, जिससे खून पतला होकर सद्दजमें निकल जाय ! 

(३ ) सोया, दोनों सरुझ्ा, पोदीना, तुलसी, बाबूना, अकलीलुज्षमत्निक 
ओर सातर,---इनका काढ़ा बनाकर योनिको भफारा दो | 

४ ) बालछुड़, दाज्नचीनी, तज, हुवच्न, बिलसाँ, जायफल, छोटी इलायची 
ओर कूट प्रश्टतिसे, जिसमें इच्न पढ़ा हो, सेक करो और इन्हीं खुशबूदार दवाओं 
को आगपर डाल-डालकर गर्भाशयको धूनी दो | 
तीसरा कारण । 

(३ ) अगर गर्भाशयकी रगोंके मुंह बन्द हो जानेसे मासिकघर्म 
हना बन्द हुआ द्वोगर, ते! गर्भाशयमें जलन और ख़ुश्की होगी । 

कारण--( १) गर्भाशयमें नर्मी और खुश्की । 

(२) अजीयण। 

उपाय--( १) शीरख़िश्त, सिमाक, घौयाके बीजोंकी मींगी, खुब्बाजी और 

सैंफको कूटकर, शहद भर अण्डेकी जर्दीमिं मिला लो। फिर उसे कपडेपर 


देसकर, ख्रीके सून्नस्थानपर कई दिनों तक रखो | 


नोट--जिस तरह गर्भाशयकी रगोंके मुँह गरमीसे बन्द हो जाते हैं, उसी 
तरह गर्भाशयमें सुकेडनेवाली सरदी पैदा होनेसे भी रगोंके मुँ ह बन्द हो जाते हैं । 
यथ्पि दुष्ट प्रकृति गर्भाशय पैदा दोती है, पर उसके चिद्ध सारे शरीरमें प्रकट 
होते हैं, क्योंकि गर्भाशय श्रेष्ठ अंग है। इस दशामें गम ओर मवाद अहण करने 
वाल्ञी दवा देनी चाहिये, जिससे गर्भाशयमें गरसी पहुँचे, ऐसे नुसखे बाँक होनेके 
वयानमें लिखे हैं। “बूज्तकी टिकिया” गर्भाशय नम करनेमें सबसे अच्छी है । 





चूल ; १२०॥ माशे इस नुसखेमें जो चीजे घोलने 
निर्विप १७॥ माशे योग्य हों उन्हें घोक्ष लो और जो कूठने 
तुलसीके परे ७. साशे थोग्प हों उन्हें कूट ज्ञो । फिर टिकिया 
४५ हे के बना लो। जुरूतरतके माफिक, इसे 
सजी ७ आओ “देवदारुके  काढ़ेके साथ सेवन 
हींग ७ साशे कराओ । यह दवा गरसरेशयकों नस 
कुन्द॒क्ञगॉंद ७. माशे करती है । 
जावशीर ७ माशे 
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झ्श्८ चिक्षित्ला-चन्द्रोदय | 





डपाय--इस हाकतमें, यानी यर्मी ओर झुश्कीसे रोग होनेकी दशार्मे, तरी 
पहुँचाने वाली दवा या गिजा दो । पेली ढदाएँ बॉम-चिकिस्सामें लिखी हैं 

चौथा कारण । 

(४) श्रगर सूज़न आजानेकी वजद्दले रज॒का आना बन्द दो गया 
हो, दो उसका इलाज और पहचान खजन रोगमें लिखी विधिसे करो। 

उपाय--हल्‍्दीकों सहीन पीसकर शोर धीममें मिक्नाकर, उसमें रूईका फाहा 
तर कर लो और उसका शाफा यनाऊर गर्भाशयसें रखो । इस लुसखेसे गर्भाशय 
की सूजन तो नाश हो ही जाती हैं, इसके सिचा शोर भी लाभ होते हैं । 

पॉचचा कारण । 

(५) अगर गर्भाशवके घाव भर जाने और रगोकी तह बन्द 
दो जानेसे मासिक घर्म बन्द हुआ हो, तो इस रोगका आराम 
दोना असस्भव है । पर मासिक वन्द्‌ होनेबालीको दामि व हो, 
इसके लिए उसे फरद खुलवानी, सदा मवाद निरुलवाना और 
मिद्नत करती चाहिये | 

छठा ऋारण । 

(६) अगर गर्भाशयपर मसला हो जाने या गर्भाशयके मुँह और 
छेदपर ऐसी ही कोई चीज पेदा दो जानेसे रज्ञ आनेकी राह रुक गई 
और उससे रजोधघमम बन्द हो गया दा या समोग सी न हो सकता हो, 
तो डच्चित इलाज करना चाहिये | ऐसी औरतको जब रजोघमेका 
समय होता है, वड़ी तकलीफ और सखिंचावसा होता है। 

उपाय---( १ ) इलाज मस्थततोंकी तरह करो। 

(२) फरद प्रश्टति खोलो । 
सातवाँ कारण । 
(७ ) अगर अधिक मुटापेकी वजदले गर्भाशयके मार्ग दव कर 
बन्द दो गये दां, तो उचित उपाय करो। 


उपाय-- १) फरद खोलो । 


सत्री-रोगोंकी चिकित्सा--नष्टात्तेव । ३&& 





(२ ) शरीरको दुबला करो। 

(३ ) मासिक धसंके समय पाँवकी रगकी फरद्‌ खोलो । 

(४ ) पेशाब लाने वाली दवाएँ और शर्त दो । 

( ९ ) खानेसे पहले मिहनत कराओ । 

(६ ) बिना कुछ खाये स्नान कराओ।। 

(७ ) इतरीफक,, सगीर, रूमी सेफ और गुलकन्द सुफीद्‌ हैं । 

( ८) कफनाशक जुलाब दो । 

(६ ) एक साशे चन्द्रस, दो तोले सिकंजीवन और पानीको साथः 
मिज्ञाकर पिलाओ। भोजनमें सिरका, मसूर भर जौकी रोटी खित्नाओ । बबूल 
की छायामें बैठाओ । रागेकी अगूठी पहनाओ । सोटे कपड़े पहनाओ । जमीनपर 
सुलाओो। सरदीमें कुछ देर नंगी रल्ो । कम सोने दो । कुछ चिन्ता क्गाओ । 
इसमेंसे अत्येक उपाय मोटे शरीरकों दुब॒ज्मा करने वाला है। परीक्षित उयाय हैं । 


नोट--अगर गरमी हो, तो गरस चीज काममें न ज्ञाओ। 
आठवाँ कारण । 


(८ ) गर्भाशय किसी तरफ्कों फिर गया हो और इससे 
मासखिकधर्म न होता हो, तो “बन्ध्या चिकित्सा? से लिखा हुआ 
उचित उपाय करो। 

अन्य ग्रन्थोंसे कारण और पहचान । 

(१) अगर गर्भाशयमें गरमीसे ख़राबी होगी, तो हैज्ञका खून 
या मासिक रक्त काला और गाढ़ा होगा ओर उसमें गरमी भी होगी। 

(२) अगर शीतकी वजद्दसे खराबी होगी, तो हैज॒का खून या 
आप्तंव देरसे ओर बिना जलनके निकलेगा । 

(३ ) अगर खुश्कीसे रोग होगा, तो पेशाबकी जगह--योनि- 
खूखी रहेगी और हैज्ञ कम होगा, यानी मासिक रक्त कम गिरेगा। 

(४) अगर तरीसे रोग होगा, तो रहम या गंभाशयसे तरी 
निकला करेगी । ऐसी स्लीको तीन मद्दीनेसे जियादा गे न रहेगा। 


“8०० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


(५) अगर मवादकी वजहले रोग दोगा, तो उस भवादकी 
पहचान उचस्ली तरीसे होगी, जो रद्वम या गर्भाशयसे चद-धह फर 
आती द्वोगी । 

(६) अगर शरीरके बहुत मोटे दोनेझे कारणले रजेघम न 
होता होगा या गयस न रद्दता होगा, ते! खीके दुघली करनेके उपाय 
करने होंगे | 

(७) अगर अधिक दुवलेपनसे मालिक धर्म न होता होगा या 
गर्भ न रदवता होगा, ते। रत्रीको खून वढ़ानेचाले पदार्थ खिला कर 
मे।टी करनी होगी । 

(८ ) अगर गर्भाशयमें खूजन आ जाने या मस्खा हो ज्ञाने या 
और केई चीज़ आड़ी आ जानेसे गर्भ न रहता हो या मालिक खून 
बाहर न ञ्रा सकता हो, ते। उनकी यथे।चित चिकित्सा करती चाहिये। 

(& ) अगर गर्भाशयमें गाढ़ी घायु ज्षमा दो गई होगी और इससे 
मासिक चर्स न होता होगा, ते पेडू फूला रहेगा और सम्मे|गके 
समय पेशाचकी जगइसे आदाजके साथ दृवा निकलेगी। 

उपाय---वायु नाशक दवा दो । पेड़ पर चारे छूपाओ । रोगन वेदहजीर १०॥ 
भाशे माल अमूलरम सिक्काकर पिजल्ञाओ । 

(९० ) अगर रद्दम या गर्साशयका मुँद्द सामनेसे हट गया होगा 
और इससे रजोघर्म न होगा या गरस न रहता होगा, तो सस्भोगके 
समय योनिमे ददे दोता दोगा | 

(११ ) जब भयके मुखपर या उसके और गर्भाशयद्षे मुंहके 
चीचर्मे अथवा गर्भाशयके मुँद॒पर कोई चीज वढदकर आउड़ी ऋ जाती 
दे, वव मासिक खून बादर नहीं आता। हो. पुरुष उस ख्रीसे मैथुन 
कर सकता है। अगर योनिके मुंह॒पर दी कोई चीज आड़ी आ जाती 

है, तब तो लिकन मीतर ज्ञा नहीं सकता । इस रोगको "रतक” बाइते है। 
उपाय--बढ़ी हुई चीजको नश्तरसे काट दाक्ो ्रौर घावक्ो मरहमसे भर दो। 
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मासिक धर्म न होने से हानि । 

सत्रीको मद्दीना-महीना रजोधम न होनेसे नीचे लिखे रोग हो जाते हैं।- 

(१) गर्भाशयका भिचना । 

(२) गर्भाशय और भीतरी अंगोंका खूज़ना । 

(३ ) आमाशयके रोगोंका दोना । जेसे, भूख न लगना, अजीरयय, 
जी मिचलाना, प्यास और आमाशयकी जलन | 

(४) दिमागी रोगोंका होना। जेसे,--स्गी, सिरद॒दे, मालि- 
खोलिया या उन्माद्‌ और फालिज चगेरः । 

(५ ) सीने या छातीके रोग होना। जेसे, खाँली और श्वासका 
तग होना | 

(६) शुर्दे और जिगरके रोग | जैसे, जलन्धर । 

(७ ) पीठ और गदनका दर्द । 

(८) आँख, कान और नाकका दर । 

(६ ) एक तरहका पित्तज्वर । 


शशि 


डाक्टरास निदान--कारण । 
अगरेज्ञीम रजोधमेको “ऐमेनोरिया” कहते हैं। डाक्टरी-मतले' 
यह तीन तरहका होता है.-- 
(१) जिसमें खून निकलता ही नहीं । 
(२) जिसमें कम था ज़ियादा खून निकलता है। 
(३) जिसमें रज्नोधम तकलीफके साथ होता है। इसको 
“डिसमेनेरिया” कहते हैं । 





कारण । 
(१) जिसमें खून आता ही नहीं, उसके कारण नीचे लिखे 
अनुसार हैं।-- 
( क ) बहुत चिन्ता या फिक्र करना । 


( ख ) चोट लगना। 


२६ 
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(ग) ज्वर या कोई और बडा रोग द्ोना । 

(घ ) सर्दी लगना या गला रद्द जाना ! “ 

(ड' ) क्षय कास दोना । 

(चथ) बहुत दिनों बाद पति-सग करनेसे दो तीन महीनेको 
शञ गिरना बन्द्‌ हो जाना | 

(२) जिसमें कम था ज़ियादा खून गिरता है, उसके 
कारण ये हैः-- 

(क ) जिस स््रीके जियादा औलाद होती है और जो बहुत दिनों 
तक दूध पिलाती रहती है, उसके अधिक खून गिरता हैं। इस 
रोगमें कमजोरी, थकान आलस्य, कमर और पेड़ में दर्द और मुँहका 
फीकापन होता है। 

(३) जिसमें रज्ोधर्म कप्टसे द्ोता है, उसमें ऋतुफालके ३४४ 
दिन पहले, पीठके वॉसेमें ददं होता है, आलस्य वेचेनी और 
वेदना,--ये लक्षण नजर आते हैं । 

मासिक घमे पर होमियोपेथी का सत | 

होमियोपैथीवालोंने मासिकधम बन्द हो जानेके नीचे लिखे, 
कारण लिखे हैः-- 

(१) गे रहना | 

(२) बहुत रजः्स्ाव दोना | 

(३ ) नये पुराने रोग ! 

(४) अधिक मेथुन | 

(५ ) ऋतुकालमें गीले वर््र पहनना । 

(६) बफे खाना या और कोई शीतल आहार-विहार कंरना। 

(७) अत्यधिक चिन्ता । 

इसके सिद्या १३ मास तक ह 
दिन चढ़-उतर कर द्वोता है जो  । पख 
उजोरी और 


जल 
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आलस्य है| एक प्रकारके रजाधमेमें थोड़ा या बहुत खून तो गिरता 
है, पर माथेमे ददे, गालोंपर लाली, हृदय काँपना और पेट भारी 
रहना,--ये लक्षण द्वोते हैं। इसमें रजोधर्म होते समय तकलीफ 
दोती है और यद तकलीफ रजोधर्मके चार-पाँच दिन पहलेसे शुरू 
होती है और रजोघम होते द्वी बन्द्‌ द्वो जाती है। इसका फारण 
कोष्टबद्ध या कच्ज्ञ है । 

एक कृत्रिम या बनावटी ऋतु भी होती है। इसमें रज मिरती 
या थाड़ी गिरती है। लारके साथ खून आता है। खूनकी कृय हेततीं 
आओऔर येनिसे सफेद पानी निकलता अथवा रज़के एवजमें काई 
दूसरा पदार्थ निकलता है। 


शुद्ध आत्तवके लक्षण । 

“वहुसेन” भें लिखा ह--जे आत्तेव महीने-मद्दीने निकले, जिस 
में खिकनापन, दाह और शुल्ष न हो, जो पाँच दिनों तक निकलता 
रहे, न बहुत निकले और न थोड़ा--ऐसा आत्तेव शुद्ध होता है। 

जो आत्तव खरगोशके खूनके समान लाल दे! एवं लाखके रस 
के जैसा हे! ओर ज्ञिसमें सना हुआ कपड़ा जलमे धेनेसे वेदाग 
हे। जाय, उसके शुद्ध आत्तेव कहते हैं । 
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४ मासिक धर्म जारी करने वाले नुसखे । 
हलत लल्दाजतव्बतज कब्ततत क्त|कतताजत छत जता 
४१) काले तिल ३ माशे, ब्रिकुटा ३ माशे और भारंगी ३ 
माशे--इन सबका काढ़ा बनाकर, उसमे गुड़ या लाल शक्कर मिला 
कर, रोज स्ेरे-शाम, पीनेसे मासिक घमे होने लगता है। 


नोट---अगर शरीरमें खून कम हो, तो पहले ह्वाज्ावलेह, साषादि मोदक, 
दूध, घी, मिश्री, बालाईका हलवा प्रभ्टति ताकतवर और खून बढ़ाने वाले पदार्थ 


१३०७ '  - 'चिकित्सा-चन्द्रोदय। 
खिलाकर, तब ऊंपरका काढ़ा पिलानेसे जल्दी रजोधर्म होता है। ऐसी रोगिणोको 
उठद, दूध, वृही और गुद्द प्रद्यति हित हैं। इनका जियादा खाना अच्छा । रूखे 
पदार्थ न खाने चाहिये । यह न० १ नुसखा परीक्षित है । 

(२) माल-कॉगनी, राई, # विजयसार-लकडी और दूधिया- 
वच--इन चारोंकेा वरावर-धरावर लेकर और कृट-पीस कर कपड़े 
में छान लो। इसकी मात्रा ३ माशेकी है। समय--सचचेरे-शाम है। 
अलुपान--शीतल जल या शीतल--कच्चा दूध है | 

नोट--भावप्रकाशमें “शोतेन पयसा” लिखा है। इसका भ्र्थ शीत जल 
और शीतल दूध ठोनों द्वी है। पर हमने वहुधा शीतल जलसे सेवन कराकर 
लाभ उठाया है। याद रखो, गरम मिजाजवाली खत्रीको यह चूर्ण फायदा नहीं 
करता । गरम सिज्ञाजकी खत्रीको खून बढ़ाने वाले दूध, घो, मिश्री था अनार 
प्रद्धति खिलाकर खून बढ़ाना और योनिमें नीचे लिखे न० ३ की बत्ती रखनी 
चाहिये। भासिकधर्म न होने वाज्ञीको मछुल्ी, काले तिल, उड़द, और सिरका 
भश्वति हितकारी हैं । गरम प्रकृति होनेसे माहवारी खून सूख जाता है, तन चद्द 
स्त्री दुबली हो जाती है, शरीरमें गरमो लखाती है एवं खूनको कमीफे और लक्षण 
भी दीखते हैं । इस दशामें खून बढ़ानेवाले पढार्थ खिलाकर ओऔरतको पुष्ट करना 
चाहिये, पीछे मासिक खोलनेकी चेष्टा करनी चादहिये। 

(३) कड़वी तूस्वीके चीज़, दन्‍्ती, चड़ी पीपर, पुराना गुड़, 
मनफल, खुराबीज और जवाखार--इन सबके वरावर वरावर लेकर 
पीस-छान ले। फिर इस चूके “धूहरके दूध” में पीस कर छोटी 
अगुलीके समान वत्तियों चनाकर छायामे खुखा लो। इनमेंसे एक 
बत्ती रोज गर्भाशयके मुख या येनिमे रखनेसे मासिक घर्म खुल 
जाता है। पर्यज्षित है। 

नोट--न० २ जुसखा खिलाने झौर इस बत्तीको योनिमें रखनेसे, हेश्वरक्ी 
धयासे, सात दिनमें हो रजोधर्म होने क्षगता है श्रनेक वार परीक्षा की है। चयर 
जून सूख गया हो, तो पहले खून बढ़ाना चाहिये । अनार खिलाना बहुत सुफीद 








्ः भाषकाशर्ते मालकॉगनीके पे, वी, 777 मालकॉगनीके पत्ते सज्जीखार, विजयसार 
चार दुवाएँ लिखी हैं । | के 32 
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है। शराब खिच जानेके बाद देग या भबकेमें जो तल्छुट नीचे रह जाती है, उसे 
ही “सुराबीज” कहते हैं, यह कलारीमें मिलती है। इस बत्तीमें कोई जवाखार 
लिखते हैं और कोई सुज्नहटी । 

(४ ) घरमें बहुत दिनोकी बेंधी हुई आमके पत्तोंकी बन्दन- 
चवारको जलमें पका कर, उस जलके छान कर, पीनेसे नष्ड हुआ 
रजोधम फिर होने लगता है। 

(५ ) लाल गुड़ढलके फूलोंको, फॉजीमं पीस कर, पीनेसे 
रजोदशैन होने लगता है । 

(६ ) मालकॉगनीके पत्ते भून कर, काँजीके साथ पीस कर 
पीनेसे रजोचम होता है । 

(७ ) कमलकी जड़के पीस कर खानेसे रजोचर्म होता है । 

(८) खुराबीजके शीतल जलके साथ पीनेसे स्त्रियोंके! रजोधम 
होता है । 

*(& ) जवारिश-कलौंजी सेवन करनेसे रज्ञोधर्म जारी होता और 
ददं-पेट भी आराम हो जाता है। हैज॒का खून जारी करने, पेशाब 
लाने और गर्भाशयकी पीड़ा आराम करनेमें यह चुसखा उत्तम है। 
कई बार परीक्षा की है। 

5 (१० ) काला जीरा दो तोले, अरएडीका गूदा आधघ पाव और 
सोंठ एक तोला,--सबको जोश देकर पीस लो और पेट पर इसका 
खस॒हाता-खुदाता गरम लेप कर दो | कई रोजुमे, इस चुसखेसे रजो- 
चर्म होने लगता और नलोका दर्द मिट जाता है। 

(११) थोड़ा सा शुड़ लाकर, उसमें ज॒र-सा घी मिला दो और 
पक कलछीमे॑ रख कर आग पर तपाओ। जब पिघल कर बत्ती 
बनाने लायक हो जाय, उसमें ज़रा सा “सूखा बिरौज़ा” भी मिला 
दो और छोणी ओंगुली-समान बत्ती बना लो । इस बत्तीको गर्भाशयके 
मुँह या घरनमें रखनेसे रजोघर्म या हैज़ खुल कर होता है । 
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(१२) सालकॉगनीके पत्ते और विजयलदार लकडी,--इन देनोंको 
दूछमें पीस छाव कर पीनेसे रुका हुआ मासिक्त फिर खुल जाता है। 

(१३ ) काले तिल, सोंठ, मिचे, पीपर, भारददी और शुड़--सब 
ढवाएँ समान-लमान भाग लेकर, दो तोलेका काढा वनाकर, बीस 
दिन तक पिया जाय, तो निश्चय ही रुका हुआ मासिक खुल जाय 
एवं रोग नाश होकर पुत्र पैदा हो | 

(१४ ) योगराज़ गुग्गुल सेवन करनेसे भी शुक्र ओर आत्तवके 
ढोप नष्ट हो जाते हैं । 

(१५) अगर मासिक घर्म ठीक समयसे आगे-पीछे होता हो, 
ता खराबी समझो | इससे कमजोरी बहुत होती है। इस हालतमें 
छातियोंके नीचे “सींगी” लगवाना मुफीद हैं । 

(१६ ) कपासके पत्ते और फूल आध पा० लाऊर, पक हॉडीमें 
एक सेर पानीके साथ जोश दो | जब तीन पाव पानी जल कर एक 
पाव जल रह जाय, उसमें चार तोले “गुड़” मिल्रा कर छान ले 
ओर पीझो। इस तरद्द करनेसे मासिक धर्म होने लगेगा | 

( १७ ) नीमकी छाल दे ताले और सॉठ चार माशे, इनके कूढ- 
छान कर, ठे। तेले पुराना शुढ़ मिलाकर, दोड़ीमें, पाव-डेढ् पाव 
पानी डाल कर, भन्दाग्निसे जोश दे, जब चौथाई जल रह जाय, 
उतार कर छान लो और पीओ। इस छसखेके कई दिन पीनेसे 
खून-हैज वा रजोघर्म ज्ञारी हागा। परीक्षित है। 

(१८) काले तिल और गेखरू देनों तेले-तेले भर लेकर, रात 
के हॉडीमें जल डाल कर मिगे दे। | स्ेरे ही मल फर शीरा निकाल 
ले | उस शोरेमें २ तेले शक्कर मिला कर पी ले। इस नुसखेक्े 
लगातार सेवन करनेसे खून हैज़ ज्ञायी है। जायगा, यानी बन्द हुआ 
आत्तंव बहने लगेगा । परीक्षित हैं । 

(१६ ) मूलीके बीज, गाजरके बीज और मेथीके वीज--इच 


स्त्री-रोगोकी चिकित्सा--नष्ठात्तेव। ४०७ 


तीनोंको छुटॉंफ-छुटॉक भर लाकर, क़ूट-पीस और छानकर रख लो | 
इस चूरमेंसे हथेत्नी-मर चूर्ण फाककर, ऊपरसे गरम जल पौीनेसे 
खून--हैज्ञ जारी हो जाता, यानी रजोधम होने लगता है। परीक्षित है। 

नोट---इस जुसख़ेको तीन-चार दिन लेनेसे खून--हैज जारी. होता और 
रहा हुआ गर्भ सी गिर जाता है। परीक्षित है । 

( २० ) कॉडवेलको गरम राख या भूमलमे भूनकर, उसका दो 
तोले रस निकाल लो और उसमें उतनाही घी तथा एक तोले “गोपी- 
चन्द्नका चूर्ण” एवं एक तोले “मिश्री” मिलाकर पीओ। इससे 
ओरतोके रज-सम्वन्धी सभी दोष दूर दो जाते हैं। परीक्षित है। 

(२१) बिनोलेके तेलमें--एक या दो माशे इलायची, जीरा, 
हल्दी और संघानोन मिलाकर, छोटी अँगुलीके बराबर बत्ती या गोली 
बनाकर, मद्दीन कपड़ेम॑ उसे लपेटकर, चौथे दिनसे स्त्री उस पोटली 
को योनिमें वराबर रखेगी, तो नष्टपुष्प या नष्टात्तेच फिरसे जी 
जायगा, रज्ञोधर्म होने लगेगा। रजोधर्म ठीक समयपर न होता 
होगा, कम-अधिक दि्नोमे--मद्दीनेसे चढ़-उतर कर होता होगा तो 
ठीक समयपर खुलकर होने लगेगा। परीक्षित है । 

*(२२) खिरनीके वीजोकी मौंगी निकालकर खिलपर पीख 
लो। फिर एक महीन वस्त्॒ मे रखकर, उस पोटलीको ख््रीकी योति 
में कई दिन तक रखाओ। पोटली रोज ताजा बनाई जाय | इस 
पोटलीसे ऋतुकी प्राप्ति होगी, यानी वन्द्‌ हुआ मासिक घमें फिरसे' 
होने लगेगा। परीक्षित है। 

(२३ ) खीरेतीके फलोंका चूर 'नारियलके स्व॒रस”में मिलाकर 
रुक या तीन दिन देनेसे ही रजोधर्म होने लगता है। परीक्षित है। 

नोट--खीरेती नाम मरहटी है। संस्कृतमें इसे “फल्गु” कहते हैं । यह पेड़ 
बहुत होता है। इसके पत्तोंपर आरीके-से दाँते होते हैं। कोकन देशमें इसके पत्तों 
से ज्कडी साफ करते हैं, क्योकि इनसे लकड़ी चिकनी हो जाती है। कटुस्बरके 
फल ओर पत्ते-जेसे ही खीर तीके फल और पते होते हैं। 
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वाली अल लक जम पर भव सका पा 

(२४ ) गाजरके घीज सिलपर पीसकर, पानी छान लो और 
ख्लीको पिलाओ । इस चुसखेसे बन्द हुआ मासिक होने लगेगा। 
परीक्षित है । 

(२५ ) तितलौकी, सॉपकी कॉचली, घोपालता, सरसों और 
कड़वा वेल--इन पॉचोॉकी आगपर डाल-डालकर, योनिमे धूनी देने 
से, उचित समयपर रजोदशेन होने लगता है। परीक्षित है। 

नोट--शँंगुलीमें बाल लपेटकर गलेमें घिसनेसे भी अनैक वार रजोदशेन' 
होते देखा गया है 

(२६ ) जिन स््रियोँका पुष्प जवानीमें ही नष्ट हे। ज्ञाय--रजो- 
श्वर्म बन्द है जाय--उन्हें चाहिये कि “इन्द्रायणकी जड़”के। सिल 
पर अलके साथ पीसकर, छेप्टी ओंगुली-समएन बत्ती बनाते और दस 
धत्तीके येनि या गर्भाशयके मुखमें रखें। इस जुसखेसे कई दिनिमे 
खुलकर रजोधम दाने लगेगा । परीक्षित है | 

नोट--( १) इस योगसे विधवाओंका रहा हुआ गर्भ भी गिर जाता है। 
इस कामके लिये यह जुरुखा परमोत्तम है । 'विधजीवन” में लिखा है -- 

भूलगवाच्या, स्मरमन्दिरस्थ, पृष्पावरोधस्थ वध करोति । 
अमर्तकाना व्यमिचारिणाना, योगों यगेव द्रत यर्भेपाते ॥ 
नोट--( २ ) इन्द्रायण दो तरहकी होती हैं--( १) बडी ओर दूसरी 
छोटी । यह जियादातर खारी जमीन या केरोमे पैदा द्ोती है । इसके पत्ते लग्बे- 
लम्बे और धीचमें कटे से होते हैं और फूल पीले रज़्के पाँच पह्ुुडीके होते हैं । 
इसके फल छोटे-छोटे कॉँटेदार, लाल रह्की चोटी नारद्वीके जैसे सुन्दर होते हैं । 
इसके दीचमें दीज बहुत होते हैं । 

दूसरी इन्द्रायण रेतीली जमीनमें होती है। उसका फल पीले रप्ञका और 
फूल सफेद दोता है | दवाके काममें उसके फलका शूद्या जिया जाता है । उसकी 
सात्रा ६ रत्तीसे दो भाशे तक है। उसके अतिनिधि था बदल इसबन्‍्द, 
रसौत और निशोथ हैं। इन्द्रायणको वगक्ामें राखालशशा, मरहएरीमें 


लघु इन्द्रावण या लघुकवढल, गुजरातीमें इन्द्रवाशण और अँगरेजी 
सें 000०ए४ए४ कॉलोसिन्थ कहते है। घढ़ी इन्दायणको वबेंगता 
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में बढ़वाकाल, मरहटीमें थोर इन्द्रावण, गुजरातीमें मोटो इन्द्रायण और अँगरेजी 
में .3:6६67 »7070|0 बिटर एपिल कहते हैं। 


(२७ ) भारंगी, साठ, फाले तिल और घी--इन चारोके कूट- 
पीसकर मिला ले। इसके लगातार पीनेसे बन्द हुआ रजोघर्म 
निश्चय ही जारी दे जाता है। यह नुसखा “वैद्य स्वस्थ” का है। 
बहुत उत्तम है। लिखा है-- 

भाज्नीशिंगे तिल घृत नष्टपृष्पवत्ती विबेत । 

(२८ ) शुड़के साथ, काले तिलांका काढा बनाकर और शीतल 
करके छान लो | इस नुसखेके कई दिन बराबर पीनेसे बहुत समय 
से बन्द हुआ रजोघर्म फिर होने लगता है। “वेद्यरल” में लिखा है -- 

संगृड़! श्यामतिलानाक्काथः पत्तिः सुशीतलो नार््य' । 
जनथाति कुसुम सहसागतमापि सिर निरान्तकम्‌ ॥ 


गुडसे साथ, काले तिलोंका का काठा चना कर और शीतल करके पीनेसे, 
बहुत कालसे रजोचती न होने वाली नारी भी रजोवती होती है । 


(२६ ) भारंगी, साठ, बड़ी पीपर, काली मिचे और काले तिल 
इन सबके। मिलाकर दे तोले लाओ ओर पाव भर पानीफे साथ 
हॉडीमें ओटाओ । जब चौथाई जल रह जाय, उतारकर छान लो 
ओऔर पीआओ । इस चुसखेसे रुका या अटका हुआ आत्तंव फिर जारी' 
है। जाता है, यानी खुलासा रजोधम होता है। परीक्षित है। 

वैद्यवर विद्यापति कद्दते हैः-- 

भाज्नीव्योपयुत- क्वाथस्तिलजः पुष्परोधहा । 
(३० ) वही वैद्यवर विद्यापति लिखते हैं-- 
रामठ च कणा तुम्बीबीज क्षार समन्वितम | 
दन्ती सेहुरडदुस्घाभ्या वत्ति छत्रा भंगे न्यसेत | 
पुष्पावरोधाय नारीगर्भाधमुत्तमम ॥ 
हींग, पीपल, फड़वी तूस्वीके बीज, जवाखार और दन्तीकी 
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जड़--इन सबके महीन पीस-छावकर, इनके चूर्यम “खिंहुड़का 
दूध” मिलाकर छोटी ओेंगुली-जिवनी वत्तियोँ वनाकर, छायामे खुखा 
लो। इन वत्तियोमेंसे एक वत्ती, रोजू, योनिर्मे रखनेसे रुका हुआ 
मासिक घर्गम फिर होने लगता है । 
(३१ ) छुन्देवेदस्तर ** *** *' शा माशे 
नीले सौलनकी जड ** ** & ,, 
पोदीनेकों पानी या अके._ *' २ गिलास 
शहद * ३१॥ माशे 
इन सचको मिलाकर रख लो | यद्द दो खूराक दवा है । इस दवा 
के दो वार पिलानेसे ही ईश्वर-कपासे अनेक वार रज बहने लगता है। 
(४२ ) लाल लोविया * - १० भाशे 
मेथी दाने ५ * श्णी ,, 
रूमी सीफ * * - श्ण। 
मेंजीठ ( अधकुचली ) श्छ ,, 
इन चार्से चीजोंके एक प्याले भर पानीमें औटाशो। जब 
आधा पानी रह जाय, मल-छान ले और इसमें पेंतालीस माशे 


“सिकजवीन” मिलाकर गुनगुना करे! और पिला दो। साथ द्दी, 
नीचे लिखी दवा यानिमं भी रखाओ,-- 


१) 


चल १४ माशे 
पोदीना १४ ,, 
देवदारू श्घ ,, 
तुतली ३५ ,, 


मुनक्का (वीज निकाले हुए) ७० ,, 
इन सवको कूट-पीस और छान कर “वैलके पित्ते” में मिलाओ। 
पीछे इसे स्रीकी यानिमें रखवा दो । तिब्बे अकवरी” बाला 
लिखता है, इस दवासे सात सालका बन्द हुआ खन-हैज् भी जारी 
है जाता है, यानी सात वरससे रजेतवती न होने बाली नारी फिर 
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रजावती हेने लगती है । पाठक इस उुसखेको जरूर आजमा । 

विचारसे यह चुसखा उत्तम मालूम होता है। 

(३३ ) कुसे सुरमकी एक यूनानी दवा है| इसके महीनेमे ३ 
बार, हर दसवें दिन, खानेसे रज बहने लगता है। अच्छी दवा है। 

नोट--तज, कलेंजी, हुरसुज, ज॒न्देवेदस्तर, बायबिडग, बाबूना, भीठा कूट, 
कवाबचीनी, ह॒पराज, ऊद, कुर्समुरमुकी, अ्जवायन, केशर, तगर, सूखा जूफा, 
करफस, दोनों मरुवे, च्नोंका पानी, अमलताशके छिलके, सोथा और तूरमूस 
प्रभ्टति दवाएँ हैजका खून या रजोधर्म जारी करनेको हिकमतर्मे अच्छी समझी 
जाती हैं । 

(३४ ) ' इलाज्ञुल गुर्वा” मे लिखा है--साफनकी फरूद, ऋतुके 
दिनोंके पहले, खोलनेसे मासिक घर्मका खून जारी हे जाता है। 

“(३५ ) तोम्बा, सुर्ख मेंजीठ, मेथीके बीज, गाजरके बीज, सेये 

के चीज, मूलीके वीज, अजवायन, सौफ, तित्तल्लीकी पत्तियाँ और 
गुड़--सावकेा वरावर-वरावर लेकर, हॉडीमे काहा पकाओो। पक 
जानेपर मल छान कर स्त्रीका पिलाओ । इस येागसे निश्चय ही रुका 
हुआ रज्ञ जारी हे। जाता और गर्भ भी गिर पड़ता है। परीक्षित है । 

(३६ ) अखरे।टकी छाल, मूलीके बीज, अमलताशके छिलके, 
परखियावसान और वायविडइ्, इनमेंसे दरेक जोकुट फरके नो-नो 
माशे ले और गुड़ सवसे दुना लो। पीछे इसे औटाकर ओऔरतकेा 
पिलाओ । इससे गर्भ गिरता और खून हैजु जारी होता है। 

नोट--अनेक हकीम इस जुसखेर्म कलेजजी श्र कपासकी छाल भी मिक्षात्ते 
हैं। यह नुसख़ा एमारा आाजमूदा नहीं; पर इसकी सभी दवायें रजोधम कराने 
ओर गर्भ गिरानेके लिये उत्तम हैं। इसलिये पाठक जुरूर परीक्षा करें। उनकी 
सिददनत व्यर्थ न जायगी । 

(३७ ) अगर ऋतु हानेके समय सत्रीकी कमरमे ददे द्वोता हे, 
तो सोंठ ५ माशे, वायबिडड़् ५ माशे, ओर गुड़ ४० भाशें--इन 
सबके ओौदाकर सत्रीका पिलाओ | अवश्य आराम हो ज्ञायगा 


| जम रमन शाममाभ# गरभककाअ ५ छममनाकक विदरा+भा$ (रा साउम्यात आ>न० मा म्वमभआत अममायममा क्‍फाक 
/ हिला मन किपया०मलथ। भर्णा॥०४ा चा्ाआ+५ाा कमाया) हाथजाभाा॥ भिल्‍£ममा० धरमकाकमक 


|| 


है. रा 'डपामसावतवर इं:सारयफाल, 
ध्स््प्न्न्व््न्ष्5 च्न्ष् न्गा 
हि (०००० म्क अल ।--++“-““*-“ 7-००“ 77777*“7०० ००००० आओ 


“पा पकिसा।. 
॥॥॥ 








बॉस स्लरीका इलाज । 
था ध्च्य्स्ल््््स्य्््ल्य्््य्््य्््य््खखशुिल्ध्ट्ध <॥] 





गे रहनेके लिये शुद्ध रज-बीयेकी ज़रूरत । 
१८६6७ ६ मे पहले लिख आये है कि ख्रीकी रज्, गर्भाशय और 
हु क पुरुषका वीर्य--इन सबके शुद्ध और निदोप द्वेनिसे दी 
68994 गर्भ रद्दता है। अगर स्रीका किसी प्रऊफारफा यानिरोग 
होता है, उसका मएलिक-घर्म बन्द हे! जाता है अथवा योनि केई 
आऔर तकलीफ हे।ती है तथा स्रीके यानि फ़लमें सात प्रकारके देोपों 
मेंसे कोई देप होता है या प्रढर रोग होता है, तो गर्भ नहीं रहता । 
इसलिये ख्रीके योनि-रोग, श्रात्तच रोग, योनिफ़ल-दोीप और प्रदर 
सेम प्रभृुतिका आराम करके, तब गर्भ रहनेका प्याल मनमें लाना 
चाहिये । अव्चल ते इन रोगोकी द्वालतमें गे रहता ही नहीं-- 
यदि इनमेंसे किसी-किसी रोगके रद्दते हुए गर्भ रद्द भी जाता है, तो 
गर्भ असमयमें ही गिर जाता है, सन्‍्तान मरी हुई पेदा हेती हैं, 
दवेकर मर जाती है अथवा रोगीली और अल्पायु होती हैं । 


इसी तरद्द अगर पुरुपक्ते वीयंमें कोई दोष होता है, यानी बीर्य 
निद्यायत कमजोर और पतला द्वोता है, बिना प्रसगके दी गिर ज्ञाता 
है, रुकावटकी शक्ति नहीं दोती, तो गे नहीं रद्दता, चाहे 
स्त्री विल्कुल निरोग और तन्दुरुस्त द्वी क्‍यों न हो | गर्भ रदनेके लिये 
जिस तरद्द स्लीका निरोग रहना जरुरी है, उसके रज प्रभृतिका 
शुद्ध रहना आवश्यक है, उसी तरह पुरुपके चीर्यका निर्धेप, गाढ़ा 
और पुष्ठ होना परमावश्यक है। जे लेग आयुर्वेद या दिकमतके प्न्‍्थ 


सत्री-रोगोंकी चिकित्सा--बॉमकका इलाज । 'छ१३ 


नहीं देखते, वे समभते हैं कि बॉक दोनेके देशब स्त्रियोमे दी होते 

हैं, मर्दोमे नहीं। इसीसे वे लेग और घरकी बड़ी-बूढ़ी बच्चा न 
हेनेपर, गर्भ-स्थित न होनेपर, बहओंके लिये गएडे-ताबीज और 
द्वाओंकी फिक्र करती हैं, अनेक तरहके कुवचन खुनाती है, ताने 
मारती हैं ओर सवेरे ही उनके मुख देखनेमे भी पांप समभती हैं, 
पर अपने सपूतोके वीयेकी ओर उनका ध्यान नहीं ज्ञाता। पुरुषके 
चीयमें दोष रहनेसे, ऊ्रीके गर्भ रहने योग्य होनेपर भी, गर्भ नहीं 
रहता | हमने अनेक स््री-पुरुषोंके रज और धीयेकी परीक्षा करके, 
उनमें अगर देष पाया ते देष मिठाकर, गर्भात्पादक ओपधियाँ 
खिलाई और ठीक॑ फल पाया; यानी उनके सन्‍्तानें हुईँ। अतः बैच 
जब किसी बॉमकका इलाज करे, तब उसे उसके पुरुषकी भी परीक्षा 
करनी चाहिये | देखना चाहिये, कि पुरुष महाशयमे ते। वॉकपनका 
द्वोष्न नहीं है। “वगसेन”'में लिखा है.-- 


एवं योनिषु शुद्धासु गर्म पिन्दान्ति योषितः | 
अदुट्टे आकृते बॉजे बीजोपकमरणे साते ॥ 


इस तरह “फलघृत” प्रभुति योनि-देष नाशक औषधियोंसे शुद्ध 
की हुई येनिवाली स्त्री गर्भके धारण करती है--गर्मंबती होती 
है, किन्तु पुरुषोंके वीजके दूषित न हेने--स्वभावसे दी शुद्ध होने 
था द्वाओंसे शुद्ध कंस्नेपर। इसका खुलासा वही है, जे! हम 
ऊपर लिख आये हैं। स्रीको आप येनि-रोग वगेर/ले मुक्त कर 
लें, पर अगर पुरुषके बीजमें दोष देगा, ते! स्ली गभेवती न दोगी-- 
गर्भ न रहेगा। इससे साफ प्रमाणित हे| गया कि, गर्भ रहनेके 
'लिये र्लरीकी रज और पुरुषका चीये.देनों ही निदोष देने चाहिये । 
अगर दोनों ही या कोई एक देषी हे, तो उसीका इलाज करके, 
नसमुक्त करके, तव सन्‍्तान देनेकी दवा देनी चाहिये। दवा देने 


४१४ च्रिकित्सा-चन््रोदय । 
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द०००-मनमनानतन मनन नर पीनाननी नीम ननी मनन सीसी नदी +-+++ रु 
से पहले, दे।नोकी परीक्षा करनी चाएियि | परीक्षासे दी रज्-बीय 
के देप मालूम दोंगे। नीचे हम परीक्षा फरनेकी चन्द्‌ तरकीर्ये 
लिखते है। 
३] ० पट ऋषनेकी परी ४. 
स्री-पुरुषके बॉ कानवोधे । 
पहली परीक्षा | 
“वगसेन/'में लिखा है.-- 
वीजस्य प्लवन न स्थात यादि मृत्रन्‍्च फनिलय | 
पुमान्त्याल्लक्षर्णरेतेविपरत्तिस्तु. पणढक ॥ 
जिसका बीज पानीमें डालनेसे न इबे ऑर जिसऊे पेशायर्म 
भाग उठते हों, उसे मर्द समझे | जिसका वीज्ञ पानीमें डुब जाय 
और पेशावर्मे फ्ाग न उठे, उसे नामद या नपुसक समझो | 
नोट--बगसेन लिखते है, वीये जलमें न डूपे तो मर्द समझो और एय 
जाय तो नाम समझो | पर 'पन्‍्य अन्थकार लियते हैँ,--श्रगर पीर्य एक्यारगी 
ही पानीके भीतर चला जाय--डूप जाय, तो उसे गर्भाधान करने लायक समझो। 
हमने परीक्षा करके भी इसी बातकों ठीक पाया हैं। हाँ, पेशायमें काया उठना 
वैशक मर्दुसीकी निशानी है 
“एूत्राज्जुल गुर्वा” में लिखा है, दो मिट्टीसे भरे हुए. नये गमलॉंमे 
चाकले या गेहेँ या जोके सात-लात दाने डाल दो | फिर उन गमलोंमें 
स्त्री-पुरुप अलग-अलग सात दिन तक पेशाय करे । जिसके गमलेऊे 
दाने उग आचे, वह वॉक नहीं है श्र जिसके गमलेफे दाने न उसे, 
चही वॉक है। 


दूसरी परीक्षा । 


दो प्यालमि पानी भर दो। फिर उन प्यालॉमें स्री पुरुष 
अलग-अलग अपना-अपना छीये डालें। जिसका घीय॑ पानीमें पेठ 
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जाय, वह बॉम नहों है--वह गर्स रखने या घारण करने योग्य है। 
जिसका वीये पानीके ऊपर तैरता रहे--न डूबे, उसीमें दोष है । 


तीसरो परीक्षा | 


स््री-पुरुष अलग-अलग दो काह या कद्दुके क्क्तोंकी जड़ोंमें 
पेशाब करे | जिसके पेशाबसे उच्च सूख जाये, वह्दी बाँफ है ओर 
जिसके मूचसे दत्त न सूखे, वह दुरुस्त है । 


चौथी परीक्षा । 


मदके वीयकी परीक्ता--फूल-कॉसीके कटोरेमें गरम पानी भर दो । 

उसमें मद अपना वीये डाले | अगर वीये एक दमसे पांनीमें डूब 

जाय, तो समझो कि मर्द गर्भाधान करने योग्य है, उसका चीये ठीक 

४ है। अगर घीये पानी पर फेल जाय, तो समझो कि यह गर्भाधान 

करने योग्य नहीं है। अगर वीये न ऊपर रहे न नीचे जाय, किन्तु 

बीचमें जाकर ठहर जाय, तो समझो कि इस वीय॑ंसे गर्भ तो रह 
जायगा, पर सन्तान होकर मर जायगी--जियेगी नहीं । 


स्त्रीके रजकी परीक्षा-एक मिट्टीके गमलेमें थोड़ेसे सोयेके पेड़ 
बो दो | उन व॒त्तोकी जड़ोंमेी ओरत पेशाब करे | अगर पेशाबसे चृत्त 
मुर्का जायें, तो समझो, कि स्त्री का रज निदोष नहीं है | अगर दक्ष 
न मुर्भावें--जैसेके तेसे बने रहे, तो समझो स्च्रीका रज शुद्ध है । 


नोट--अगर पुरुषका वीय॑ और ख्रीका रज सदोष हों, तो दोनोंको वीर्य 
ओर रज शुद्ध करने चाली दवा खिलाकर, चेच रज-चीर्यको शुद्ध करे ओर दवा 
खिलाकर फिर परीक्षा करे | अगर दुरुस्त पावे तो गर्भाघानकी आज्ञा दे। रज- 
चीय॑ शुद्ध होनेकी दशामें स्री पुरुष अगर सेथुन कर गे, तो निश्चय ही गर्भ रह 
जायगा । हमने “चिकित्साचन्द्रोद्य” चौथे भाणमें वीयंकों शुद्ध, पुष्ट और बल- 
वान करने वाले अनेक आजसूदा नुसखे लिखे हैं । रज और चीय॑ शुद्ध करने वाज्ती 
चन्द दुवायें हम यहाँ भी लिखते हैं । 


9१६ चिकित्खा-चन्द्रोदय ! 





रजशोधक नुसखा । 
बबूलका गोंद ३ तोले 
छोटी इलायचीके दाने १ 
नागोरी असमगन्ध बी 
शतावर ५ ,, 


इन चारों दवाओंके क़ूठझ-पीस' कर छान लो और रख दो | इस 
चुकी मात्रा ३ या ४ माशे तक है। एक-एक मात्रा सर्वेरेशाम फॉक 
कर, ऊपरसे गायका धारोष्ण दूध एक पाव पीओो । जब तक आराम 
न हो जाय या कमसे कम ४० दिन तक इस दवाको खाश्रो | इसके 
सेवन करनेसे रज निश्चय ही शुद्ध हो जाती है। पर्यक्ित है। 
अपथ्य--मैथुन और गरम पदाथ । 
वीथयशोधक लुसखा। 
सेमरका मूसली हि तोले 

चीजबन्द्‌ 

मखाने 

वालमखाना 

सफेदी मुसल्ी 

गुल्लसकरी 

कामराज ५ ,, 

इन सबके कूछ-पीस कर कपड़ेमे छान कर रज ले | मात्रा द 
माशेकी है । सन्ध्या-सबेरे एक-एक मात्रा फॉककर, ऊपरखसे मिश्री- * 
मिला गायका चारोष्ण दूध पीओझो | कम-ले-कम ४० दिन तक इस 
चुका जाओ | अपथ्य--मैथुन, तेल, मिर्च, खटाई चगैरः गरम 
पदार्थ । परीक्षित है । 

बॉकोॉके भेद । 
ये।निरोग अथवा नष्टाचच प्रभृति बॉस होनेके कारण है, पर इनके 


$ह ध्एड अध बा बा ध्थ 
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सिवा, गर्भाशयके और दोषासे.भी स्त्री: बाँफ हो ज्ञाती है। “दत्ता- 

जयी” नामक ग्रन्थमें लिखा हैः--बाँक तीन तरदकी होती हैं।-- 

(१ ) जन्म-बन्ध्या । 

(२) खत बन्ध्या। 

(३ ) काक बन्ध्या | 

“जन्म-बन्ध्या” डसे कद्दते हैं, जिसके जन्म-भर सन्‍्तान नहीं 
होती । “स्ततबन्ध्या” उसे कद्दते हैं, जिसके सन्‍्तान तो होती है, पर 
होकर मर जाती है। “काक बन्ध्या” उसे कद्दते हैं, ज्ञिसके एक 
सनन्‍्तान होकर फिर और सनन्‍्तान नहीं होती | 


बाँक होनेके कारण । 


ऊपर लिखी हुईं तीनों प्रकारकी बाँक स्त्रियाँ, प्रायः फूलमें नीचे' 
लिखे छे दोष हो जाने से बॉमः होती हैं।--- 

(१) फूल या गर्भाशयमे हवा भर जाने से । 

(२) फूल या गर्भाशय पर मांस बढ़ आने से । 

(३) फूलमे कीड़े पड़ जाने से । 

(४) फूलके वायु-वेगसे ठएडा द्वो जाने से । 

(५ ) फूलके जल जाने से । 

(६) फूलके उलट जाने से । 

कोई-कोई सातवाँ दोष “भूतवाधा” और आउवाँ “कमंदोप”” या पूर्वजन्मके 
पाप भी मानते हैं । 

फूलमें दोष होनेके कारण । 

फूलमें दोष हो जानेके कारण तो बहुत हैं, पर मुख्य-म्ुख्य 
कारण ये है।-- 

(१) बचपनफी शादी । 

(२) छोटी ख््रीकी बड़े मदेसे शादी । ाः 

२७ 


धश्घ - चिकित्सा-चन्द्रोंदेय । 
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(३ ) स्त्री पुरुषमें मुद्ृष्बत न दोना । 
(७) असमयमें मैथुन करना । 
फूलसें क्या दोष है, उसकी परीक्षा-विधि। 

फूलमें क्या दोष हुआ है, इसको वेद्य सत्रीके पति-द्वारा ही 
जान सकता है। वैद्य नाड़ी पकड़कर जान लेय, ऐसा उपाय नहीं | 
स््री जब चौथे दिन ऋतुस्नान करले, तब पति मैथुन करे। मैथुन करने 
के बाद, तत्काल ही अपनी खोले पूछे, तुम्हारा कौनसा अग ददे 
करता है। अगर स्त्री कहे,--फमरम दर्द होता है, तो समझो, फूल पर 
मास बढ़ गया है। अगर वद कहे,--शरीर कॉपता है, तो समझो, फूल 
में वायु भरगया है। अगर कहे,--पिंडलियोंमें पीड़ा होती है, वो समझो 
फूलमें फीडे पड़ गये है | अगर कहे,--छातीमें दर्द है, तो समझो, फ़ूल 
चायुवेगसे शीतल हो गया है ! अगर कहे,--सिरम दे जान पड़ता 
है, तो समझो, फूल जल गया है। अगर जॉधोम दर्द कह्दे,--तो 
समझे, कि फूल उतल्नट गया है। इसके खुलासा यों समक्रियेः-- 

(१) शरीर कॉपना ८ फूलमे वायु मर गया है। 

(२) कमरमे दद॑ > फूल पर मास वढ़ा है। 

(३) पिंडलियोम दर्द - फूलम कीडे पड़ गये है । 

(४ ) छातीमे ददे - फूल शीतल द्वे गया है| 

(५ ) सिरमे दुद - फूल जल गया है। 

(६) जॉधोम दर्द - फूल उल्नट गया है । 


फूल-दोषकी चिकित्सा । 


(१) अगर फूलम वायु भर गया हो, ते ज़्रासी हींगकेा 
काली तिलीफे तेलमें पीसकर, उसमें रुईका फाद्दया भिगेकर, 
तीन दिनों तक योनिमे रखो । हर रोज ताज़ा दवा पीस लो। 
इश्वर-छपासे, तीन दिनमें 'यद्द दोष नष्ट हो जायगा। 


ख्री-रोगोंकी चिकित्सा--बाँकका इलाज । ४१६ 





(२ ) अगर फूलमे मांस बढ़ गया हो, तो काला जीरा. हाथी 
का नाखून और अरण्डीका तेल--इन तीनोंको मद्दीन पीस कर, 
पिसी हुई दवाम रूरेका फाहा तर करके, तीन दिन तक, योनि 
रखो और चोथे दिन मैथुन करो। 

(३) अगर फूलमे कोड़े पड़ गये दो, तो दरड़, बहेड़ा और 
कायफल--तीनोको सावुनके पानीके साथ, सिलपर महीन पीख * 
लो । फिर उसमें रूईका फाहा भिगो कर, तीन दिन तक, योनिमें 
रखो । इस उपायसे गर्भाशयके कीड़े नाश हो जाय गे। 

(४ ) अगर फूल शीतल दो गया हो, तो बच, कालाजीरा और 
असगन्ध,--तीनोको खुहागेके पानीम॑ पीस लो । फिर उसमे रूई 
का फादद तर करके, तीन दिन तक, योनिर्म रखो | इस तरह फूल 
की शीतल्नता नष्ट हो जायगी | 

(५) अगर फूल जल गया हो, तो समन्द्रफल, संघानोन और 
जरा-सा लदसन,--तीनोंको महदीन करके, रूईके फाहेमें लपेट कर, 
योनिमे रखनेसे आराम हो जाता है। 

नोट---अगर इस दवासे जलन होने लगे, तो फाहेको निकाल कर फेंक 
दो । फिर दूसरे दिन उसी तरह फाद्दा रखो । बस, तीन दि्निर्मे काम हो जायगा | 
इसे ऋातुकालके पहले दिनसे तीसरे दिन तक योनिर्मे रखना चाहिये; चोथे दिन 
मेथुन करना चाहिये। अगर इसी दोषसे गर्भ न रहता होगा, त्तो अवश्य गे 
रह जायगा | 

(६) अगर फूल या गर्भाशय डलठ गया हो, तो करुतूरी और 
फेशर समान-समान लेकर, पानीके साथ पीखकर गोली वना लो । 
उस गोलीको ऋतुके पदले दिव भगमस रखो । इस तरह तीन दिन 
करनेसे अवश्य गर्भाशय ठीक हो जायगा । चौथे दिन स्नान करके 

मैथुन करना चाहिये । ये छद्दों उपाय परीक्षित हैं । 
हिकमतसे बॉम्क होनेके कारण । 
जिस तरह ऊपर हमने वैद्यक-प्रन्थोंके मतसे लिखा है कि, 


१३२० “सिकित्सा-चन्द्रोदय १ 


६2 लि खरे तिपद मल 52प मे ग व मल जज वि 
गर्भाशयमें छै तरहके दोप द्ोनेसे स्त्रियों यो हो जाती हैं, उसी 
तरद् हिकमतके अन्य “तिब्बे श्रकवरी” मे वॉकदोनेके तेरह कारण, 
दोप या सेद लिखे हैं। उनमेंसे कितने ही हमारे छे दोपोंके अन्द्र 
आ जाते है और चन्द्‌ नये भी हैं। डन सबके जान लेनेसे चेंयकी 
ज्ञानकारी बढ़ेगी और उसे पॉमके इलाजमे छुभीता होगा, इसलिये 
हम उनको विस्तारसे लिखते है| अगर बेच लोग या अन्य सज्जन 
हरेक वातको अच्छी तरद्द समरभेंगे, तो उन्हें अचश्य सफलता होगी, 
५बन्ध्या-चिकित्सा” के लिये उन्हें ओर भ्न्‍्थ न देखने होंगे । 

(१) गर्भाशयर्में शीतका पैदा होकर, वीर और खूनको जमा 
कर खुख देना । 

(२) गर्भाशयमें गरमीका पेदा होकर, दीर्यको जला कर खराब 
कर देना | 

(३) गर्भाशयमे खुश्कीका पैदा द्ोकर, वीयकफो छुसा देना । 

(४) गर्भाशय तरी का पैदा होकर, गर्भके उहरानेवाली ताकत 
को कमजोर करना । 

(५ ) वात, पिच या कफका गर्भाशयमें कुषित होकर वीर्यको 
विगाड़ देना । 

(६) क्रीका मोटा हो ज्ञाना और शरीर तथा गर्भाशयमें चरयवी 
का पढ़ ज्ञाना । 

(७ ) ख्लीका एक दमसे डुवेल या कमजोर होना। इस दशामें 
रजके ठीक न होने या रज् पेदा न होनेसे धश्चेके शरीर बननेको 
मसाला नहीं मिलता और उसे भोजन भी नहीं पहुँचता । 

(८) वाल्कके भोजन--रजका ख्रीफे शरीरमें किसी चजदसे 
कन्द्‌ दो जाना । 

(& ) गर्माशयमे गसे सूजन, सख्ती या निकम्मी घाव होना । 


( १० ) गर्भाशयमे भाद़ी पैदा किन 
हक का के एढ़ी दवाका पैदा दोना, जो बीये और बालक 
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(११ ) गर्भाशयमे सझूुत खूज़न, रितक या मस्सा पैदा होना | 

(१२ ) गर्भाशय का मुंह जननेन्द्रियके सामनेसे हट जाय ।' इस 
वजहसे उसमे पुरुषका वीये न ज्ञा सके । 

(१३ ) स््रीके शरीर या गर्भाशयमें कोई रोग न होनेपर भी, वीय॑ 
को न ठहरने देने वाले अन्यान्य कारणोंका दोना। 

ऊपरका खुलासा। - 

गर्भाशयमें सरदी, गरमी, खुश्की और तरीका पैदा होना; वाता- 
दिक दोषोंका गर्भाशयमें कोप करना, सत्रीका अत्यन्त मोटा या हुबला 
होना, वालकके शरीर पोषण-योग्य रजका न बनना, गर्भाशयमें सूजन, 
रतक या मसला पैदा दोना, गाढ़ी हवाका पैदा दोना या गर्भाशयमें 
भर जाना और गर्भाशयके मुँहका सामनेसे हट जाना--ये दी बच्चा 
न होने या गे न रहनेके कारण हैं । 


ओर भी खुलासा । 
(१) गर्भाशयमें सरदी, गरमी, खुश्की या तरी होना। 
(२) गर्भाशयमें वात, पिच्त और कफका कोप । 
(३ ) स््रीका मोटा या अत्यन्त दुबलापना । 
(४) स्री-शरीरमे रज॒का न बनना | 
(५ ) गर्भाशयमें गाढ़ी हवाका होना । 
(६ ) गर्भाशयमें खूज़न, मसला या रतक होना | 
(७) गर्भाशयके मुंहका सामनेसे हट जाना । 
इन कारणोंसे स्त्री बॉक हो जाती है । उसे दहमल नहीं रददता। 


तेरहों भेदोंके लक्षण ओर चिकित्सा । 
पहला 'भेद्‌ । 
कारण--सरदी । 
नतीजा--चीर्य और खून ज्ञम जाते हैं । 


घरर चिकित्ला-चन्द्रोदय । 
मी पक कल पक कक 
लंक्षणु-- 

(१ ) रज्ोधर्म देरसे दो ! 

(२ ) खून लाल, पतला और थोड़ा आबे और जल्दी बन्द न दो। 

(३) अगर सरदी सारे शरीरमें फैल ज्ञाय, तो रग सफेद और छूने 

में शीतल हो | इसके सिचा और भी सरदीके चिह्द हो । 
चिकित्सा-- 
अगर साधारण सरदीका दोप हो, तो गरम दवाओंसे ठीक 
करो। अगर फफऊा मवाद हो, तो पहले उसे यारज्ञात और हुकनों 
से निकाल डालो । इसके बाद और उपाय करोः-- 

(क ) दीवाल मुश्क खिलाओ | 

( ख ) कफेशर, वालछुड़, अकलील-उल मलिऊ, तेजञपात, पदाड़ी 
किर्विया, वतखक्की चरवी, मुर्गीकी चरवी, अ्रडेकी जर्दी और 
नारदेनका तेल--इन सबको पीस-कूटकर मिला दो। पीछे 
एक ऊनका टहुकढ़ा तर कर योनि रख दो । 

( ग ) रजोधमेंसे निपट कर लाल हरताल, दूध, सर का फल, सला- 
रख, गन्दाविरोजा और दच्चुल गारकी धूनी योनिमें दो। इन 
दवाओंको पक मिद्टीके वत्तेनर्मे रखकर, ऊपरसे जलने कोयले 
भर दो । इस बरतनपर, वीचमें छेड की हुई थाली रस दो | 
थाल्ीके छेदके सामने, पर थालीसे अलग, स्त्री अपनी योनि 
को रखे, ताकि घृश्नों भीतर ज्ञाय । 

(ध) योनिको इन्द्रयणके काढ़ेसे घोता लाभदायक है। गर्भस्थान 
पर बारे लगाना भी उत्तम है। 

(6 ) भाजन--उत्तम कलिया, गरम मसाले डाला छुआ तथे पर 
भूना पक्तियोंक्ा मांस--दालचीनी या उठगनके बीज महीन 
पीस फर घुरकी हुई मुर्गीके अधभुने अण्डेकी जर्दी,--ये सथ 
येसी मरीजाके मुफीद हैं। 
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दूसरा भेद । 
कारण--गर्भाशयमें गरमी | 
नतीज्ञा--चीयं जलकर खाक हे! जाता है। 
लक्षणु-- 
(१) रजमें गरमी, कालापन और गाढ़ापन। 
(२) अगर सारे शरीरमें गरमी छहेगी, तो शरीर दुबला और रंग 
पीला हागा। 
(३) वाल ज़ियादा होगे । 
चिकित्सा-- 
(१) सदी पहुँचानेके शवेत बनफशा, शबेत नीलोफर, शर्बत खश- 
खाश, शवेत सेव या शवंत चन्दन प्रभुति पिल्ाओ | 
(२ ) मुग के बच्चे, हिरन और बकरेका मांस खिलाओ । 
(३) घीया या पालक खिलाओ । 
(४) अराडेकी जुर्दी, मुर्गोंकी चर्बी और बतखकी चर्बोके! बनफशाके 
तेलम मिलाकर स्त्रीकी योनिमे रखवाओ। 
(५ ) जद्दों कद्दी पित्त ज़ियादा हे, वहॉँसे उसे उचित उपायसे निकालो। 
तीसरा भेद । 
कारण--गर्भाशयमे खुश्की । 
नतीज्ञा--चीर्य खूख जाता है। 
लक्षण-- 
(१) रजस्वला हो, पर बहुत कम | 
(२) अगर सारे शरीरमें खुश्की हा, तो शरीर डुब॒ला और निर्वल 
हे।। विशेष खुश्कीसे खाल खूखी सी मालूम हे। । 
(३ ) मूत्रस्थान सदा सूखा रहे । 
चिकित्सा-- धरम 
(१) श्वेत वनफशा और शर्वंत नीलोफर पिलाओ) ' 


घ्रद ' ,चिकित्सा-चन्द्रोंद्य । हु 


(३) घीया और नीलोफरका तेल तथा वतख ओर मुर्गोकी चर्चा 
भमलाने और योनि पर मलो | है 
(३) पाड़झा शूद्य, गायका घी और स्त्रीका दूध, इन तीनोंके 
मिलाकर रख ले फिर इससे कपड़ा सानकर, कपडेकेा 
याोनिमें रखचाओ । 
चौथा 'भेद ! 
फारणु--गर्भाशयमे तरी | 
नतीज्ञा--गर्भाशयकी शक्ति नष्द दे! जाती हैं। इससे उसमें चीरयये 
नहीं ठददर सकता। 
लत्णु-- 
(१) सदा गर्भाशयसे ठरी यहा करे | 
(२) गर्य ढदरे तो क्षीण हे! ज्ञाय और बहुचा तीन भाससे अधिक- 
न हहरे ! 
चिक्षित्सा-- 
(१ ) तरी निकालनेके! यारजात सिलाओ। 
(२) इस रोगमे चमन करना मुफ़ीद है। 
(३) सखे भोजन दे। । जेसे, कबाच गरम और से मसाले मिलाकर | 
(४ ) इन्द्रायशका गृदा, अजरूस, सोया, ठुवरूग, वूल्ल, फेशर और 
अग्र,--इव सबके! महीन पीसकर शहदरमें मिला ले | फिर 
इससे ऊन्का हुकड़ा सर कर येनियों रखो | 
(५ ) गुलावके फूठा, अजफारुतीब,सातर, बालछए, झुक और तज्ञ-- 
श्नका काढ़ा बनाकर, उससे गर्भाशयमें एकना करो 
पॉँवयों भेद ! है 
कारणए-बात, पित्त या कफ ह 
नतीजा--गर्भाशय झौर-चीये बिगड़ जाते है। 


ख्री-रोगोकी चिकित्सा-बॉकका इलाज । छ्र्प 


जक्तणु-- बम 





( १-).कुफका दोष होंनेसे सफेद तरी, पिचका दोष होनेसे पीली: 
ओर बादीले काली तरी निकलती है । हे 


नोट--यह विषय पहले आ छुका है, पर पाठकोंके सुभीतेके लिये हमने 
फिर भी लिख दिया है । 


चिकित्सा-- 
(१ ) खारा भवांद निकालनेको पीनेकी दवा दो | 
(२) गर्भाशय शुद्ध करनेको हुकना करो। हि 
छठा 'भेद्‌ । 
कारण--पमुठाई या मोटा हो ज्ञाना । 
नतीज्ञा--गैर्भाशयमे चर्बी बढ़ जाय । 
लक्षणु-- 
(१ ) पेट घुनालिबसे ऊँचा ओर बड़ा हो । 
(२ ) चलने-फिरनेसे श्वास रुके । 
(३) जरा भी बादी और मल पेटमें जमा हो जाय, तो बड़ा कए हो ५ 
(४) सूत्र-स्थान या योनिद्वार छोटा हो जाय | 
(५ ) अगर गे रह भी जाय, तो बढ़ कर गिर पड़े । 


चिकित्सा-- 
(१) बदन डुबला करनेको फरूद खोलो । 
(२) ज्ञुलाब दो | 
(३ ) भोजन कस दो । 
(४) इतरीफल और कस्सूनी प्रभृति खुश्क चीज़ खिलाओ । 
सातवोँ भेद । : 
कारण--दुवलापन । 


नतीजा-ख्रीके ज्ियादा कमजोर होनेसे, बच्चेके अंग बननेको 


रज़का मेला फोक न रहे ओर रजके न_ बननेसे गर्भेंगता 
बालकके लिए भोजन भी न बने ।- 


'उर६ चिकित्ला-चन्द्रोदय । 


चिक्षित्सा-- 
(६) मोटी करनेके लिये दुछ, घी एवं अन्य पुष्टिकारक भेजत दे। । 
(२) खूब आराम कराओ । 
(३) वेफिक्त कर दे। डक 
(४) खूब हेंसाओ | 
(५) खून बढ़ाने वाली दवा दे। । 


आठवों भेद । 
फकाोारणु-रजकःर जे पन्ना | 


नतीज्ञा-रजोधम न होना । 

चिक्षित्सा-- 
(१) रजोघम जारी करने वाली दवा दो ) इस रोगकी दवाएँ “नए- 

चंच-चिकित्सा” के पृष्ठ ४७०३-४११ में लिखी है | 
नवाँ भेद । 

कारण--गर्भाशयमें गरम सूजन, कठारता या निकम्मे घाच । 
नतीजञा--गर्भ न छहरे। 

चिकित्सा--रोगानुसार इलाज करे | 

दसवों भेद । 

कारण--गर्भाशयमें गाढ़ी दवा । 


नतीज्ञा--वीयें और बालक गर्समें न ठद्दरें | 
लक्तणु-- 
(१) पेड सदा फूला रहे । 
(२) बादीकी चीजोसे तकलीफ दे।। 
(३ ) अगर गरम ठहर जाय, ते बढनेसे पद्दले गिर पड़े | 
(४ ) मेथुनके समय येनिसे इचाक्ी आवाज उसी तरद्द आये, जेसे 
गशुदासे आती है। 
चिकित्सा-- 


(१) अके गुलाब और अके सौंफ तथा गुलकनद आदि दो । 
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(२) गिलास लगाओ। ' 
(३) गरम माजून दो । 
(४ ) बादी नाश करनेवाले तेल, लेप और खानेकी दवा दो। चायु 


बढ़ाने वाले पदार्थोंसे बचाओ । नीचेकी माजून बादी नाश 
करनेके अच्छी है।-- 


(५४ ) कचूर, दरुनज, जायफल, लौंग, अकाकिया, अजवायन, अज्ञ- 
मेदके बीज और सोठ--ये सात-खात माशे ले। सिरकेमें पड़ा 
हुआ जीरा १७॥ माशे और जुन्देवेदर्तर १॥ माशे इन सबके 
कूट-छान कर, कन्द्‌ और शददद्म मिला कर, माजून बना ले । 
मात्रा ७। माशे । अज्ुपान--शुनशुना जल । रोगनाश--छादी । 


नोट--दसवाँ भेद बादीका है। इसमें कोई भी वायुनाशक दवा समझकर दे 
सकते हो । ऊपरकी साजून उत्तम है, इसोसे लिखी है । 


ग्यारहवाँ भेद । 
कारण--गर्भाशयम कडी सूजन, रितका या रतक अथवा मसला | 
नतीजा--गर्भाशयका मुंद्द बन्द हो जाता है। इससे वीये गर्भाशयमें 


नही जा सकता । असल षाँफ यही स्त्री है। 
चिकित्ला-- 
(१ ) इस रोगका इलाज कठिन है। देख-भालकर हाथ डालना 


चाहिये, ऐसा न हो कि उल्दे लेनेके देने पड़ जायें। इस रोगर्म 
मॉसको गलाने वाली तेजु दवा काम देती है । 
हे बारहवाँ भेद । 
कारण--गर्भेस्थानका मुँह सामनेसे हट जाय । 
नतीज्ञा-गर्भाशयम लिझसे निकला हुआ वीये न जा सके । 
लक्तणु-- 

€ १) मैथुनके समय गर्भस्थानम दर्द हो | दाई ऑगुलीले गर्भाशयकेा 
टटोले तो मालूम हे जाय, कि उसका मुँद किस तरफ झुका 
हुआ है। 


रद । ५५. चिंकित्सा-चन्द्रोंद्र्य,। 
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(२) फदाचित मरोड़ी दे और मत मूत्र वन्‍्द्र हो जायें | ््ः 

नोट--अधिक कूदने-फादने, दौदने, भारी बोझ उठाने था सींचने प्रद्दधत्ति 

कारणोंसे यह रोग होता है। इसके टेटे छोनेके दो कारण एँ --( १ ) रगाझा भर 

जाना और उनमें खिंचाव होना, ( २) बिता मदाउके रक्ायट थौर सुफदन ऐोना। 

चिकित्सा-- 

(१) अगर रगोक्के भर जाने और खिंचावसे गर्भाशय डठेढा छुआ 
हो, तो पॉयकी मोटी नसकी फरठ साला | 

(२) अगर विना मधादके फेवल रुफाव ओर सूजनसे देढापन छुपा 

दो तो अजीर, बावूना, मेथी, कठ़फे वीजॉंकी मींगी ओर 

अलसीके बीज--इन सबके फाढ़ेम तिलीकां तेल मिलाकर 

हुकना करो | वाबूनंका तेल, बतय आर मुग्रोंकी चररी मली । 


(३ ) शीतल दृस्माम और बफारे, गर्भाशयफ सिमटने या गझ जाने 
में लाभदायक है । 


(४) अगर गर्भसाशयपर तरी गिरनेसे रेढापन हुआ हो, तो “यारज' दो। 
(५ ) जब कारण दुर दी जायें, फंवल टेढापन 'प्रोर फुकाय बाऊी रष्ट 
जाय, तव दाई उसे अंगुलीसे सीधा कर दे, किससे गर्भाशय 
जननेन्द्रियके सामने दो जाब। अंगुली लगानेले पहल दाईकों 

तेल, चर्ची, या मोम प्रभ्ृति श्रेंगुलीमें लगा लेना चाहिये, जिससे 
गर्भोशयको तकलीफ न हो ओर चह अपनी जगह पर श्य जाय । 
“दस्तूरल इलाज” में लिखा है, मबाद निकल ज़ानेफे वाद चतुर 
दाई तिलीके तेलमें उंगली चिकनी फरफे दाथसे मर्भाशयको सीधा 
करे और उसकी रगोको खींचे । इस तरद्द रोज कुछ दिन फरनेसे 
गर्भाशयका मुंदद योनिके सामने हो ज्ञायगा | उस दशाएें मेथुन फरने 


से गे रद्द जायगा | 

तेरहवाँ 'सेद | 
(१) स्री वीय॑ छुटनेके वाद शीघ्र द्वी उठ खड़ी हो तो गर्भ नाग रहता। 
(२) बत-उपचास करने या भूखी रहनेसे वालऊ चज्ीण दे जाता है | 
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(३) गर्भावसथामें मेथुन करनेसे गर्भ गिर जाता है, इसलिये गर्भ 
की दशामें मेशुत न करना चाहिये, क्योंकि गर्भाशयका 
स्वभाव, बाहरके होकर या मुंह खोल कर, थीय॑ खींचनेकों 
है। मैथुनसे बच्चा द्विल कर भी गिर पड़ता है। , 

(४ ) नहानेकी अधिकतासे भी गर्भाशय नर्म हे। जाता है, इसलिये 
बालक फिसल कर निकल जाता है। 

चिकित्सा--जो कारण वीयके रोकते, गर्भाशयमें उसे नहीं ठद्दरने 

देते, गर्भका क्षीण करते या गिराते हैं, उनले बचना ही 
इस भेद्का इलाज़ है। 
+4 2893 3६४६) हिड 370१३: 8७३५६ 


गर्भप्रद ठउसघे। . -॥ 
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( १) दाथी-दाँतका बुरादा ७॥ माशे खानेसे गभ रहता है । 

(२) मेथुनसे पहले या उसी समय, द्वाथीका पेशाब पीनेसे गर्भ 
रहता है। यह नुसखा अनेक गन्थोंम मिलता है। 

(३ ) दींगके पेड़का घीज, जिसे बज सीसियालयूस भी कहते 
हैं, खानेसे अवश्य गर्भ रहता है। दृकीम अकबरअली साहब इसे 
अपना आज़मसूदा हुसखा लिखते हैं । 

(४) खुक, वालछुड़, खुसियत्तुस्लालिब ( एक प्रकारकी जड़ ), 
विलसॉका तेल, वकायनका तेल और सौसनका तेल--इन सबके 
पीख-कूट कर मिला लो । फिर इसमें एक कपड़ा ह्हेस कर योनिम 
रखो | पीछे निकालकर मैथुन करो | इससे भी गये रद जाता है। 

(५४ ) कायफलके कूट छान कर और बराबरकी शकर मिलाकर 
रख ले ऋतुस्तानके बाद, तीन दिन तक दर्थेल्ी-मर खाओ | पथ्य--- 
दूध, भात | पीछे मेथुन करनेसे गर्भ अवश्य रहेगा। 


७, ८८६(*] 
७, 


६, 


] 
डक 
री 
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(६) अखगन्धको कूट-पीस कर छान लो) इसकी मात्रा था 
से & माशे तक है | ऋतु आरख्म दोनेंसे पहले इसे सेवन फरना 
चाहिये। पथ्य--दूध भात । 

(७) पियाबाँसेकी जड़ी सवा दो माशे लेकर, पानीमें पीस कर; 
थोडेसे गायके दूधके साथ पुरुष खाबे श्रीर तीव दिन तक खीफे भी 
खिलावे, उसके बाद मैथुन करे, अवश्य गर्भ रहेगा। 

(८) काले धत्रेके फूल पीस कर और शहद-घीम मिलाकर 
खानेसे गंभे रद्दता है | 


रे 
] 


(& ) एक समन्द्र-फल थेडेसे दृह्दीमें मिलाकर निगल जानेसे 
अवश्य गर्भ रहता है। यद नुसखा अनेक ग्रन्थों लिया है । 

(१० ) करजचेकी गिरी स्रीफे दूधर्मं पीसकर बत्ती बना लो। 
इसके गर्भाशयमें रखनेसे गर्भधारण शक्ति हा। जाती है । 

(११ ) थाड़ी-सी सरसों पील कर, ऋतु हानेके तीन दिन बाद, 
शाफा करे | अवश्य गर्भ रहेगा । 

(११) एक इथेली-सर अजवायन कई दिन तक सानेसे गर्भ 
रद्दता है। 

(१३ ) वाजकी बीद कपडे में लगा दर बत्ती सी वना लो और 
ऋतुसे निपट कर भगमें रखे। । वाजकी वीटमें थोड़ा सां शहद मिला 
कर खाना भी जरूरी है | इन देनों उपायोसे गम रद्दता हैं। यह 
चुसखा अनेक अन्धोम लिखा है। फेाई-केाई बिना शहदके भी वाजकी 
वीट खानेकी राय देते हे । 

(१४ ) ऋतुके बाद, कवूतरकी वीट भगमें रखनेसे गे रद्दता है। 

(१५) अखगन्ध, नागकेशर और गोरोचन--इन तीनोके 


वरावर-वराघर लेकर पीस छान ले। इसे शीतल जलके साथ सेचन 
करने यां खानेसे गर्म रद्दता है। 
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(१६ ) नागकेशरके! पीस-छानकर, बछुड़ेवाली गायके दूधके 
साथ खानेसे गभ रहता है। 

( १७ ) बिजौरे नीवूके बीज पीसकर, बछुड़ेचाली गायके दूधके 
साथ खानेसे गर्भ रहता है। 

( १८) खिरंटी, खॉड, कंधी, मुलेठी, बड़के अकुर और नागकेशर, 
इनके शहद, दूध और घीमें पीसकर पीनेसे बॉमके भी पुत्र होता है। 

( १६ ) ऋतुस्नान करके, अखसरगन्धका दूधमें पकाकर और घी 
डालकर, सवेरे ही, पीने और रातके भोग करनेसे गर्भ रह जाता है। 

(२० ) ऋतुस्नान करनेवाली स््री अगर, पुष्य नक्षत्रमे उखाड़ी 
हुई, सफेद कटेहलीकी जड़केा, फेंवारी कन्याके हाथोंसे दूधमें 
पिसवाकर पीती है, तो निश्चय ही गर्भ रह जाता है। 

(२१ ) पीले फूलकी फटसरैयाकी जड़, धायके फूल, बड़के 
अंकुर और नीले कमल,--इन सबके दूधम पीसकर पीनेसे अवश्य 
गर्भ रह जाता है| 

(२५२ ) जो स्त्री जीरे और सफेद फूलके सरफॉकेके साथ पारस- 
पीपलके डेडिके! पीसकर पीती और पथ्यसे रहती है, चह' अचश्य 
पुत्र जनती है । 

(२३ ) जो गर्भवती र््लरी ढाकके एक पत्तेका दूधमें पीसकर 
पीती है, उसके बलवान पुत्र होता है । कई बार चमत्कार देखा है । 
परीक्षित है। 

(२४ ) फौंचकी जड़ अथवा फेथका गरृदा अथवा शिवलिंगीके 
वीजोंका दूधम पीसकर पीनेसे गर्भवती रह्नी कन्या दरगिज़ नहीं जनती | 

(२५ ) विष्णुकान्ताकी जड़ अथवा शिवलिंगीके बीज जो स्त्री 
पीती है, वद्द कन्या हरगिज्ञ नहीं जनती । उसके पुत्र-द्ी-पुत्र होते हैं। 

“(२६ ) दे! तोले नागौरी असगन्धके गायके दूधके साथ खिल 
पर पीसकर लुगदी बना.लो। फिर उसे एक कुलईदार कड़ाही या 





७8२५ चिकित्सा-चेन्द्रेद्य । 


8 मर न 
देगचीमें रखकर, ऊपरसे एक पाव गायका दूध झऔर एक ते।ले गाय 
का घी भी डाल दे। और अत्यन्त मनन्‍्दी आगसे पकाओ। इसके चाद 
डस दूधको कपडेमे छान लो । इस दूधकी स्त्री ऋतुस्नान करके 
चौथे दिन सबेरे ही पीबे और दूध-भातका भोजन करे ते अवश्य 
गे रहे। मैथुन रातको करना चाहिये। यह उससा शास्रोक्त है, 
यर हमारा परीक्षित है। हि मर 
(२७ ) छोटी पीपर, सोठ, काली मिर्च और नागकेशर, -“इनको 
बरावर-बराबर लाकर पीस-कृटकर छान लो। इसमें से ६ माशे 
खूर्ण गायके घीमें मिलाकर, ऋतुस्नानके चौथे दिन, अगर ख््री चाट 
ले और रातको मैथुन करे, तो अवश्य पुत्र हो। चाहे बह बॉम दी 
क्यों न हो। परीक्षित है। 
नोट--ल० २६ और २७ ठोनों नुसखे “सेपज्यरत्रावज्ी”के हैं । कितनी दी 
खियोंकी बतलाये, प्राय सभीकों गर्भ रहा । पर यह शर्तें है कि श्रीको ओर कोई 
रोग जैसे प्रदररोग, योनिरोग, नष्टा॑द रोग आदि न हों । हमने अनेक स्रियोंको 
अदर आविरोगॉसे छुड़ाकर ही यद्द नुसखे सेवन कराये थे। रोगकी ठशाम यर्भाघान 
करना तो भद्दा मु्खका काम है। “वगसेन”में लिखा है--+ 
क्वाथेन हयगन्धाया. साधित सघुत पयः | 
ऋतुसाताउचला पीता गर्य घत्ते न सशयः ॥ 
पिपलीशरगवेरन्च मरिच्र करेश्नर तथा। 
घृतेचसह पातव्यं॑ वन्ध्यापि लगते सुतम्‌ ॥ 
इसका यही शर्थ है, जो'ऊपर लिख आये हैं। कोई अप्तगन्घको कूर-पीसकर 
दूध-घीर्मे पकाते हैं। कोई असगरन्धका काढ़ा बनाकर, कांढ़िको दूध घोमें मिला 
कर पकाते हैं। जब काढ़ा जज्ञकर दूध मात्ररह जाता है, दूधकों द्धानकर धहतुसनाव 
करके उठी हुई स्रीको पिज्ाते हैं। दूध और घी वहुदेवाली गायका लेते हैं । 
असगन्धमें गर्भोष्पादक शक्तिवहुत है । इसकी अनेक विधि हैं । हमने न० ६ 
ओर २४ में दो विधि लिखी हैं। अगर ख्रीको योनिरोग अश्ृति न हों, पर जरा बहुत 
रोगकी शका हो, तो पहले न० ६ की विधिसे ८१० दिच या २१ दिन असयनन्‍्ध 
खानी चाहिये। फिर ऋतुके चौथे दिन नहाकर, ऊपरकी न० २६ क़ी विधिसे 
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लेकर, रातको मैथुन करना चाहिये। अगर इस तरह काम न हो, तो चौथे-पाँचर्वे 
ओर छुठे दिल फिर लेकर तब मैथुन करना चाहिये । 
सूचना--नं० २७ छुसखा भरी कमभोर नहीं है। कहीं-फहीं इससे बढ़ा 
/ चमत्कार देखनेमें आया है। “वैद्यविनोद?-कर्त्ताने इसकी जो प्रशसा लिखी 
” है सच्ची है। 


नै ( २८ ) नागकेशर और खुपायी--इन दोनोंको बराबर-बराबर 
लेकर पीस-छान लो । इस चूर्यकी मात्रा ३ से ६ माशे तक है। इस 
के सेचन करनेसे अनेकोको गे रहा है । परीक्षित है । 

(२६ ) पुृत्रजीवक चत्तकी जड़ दूधमें पीस कर पीनेसे दीर्घायु 
पुत्र होता है। परीज्षित है । 

(३० ) पुत्नजीवकी जड़ और देवदारु--इन दोनोंको दूधर्में पीस 
कर  पीनेसे भी बड़ी उम्र पाने वाला पुत्र होता है। पाँच-सात बार 
परीक्षा की है। परीक्षित है। 

( ३१ ) मोथा, हल्दी, दारूहल्‍दी, कुटकी, इन्द्रायण, कूट, पीपर, 
देवदारु, कमल, काकोली, क्षीर काकोली, त्रिफला, बायविडंग, मेदा, 
महामेदा, सफेद चन्दन, लाल चन्द्न, रास्ता, प्रियंगू , दनती, मुल्नहटी, 
अजमोद, बच, चमेलीके फूल, दोनों तरहके सारिवा, कायफल, 
वंशलोचन, मिश्री और हींग--इनमेंसे हरेक द्वाकों एक-एक तोले 
लेकर पीस-कुट कर छान लो। फिर उस चूणको लिल पर डाल कर 
'पानीके साथ पीस कर लुगदी बना लो । 

शेषमें यह लुगदी, एक सेर घी ओर चार सेर गायका दूध--इन 
को अच्छी तरह मथ-मिलाकर, कुलईदार कड़ाद्दीमें चूल्हे पर रख 


कर, आरने कणडोकी मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । जब दूध जल कर 
घी मांत्र रह जाय, उतार कर छान लो ओर रख दो | 


अगर मदे इस घीको चार तोले या दो तोले रोज़ पीवे, तो लगा- 

तार कुछ दिन पीनेसे औरतों सॉड द्वो जाय। अगर बाँक पीचे 

तो पुत्र जनने लगे | जिन स्ल्रियोंका गर्भ पेटमे न बढ़ता दो, जिनके 

एक सन्‍्तान होकर फिर न हुई हो, जिनके घालक होते ही मर जाते 
श्प्र 


 ऋच्श्श्शन्लशटाटााजज 
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हों या मरे हुए बच्चे होते दो, उन्हें इस घृतके सेचन करनेसे रूपवान, 
घलवान और आयुप्मान पुत्र द्ोता है। यद्द “फलघृत” भारद्वाज: 
सुनिने कद्दा है। परीक्षित है । 
नोट---इस चुसखेमम उस गायद्ा घी लेना चाहिये, जो एक रक्षफी हो और 
जिसका बछुद्ा जीता ही । इसे आरने--जगली क्ण्ढोंकी अआगसे ही पकाना 
प्वाहिये। वैद्यविनोद कर्तां लिखते हैं, इससे लचमणाकी जढ भी जरूर ढालनी 
चाहिये । यद्यपि और भी अनेक दवाशोमें पुत्र देनेकी ताकत है, पर लघ्मणा 
उन सबमें सिरमौर है। शा्तरोर्मे लिखा है --- 
कथिता पृत्रदाउवश्य ठक्ष्मशा मुनिपुयर्वे । 
लक्ष्मणार्क तु या सेवेद्वन्यावि लभतेसुतम्‌ ॥ 
लक्ष्मणा मधुरा शीता खीवन्ध्यात्व पिनाशिनी | 
रसायनकरी बल्या त्रिदोपशमनी प्रा ॥ 
क्षपमणा सुनिर्येनि अवश्य पुत्र देने वाली कही है। लघ्मणाके अरकंको 
अगर बाँक भी सेचन करती है, तो पुत्र होता है । लचमणा-कम्द मधुर, शीतल, 
ख्रीके वासपनको नाश करनेवाला, रसायन ओर वलकारक है । 
लच््मणाकी चेल् पुत्न॒कके जैसी होती है | इसके पत्तापर खूनकी सी लाल- 
लाज़ छोटी-छोटी बूँ दें होती है। इसकी शआाकृति ओर गनन्‍्ध बकरेंके समान होती 
है । लचमणा, और धुन्ननननी--ये दो लच्मणाके सस्कृत नाम है । इनके सिवा 
ओर भी बहुतसे सस्कृत नाम हे । जेसे,---नागपतन्नी, पुत्रदा, पुत्र कन्दा, नागिनी 
आर नागपुन्नी बगैर घगैर । 
एक अन्धमें लिखा है, लच्मणा बहुत कम मिलती हैं। यह कही फहीं पहाढ़ी 
में मिलती है। इसके पत्ते 'चौढ़े होते हे । उनपर चन्दनकी सी लाल-लाज् बूँदें 
होती हैं । इसके नीचे सफेद रद् का कन्द द्वोता है । 
कहते है, लघमणा गयाके पहाड़ोंपर मिलती है । कोई कहते हैं, दिमालय 
और उसकी शाखाओंपर अवश्य मिलती है । लच्मणाक्ा वृक्त चनचुलसीके समान 
लम्बा-चौढ़ा और खूरत-शकलमें भी वेसा ही होता है । बनतुलसीके पत्तोपर खून 
की सी बूँदें नहीं होतीं, पर लच्मणापर घोटी-चोटी खूनकी सी बूँदें होती हे । 
शरद्‌ कतुर्में, लच्मयाममें फल फूल आते है । उसी मौसमर्मे बानी कार 
कातिकम्ें, शनिवारके दिन, सॉकके समय, स्नान करके, खेरकी लकड़ौफी चार 
मेखें उसके चारों ओर गादकर, उसकी धूप दीप आदिस पूजा करके, बैथ उसे 
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निमत्रण दे आवे । फिर जब पुष्य, हस्त या मूल नज्षत्मेंसे कोई नक्षत्र आवे, तद 
मंत्र पढ़ कर उसे उखाड़ लावे ओर पीछे न देखे । शास्रोर्म लच्मणा लेनेकी यही 
विधि लिखी है। सहि वाग्भहने इस मौकेकी कई बाते अच्छी लिखी हैं--- 
वैद्य, पुष्य नक्षत्रोंमें, सोने चाँदी या लोहेका पुतज्ला बनाकर, उसे आगर्मे 

तपाकर लाल करले और फिर उसे दूधर्मे बुझा ठे। फिर पुतक्षेको निकालकर, 
उस दूधर्मेंसे एक अअ्लि या आठ तोले दूध स्रीको पिता दे। साथ ही गोर- 
दु्ड, गपासा्ग--ओंगा, जीवक, ऋषभक और श्वेतकुरट--इनमेंसे एक, दो, 
तीन या सबको जलमें पीसकर ख्रीको पुष्य नक्षन्नमें पिज्नाचे, तो पुत्रकी प्राप्ति हो । 
पौर सी लिखा है -- 

त्ञौरिण सवेतवहतमिल नासापटे स्वयम | 

पत्राथ दत्षिणें सिज्चेद्रामे दुह्त्वाब्छया ॥ 

एयसा लक्ष्मएामल पत्रोत्रादाध्विलिग्रदम । 

नासयास्येन वा पा वटशुगराष्टकम तथा | 

आ।पधीजीवनीयाश्व बाह्यान्तरुपयोजयेत ॥ 


सफेद कटेदलीकी जठको स्री स्वयं ही दधर्म पौस कर, पुन्नके लिये नाकके 
दाहने नथनेमें और कन्याके लिये बाँये नथनेमें सीचे। 

पुत्र देनेवाली ज्चमणाकी जडको स्त्री दूधर्मे पीस कर नाकसे या मुँहसे 
पीवे । इसके सिवा, बडके प्रंकुर प्रभ्ति अष्टकोंको भी नाक या मुंह द्वारा पीचे 
एवं जीवनीयगणकी दुर्सों दवाक्ोंको स्नान क्यौर उबटनके काममें ज्ञावे तथा 
भोजन शोर पानसें भी के, तो जिसके पुत्र न होता होगा पुत्र होगा और होकर 
मर जाता होगा तो न सरेगा । 

जिसके गर्भ न रहता हो या रहकर गिर जाता हो उस्रको, यदि द्सी उपाय 
से गर्भ रह जाय, तो चह उसी दिन या तीन दिनके अन्दर लच्मणाकी जड़, 
बड़की कोपल, पीले फ़ूलकी कंगही अथवा सफेद फ़ूलका बरियारा--हन चारोंर्मे 
से जो मिल जाय उसे, बछुडे वाल्नी गायके दूधर्मे पीस कर, पुत्रकी इच्छासे, 
अपनी नाकके दाहने छेदसें सींचे । अगर कन्याको इच्छा हो, तो बायें नथनेमें 
सीचे | अगर दुवा नाकमें डालनेसे गलेमें उतर जाय तो हज नही, पर उसे भूल 
कर भी थूकना ठीक नदी । इन उपायोंसे गर्भ पुष्ट हो जाता है, गरिरनेका भय 
नहीं रहता | पर, जिस गायका दूध पिया जाय, उसका औौर बहछुड़ेका रंग एक 
ही होना चाहिये। परीछित है। 

बड़का अष्टक, बढ़का फुनगा या कॉपल, पीले फूलकी कंगही या गुन्नसकरी 





४३६ चिकित्सा-चन्ठ्रोद्य । 


अथवा सफेद फूलका वरियारा, सफेद कटेहलीकी जह, श्रोंगा, जीवक, ऋपभक 
और लजचमणा ये सभी औपधियाँ वाँमको पुत्र देनेषाली असिद्ध हैं।पर इन 
सबमें “लचमणा” सबकी रानी है। अगर लच्मणा न मिले, ती सफेद फल्नकी 
करेहली और वडकी कॉपक प्रशतिसे काम अवश्य लेना चाहिये। कटेहलीका 
चमत्कार हमने कई वार देखा है । 

गर्भ-पुष्ठिकर उपाय डस समयके लिये है, जब मालूम द्वो जाय कि गर्भ रह 
गया। अनेक चतुरा रमणियाँ तो गर्भ रहनेक्री उसी क्षण कह देती है, कि हमें 
गर्भ रह गया, पर सबमें यह सामर्थ्य नहीं होती, अत इम गर्भ रहनेकी पहचान 
मीचे लिखते हैं । गर्भ रहनेसे स्रीमें ये लक्षण पाये जाते है --+ 

(१ ) दिल खुश हो जाता है । 

(२ ) शरीरमें कुछ भारीपन द्ोता है। 

(३ ) कूख फड़कती है । 

(४ ) गर्भाशयमें गया हुझ्रा मदेका वीय बहकर बाहर नहीं भ्राता । 

(४ ) रजोधर्मके चौथे दिन भी जो जरा-जरा खून या भूदरा-भूदरा लाल- 
लाल पानी सा गिरता है, वह नहीं गिरता--वन्द हो जता हैं । 

(६ ) कल्ेजा धक-घक करता हैं । 

(७ ) प्यास लगती है। 

(८ ) भोजनकी इच्छा नहीं होती । 

( & ) रोएँ खडे होते हैं । 

( १० ) तन्‍द्रा या ऊँचाई आती भौर सुस्ती घेरती है। 

नाकमें कचमणा प्रभ्ृतिका रस डालना ही पु सवन कहलाता हैं। अगर 
कोई यह कहे, कि जब गर्भ रहेगा, तव होनहार होगा तो, बच्चा होगा ही। 
पु सबनसे क्या क्ञास ? उसपर मह॒पिं वार्भट्ट कहते है --- 


वली पूृरपकारों हि. दृवमप्यतिवर्तते | 


अल श्च्जै 
पेलदान्‌ पुरुषार्थ दंच था प्रारव्यको भी उल्जद्न करता है | मतत्व यह 
उस्पार्थके आगे प्रारव्ध या तकदीर भी हेच हो जाती है। 


हसारा! अपना अनुभव | 
दमने जिस स्रीको क्रिसी योनिरोगसे पीडित पाया उसे पहले 
पृष्ठ बे का “फलघृत” सेदन कराकर आरोग्य किया। जब वह योनि- 
रोगसे छुटकारा पागई, तब पृष्ठ ४३३ के न० ३१ का फल्रघृत सेवन 
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कराया और साथ ही पुरुषको भी “ब्रुष्यतमघृत” या कोई पुष्टिकर 
ओपधि सेवन कराई | जब देखा, कि दोनों नीरोग हो गये, स्लीको 
योनिरोग, प्रदर रोग या आत्तव रोग नहीं है और पुरुष तथा ख्रीके 
चीय॑ और रज शुद्ध हैं, तव ऋतुस्नानके चौथे दिन, स्लीको पृष्ठ ४३१-३२ 
के न० २६ या २७ जुसखोमेसे कोई सेवन कराकर, गर्भाधांनकी 
सल्लाद्द दी | इस तरह दम १०० में &० केसोमेँ कामयाबी हुईं। 


'“घोनिरोग नाशक फलघछूत। 


गिलोय, त्रिफला, रास्ना, दल्दी, दारूहल्‍दी, शतावर, दोनों तरह 
के सहचर, स्योनाक, मेदा ओर सोंठ--इन ग्यारह द्वाओको सिलपर 
जलके साथ पीसकर लुगदी कर लो। फिर आधसेर घी और दो 
सेर दूध तथा लुगदीको कलईदार कड़ाह्दीमं चढ़ाकर, जंगली कण्डों 
की मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । जब घी मात्र रह जाय, उतारकर 
छांन लो । यददी योनि-रोग नाशक फलघृत है | यह योनिरोगकी दशा 
में रामवाण है। इस धीके पीनेले योनि दर्द होना, उसका अपने 
स्थानसे हट जाना, बाहर निकल आना और मुंह चौड़ा दो जाना 
प्रति कितने ही योनि रोग, पित्त-योनि, विश्रान्त योनि तथा षरढ 
योनि ये सब आराम होकर गर्भ-धारणकी शक्ति हो जाती है। योनि- 
दोप दूर करनेमें यह फलघृत परमोत्तम है। परीक्षित है । 


चष्पतमघृत । 

विधायरा लेकर पीस-कूटकर छान लो और फिर उसे खिलपर 
पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो । यह लुगदी, गायका घी और 
गायका दूध इन सबको मिलाकर, ऊपरकी तरह घी बना लो और 
डसे सेवन करो । यद्द घी पुत्र चाहने वाले पुरुषोंको परमोत्तम है। 

नोट---अ्रगर कोई और दवा खाकर वीर्य पुष्ट भौर शुद्ध कर लिया हो, तो 
भी यदि कुछ दिन यह घी सेवन किया जायगा, तो उत्तम पुत्र होगा । इससे हानि 
नहीं, चरन्‌ लाभ ही होगा । परीक्षित है । 


कम पिक्वित्सा-चन्द्रोद्य ! 


नचीज अन्‍ीजीमजीजनाजीयओतमल>त>ज १८ न 
३४ नजजनान + जन्‍ननथनण अमल आऑंडजलल्‍ओ अअा 


(३२ ) खिरेंटी, फछी, मिश्री, मुलेठी, दूध, शहद और घी--इन 
सातोंको एक जगह मिलाकर, पीनेसे गर्भ रहता है । 
(३३ ) लद्मणाक्ी जडको, दूधमें पीसऊर, वत्तीक्षे हारा नाकके 
ढाहिने छेदमें डालनेसे पुत्र और वाएँ छेदमें डालनेस कन्या होती है । 
(१४) बड़के अकुरोंको दूधमें पीसकर, बत्ती बनाकर, नाकके 
दाहिने छेद डालनेसे पुत्र और वाएमें डालनेसे कन्या दोती हैं । 
(३५ ) पुष्य नक्षत्रमे सोनेफा पुतला वनाऊर, उसे आगमें गरम 
करके, दूधमें वुकाशो । फिर उस दुधमेंसे ३९ तोला देव स्पोको 
पिलाओ । इस उपायसे भी गर्भ रद्दता हैं। चक्रदत्तमें लिया हें-- 
कानकान्राजतान्यापि. लाहान्युरुपकानमृन | 
ब्याताप वर्णन्पियसों दृध्नों वाप्युदऊस्थ वा | 
ज्षिप्वाब्जलों ।पेकत्प्ये गर्भ बृश्नस॒क्रारकान ॥ 





सोने, चॉदी या लोहेका सच्म पुरुष चनाऊर, उसे आगई लाल 
फर लो और दूध, दही या पानीफी भरी अ्रजलिमें टडालफ़र निकाल 
लो । फिर उस द्ध, दद्दी या पानीको ओरतऊोी पिला दो । इससे गर्भ 
में पुत्र होता हैँ । यह काम पुण्य नक्षत्रम करना चाहिये । 

(३६ ) तिल्ञका तेल, दूध, दही, राच ओर घी--इन सप्रक्नो मिला 
कर मोथा ओर फिर इसमें पीपरोझा चूर्ण डालकर ख्रीफ़ो पिलाप । 
अगर वह बॉक भी होगी. तो भी गर्भ रहेगा। 

(३७ ) पुष्य नक्षत्रमें लक्ष्मगाकी जड़कों डखाड़रर, कन्पाले 
पिसवाकर, थी और दृधमें मिल्राकर, ऋनुकालके अन्त, पीनेसे 
चॉभके भी पुत्र होता है | 

(३८ ) पताजिया ( ज्ञीवक ) पुत्रकंके वीज, पत्ते और ज्डफों 
दूधके साथ पीसकर पीनेसे उस स्त्रीके भी सन्तान होती है, जिसकी 
सन्‍्तान हो होकर मर गई है। 


(३६ ) सफेद कटेहली ( कटाई ) की जड़को दूधके साथ पीस 
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मिमी व धाम जी मनन मिली लन कप रब पक जज कक आर: हे 
कर, दाहिनी ओरके नाकके छेद द्वारा पीनेसे पुत्र और बाई ओरके 
नाकके छेद द्वारा पीनेसे कन्या होती है। परयीक्षित है। 
(४० ) लद्मणाकी जड़ और खुदशैनकी जड़को कन्याके हाथों 
से पिसवाकर, घी और दुधमें मिलाकर, ऋतुकालमें, पीनेसे उस 
बॉमके भी पुत्र होता है, जिसकी सन्‍्तान मर-मर जाती है। 


(४१ ) पुष्य नक्षत्रम बड़के अकुर, विज्यसार और मूगेका 
चूणं--एक रगकी बछुडे वाली गायके दूधके साथ पीनेले पुत्र 
होता है । 

(४२ ) मेदा, मेंजीठ, झुलहटी, कुट, त्रिफला, खिरंटी, सफेद 
बिलाईकन्द, काकोली, क्षीर काकोली, असगन्धकी जड़, अजवायन, 
हल्दी, दारूहरदी, हींग, कुटकी, नील कमल, दाख, सफेद चन्दन और 
लाल चन्दन, मिश्री, कमोदिनी और दोनों काकोली--इन सबको 
दो-दो तोले लेकर पीस-कूट-छान लो | फिए सिल पर रख, जलके 
साथ पीस लुगदी बना लो । 


फिर गायका घी ४ सेर, शतावरका रस १६ सेर और बछुडे 
चाली गायका दूध १६ सेर तथा ऊपरकी दवाओंको लुगदी,--इन 
सबको कुलददार कड़ाहीमे चढ़ाकर, जगली फरण्डोकी मन्दी-मन्दी 
आगसे पकाओ | जब शतावरका रस ओर दूध जलकर घी मात्र रह 
जाय, उतारकर छान लो और बतंनमे रुख दो । 

यह घी शअ्रश्विनीकुमारोंका ईजाद किया हुआ है। यह अब्वल दर्ज 
का ताकतथबर, ख्त्रियोंके योनिरोग, और उन्माद--हिस्टीरिया पर राम- 
वाण है। यह स्थियोंके बॉफपनको निश्चय दी नाश करके पुत्र देता है। 
हमारा आज्ञमाया हुआ है| इसकी प्रशसां सच्ची है। वगसेनमे लिखा 
है, इस धीको पीनेवाला पुरुष ओरतोम वेलके समान आचरण करता 
है। स्री अगर इसे पीती है, तो मेघासम्पन्न प्रियद्शन पुत्र जनती है। 
जिन स्रियोंके गर्भ नहीं रहता, जिनके मरे हुए बालक होते हैं, जिनके 


४४० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


बालक होकर थोड़ी उम्रमें ही मर जाते है, जिनके कन्या-ही-कन्या 
पैदा द्ोती है, उनके सब दोप दुर होकर उत्तम पुत्र पैदा होता है । 
इससे योनि-रोग, रजो दोप और योनिद्धांच रोग भी आराम होने है। 

नोट--बद्न सेन और चक्रदत्त प्रति समीने इस नुससेमें लचमणाकी जड़ 
ओर भी मिल्ानेफों लिखा है | इसके मिला देनेसे इसके गु्णोका क्या कहना ? 
इसका नाम “वृह्तफलघत” है। 

(४३ ) बरियारी, मिश्री, गगेरन, मुलेठी, काकड़ासिंगी और 
नागकेशर--इनको वरावर वरावर लेकर पीस-छान लो। इसमेंसे 
एक तोला चूरों घी, दूध और शहदमें मिलाफर पीनेले बॉमे भी 
गरभ रहता है। परीक्षित हैं। 

(४४ ) मोरशिखा--मयूर शिखाकी जड़ अथवा सफेद करेहली 
या लक्ष्मणाकी जड़को पुप्य नज्नत्रमें लाकर, केंचारी कन्याके द्वाथो 
से गायके दूधमें पिसवाकर, ऋतुस्नान करके पीने से अवश्य गर्भ 
रद्दता है। 

नोट--मोरशिखाके छुप होते है । इसपर मोरकी चोटीके समान चोटी होती 
है, इसीसे इसे भोरशिखा कहते है। दवाके काममें इसका स्वोश लेते है। 
इसकी माज्ना २ साशे की हे । फारसौमें इसे अ्रसलान थौर लैटिनमें सिलीसिया 
क्रिसटाय फह्टते है । 

(४५ ) शिवलिगीके वीज जीरेके साथ मिलाकर, कऋतुस्नानके 
वाद, दूधके साथ पीनेसे गर्भ रहता है। 

नोट--सस्कृतमें शिवल्लिंगीको लिंगिनी, यहुपुत्री, ईज्वरी, शिवमल्क्िकां, 
चित्रफ्ा, भर लिंगसम्भूता आदि नाम हैं। देंगजामें शिवलिगिनी, मरहदीमें 
शिवलिंगी, लेटिनमें ग्रायोनिया लेसिनियोसा ( 8790०पा॥ 7,40०77080 ) कहते 
है । यह स्वादु्मे चरपरी, गरम और बदबूद्ार होती है। यह रसायन, सर्च सिद्धि- 
दाता, वशीकरण आर पारेको बाँधने वाली है। इसकी बेल घचल्षती है। हसके 
फल नीले, गोल और बेरके वरावर होते है । फल्लोंके ऊपर सफेड चित्र होते हैं 
इससे इसे 'चित्रफ्ा” कहते है। फर्लॉ्मिसे जो चीज़ निकलते है, डनव 

आाकति शिवलिंगके जैसी होती दे । इसके परे अरण्डके ससान होते इ 
उनसे छोटे होते है। शिवक्तिंगी और दम 
र शखिनीके फल एकसे होते हैं, परन्तु 
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का लक आप 
शंखिनीके वीज शंख जैसे होते हैं, जब कि शिवलिगीके शिवलिंग जैसे द्वोते हैं । 
शंखिनीके फल भी पकनेपर लाज हो जाते हैं, पर इनपर शिवलिंगीके फह्नोंकी 
तरह सफेद-सफेद छींटे नही होते । शखिनीका फल कडवा और दस्तावर होता 
है, पर शिवलिगीका चरचरा और रसायन होता है। 

( ४६ ) पारस-पीपलके बीज सफेद जीरेके साथ मिलाकर, ऋतु- 
स्नानके वाद, दूधके साथ पीने से गर्भ रहता है। 

नोट--हिन्दीमें पारसपीपल, गजदश्ड और गजहुण्ड कहते हैं। बैंगलामें 
गजशुण्डी, गुजरातीमें पारशपीप्ञो भौर लेटिनमें पोपक्षनिया कहते हैं । 

पारस-पीपल्न दुजर, चिकना, फलमें खट्दा, जडमें मीठा, कसैला भौर स्वादिष्ट 
भीगी वाल्षा होता है । इसका पेड भी पीपरके समान ही होता है । पीपल्षके पेड 
में फूल नहीं होते, पर पारस-पीपरमें भिन्‍्डीके जैसे पीछे फूल भी होते हैं। 
इसके फलके डोरे भिन्‍्डीके आकारके होते हैं । इसकी मात्रा २ माशेकी है। 

(४७ ) वाराहीकन्द, केथा और शिवलिंगीके बीज--बरावर- 
बराबर लेकर चूणें कर लो | ऋतुस्नानके बाद, दूधके साथ यह चूरो 
खानेसे अवश्य गभे रहता ओर पुत्र होता है | 

(४८ ) बिदारीकन्द्के साथ “सोना भस्म” खानेसे पुत्र होता है। 

( ४६ ) काकमाचीके अकुके साथ “सोना भस्म” खानेसे गर्भ 
रहता, रजेधम शुद्ध दाता और प्रदर रोग नष्ट होता है। 

(४७० ) असगन्धकी जड़के साथ “चॉदीकी भस्म” बच्चेचाल्ी 
गायके दूधर्मं पीस कर खानेसे बॉमके भी पुत्र देता है, इसमें शक 
नहीं । 

नोट--परीक्षित है। जिस बाँकको किसी तरह गे न रहता हो, वह इसे 
३ दिन सेचन करे, अवश्य गर्भ रहेगा । 

(५१ ) मातुलिंगीके बीजोको बछुडेवाली गायके दूध पीस कर, 
उसके सांथ 'चाँदीकी भस्म” खानेसे बॉकके भी पुत्र होता है | इसमें 
सन्देह नहीं | 

(५५ ) शिवलिंगीके बीजोंके साथ, ऊपरकी विधिसे, दूधमे 
पीस कर, "चॉदीकी भस्म” खानेसे अवश्य पुत्र होता है। 


/3७२ चिकिप्ला-चन्द्रोद्य । 











ज जन 


(५३ ) ऋद्वुस्वाचके धाद, लागक्रेशरके ' अतिवलाके साथ पीस 
कर, दूछके साथ पीचेसे आपश्य चिरजीयी पुत्र हेता दै। परीक्षित है। 
(५७४ ) ऋतुस्नान करके चौथे दिन, शिवलिगीका पक्ष फल 
निगल लेनेसे बॉमके भी पुर हेता है, इसमें शक नहीं। “चेथ्रत्न” 
में लिखा है'-- 
सिवालिंयाँ फठमेकमुत्नन्ते यावल्ना गरिल॒ति । 
वन्ध्यारि पत्ररत्न लगेत सानत्रिसदेह ॥ 

(५५ ) “चक्रदत्त” में लिखा है--सत्री सबेरे ही ब्राह्मणफे। दान दे और 
शिवकी पूजा करे । फिर सफेद खिरेंटी--बलाफी जड़ और मुल- 
डटी दोनों एक एक तेले लेकर पीस-छान ले श्रोर उसमें चार तेले 
चीनी मिला दे | फिर, एक रग घाली वछडे सहित गायऊे दूधर्म बहुतसा 
थी मिलाकर, इसके साथ उपरोक्त चूर्णके फॉके ओर दिन भर अन्न न 
साय, अगर भूख लगे तो दूध-भात खाय । अगर वीय॑बान बलवान पुरुष 
अपनी दी खोमे मन लगाकर मैथुन करे, त्तो निश्चय ही पुत्र हो । 

(५४६ ) गेशालामे पैदा हुए बड़की पूर्व और उत्तरकी शाया 
लेकर, दे उड़द और दे। सफेद सरसों दद्दीमें मिलाकर, पुष्य नक्ञत्रमें, 
पी जानेसे शीघ्र ही गर्भ घारण करने चाली स्त्रीऊे पुत्र दवाता हैं । चक्रटत्त | 

(४७ ) सफेद सरसो, वच, ब्राह्यी, शखाहली, काऊड़ासिंगी, 
काकेली, मुलद्दठी, कूट,कुटक्री,सारिया, त्रिफला, असचर्ण, पूतिकरञ्, 
अड्साके फूल, मेंजीठ, देवदार, सोठ, पीपर, भॉगरेफे वीज, हब्ठी, 
फ़ूलप्रियगू , हुलहुल, दशभूल, हरड़, भारगी, असगन्ध और शत[वर--- 
इनमेंसे प्रत्येकका आउ-आठ तेले लेकर कुचल ले और सोलह सेर 
जलमे औदाओ । जब चौथाई पानी रह जाय, उतार कर निवार और 
छान ले । फिर इस काढेमें एक सेर “घी” मिला कर, कलईदार कड़ाद्दी 
में मन्दाग्निसे पकाओ | जब घी मात्र रद्द जाय, उतार कर चर ले । 


से सिहर नारीके दे मारे और गर्भवतीके! ८ माशे 
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रोगनाश-इसे “सोमच्ृत” कहते हैं। इसकेसेवन करनेसे निरोग- 
युत्र द्वोता है । बॉफ भी शर और परिडत पुत्र जनती है | इसके पीनेसे 
शुक्रदोष और योनि-दोष दोनों नए हो जाते है। सात दिन दी सेवन करने 
से वाणीकी जड़ता और गूँगापन-मिनमिनापन नाश द्वो जाते हैं ओर 
सेवन करने वाला एक बार खुनी बातको याद्‌ रखनेवाला भ्रुतिधर हो 
जाता है। जिस घरमें यद्द सोमच्॒व रद्दता है, वहाँ अभि और वज्र 
आदिका भय नहीं होता और वहाँ कोई अल्पायु होकर नहीं मरता | 

(५८) सरसों, बच, ब्राह्मी, शखपुष्पी, साँठी, क्ीर-काकोली, कूट, मुल- 
हटी, कुटकी, त्िफला, दोनों अनन्तमूल, हल्दी, पाठा, भाँगरा, देवदारू, 
सूरज बेल, में जीठ, दाख, फालसा, केमारी, निशोथ, अड्सेके फूल और 
गेरू--इन सबको दो-दो तोले लेकर, साढ़े वारद्द सेर पानी मे काढ़ा बना 
लो ।चौथाई पानी रहने पर उतार लो। फिर इस काढ़े में ६७ तोले घी मित्रा- 
कर मन्दाग्रिसे पकाओ जब घी मात्र रद्द जाय, उतार लो। तैयार होते ही 
“आं नमो महाविनायकायासत रक्ष रक्त मम फलसिद्धि देहि रुद्गधवचनेन 
स्वाहा” इस मत्र द्वारा खात दूबसे इस घीको अभिमत्रित कर लो । 

सेवन-विधि--दूसरे महीनेसे इसे गर्भवती सेवन करे और छठे 
मदहदीनेसे आगे सेवन न करे। इसके सेवन करनेले शश्वीर और 
परिडत पुत्र पैदा होता है। सात रात्रि सेवन फरनेले मनुष्य दूसरे 
की खुनी हुई चातको याद रखने वाला हो जाता है। जद यह दवा 
रहती है, वदों बालक नहीं मरता। इसके प्रतापले बॉफक भी निरोग 
पुत्र जनती है तथा योनि-रोगसे पीड़ित नारी और वीयंदोषसे दुष्ट 
हुए पुरुष शुद्ध हो जाते हैं। 

(५६ ) अगर रजस्वला नारी बड़की जटा गायके घीमे मिलाकर 
पीती है, तो गर्भ रह जाता है। मगर नवीना नारीके। जवान पुरुषके 
साथ संभेग करना चाहिये । कद्दा है-- 

ऋतारुद्गवजर्टानीत्ा गोधृतेन या च पिचेत्‌ । 
सा नारी लगते गर्भमेतद्धास्तिकवेमेतस्‌ ॥ 


2४४ चिह्षित्सा-उन्द्रोदय । 


(६० ) नागक्रैशर ओर जीरा--इन दोनोंके गायके धीमें अगर 
स््री तीन दिन पीती है, तो गर्भ रद्द ज्ञाता हैं। कद्दा है -- 
नायकेशरसबुल  जरिक योपतेनत्र । 
तिटिन या पफिविचारी सरर्मा भामिना मत ॥ 

(६९१ ) रविवारके दिन जड़ और पत्तों समेत सर्पानि ( खितार ) 
को उस्ाड लाओ । फिर एक रगकी गायक्के इधमे कन्‍्यासे उसे 
पिसवाओ । इसमेंसे द/ ताले रोज अगर बॉम स्त्री, ऋतु-कालमें, 
सात दिन तक, पीती है तो गर्भ रह जाता है | पथ्य--गापा दूध, 
सॉढी चॉवल और मीठे पढार्थ खाने चादिये। अपध्य--विन्ता फिक, 
क्रोध, भय दिनमें सेना, सरठी, गरमी या धूप सहता मना हैं | 





(5६२ ) कघईक्षा पानीके साथ पीनेसे ख्री गर्भवती होती है । 
( ६३ ) पारस-पीपलके वीजोंके। पीसकर थी ओर चीनीऊे साथ 
खानेसे गर्भ रद्द जाता है। इसे ऋतकालमें सेवन करना चाहिये। 


( ६४ ) लञवन्ती ४॥ साशे 
मिश्री ४॥ माशे 
लॉग 2॥ माशषे 
ईंसवगेाल ४॥ माशे 
भाजूफल हु शा मारे 
बसलेचन 2॥ माशे 
मेचरस ४ ४॥ माशे 
सीपभस्म हि गत भें 
जिरि्ी 2॥ माशे 
हे 2॥ माशे 
जल श। मारे 
गोखर श॥ माशें 
सोठ 


थ॥ माशे 
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अजवायन हि न 2 भाशे 
फकंमलगद्टा ४ ” 
जायफतल ५ छ। ? 
गजकफेसर -.. & ” 
कायफल छ॥ 
सॉच पथरी छ॥ ? 
उटगन श्शा 


इनको कूट-पीस और छानकर रख लो। सवेरे ही गायके घी 
ओर शहदके साथ रोज खाशो। इईश्वर-द्यासे गर्भ रहेगा। पथ्य 
दूध भात । १ मास तक अपथ्य पदार्थ त्यागकर दवा खाओ। 


(६५ ) निग्ेण्डी २४ तोले 
ज्ञायफल २? 
लजचबन्ती ० श्‌ 99 
जाचित्री ४ रू - 
ईंसबगे।ल हू 
मगजी हि रे! 
शतावर ५ माशे 
शिलाजीत ( शुद्ध ) हे २ तोले 


सबके कूट-पीस और छान लो, फिए ५ सेर गायके दूधमे 
ओऔदाओो, जब सूखकर चुर-ला हो जाय, तब तेोलकर दवासे दूनी 
मिश्री मित्रा दे। फिर एक सेर गायका घी ओर ४ तोले बंगेश्चर 
मिला दे। । जब सब एक दिल दे जायें, खुपारीके बराबर रोज १ या 
२ महीने तक खाओ। अपथ्य--खट्टा, मीठा, चरपरा । इसके सेचन 
करने से, ईश्वर-कृपा से, १० मास में बालक होगा । 


(६६ ) अबीध मेती आधा, में गा आधा और जायफल आधा-- 
इन सबके पीसकर अगर बाँफ तीन दिन पीती है, ते। गर्भ रद जाता है। 


४७४६ चिकित्ला चन्द्रोत्य । 


मिल अभी जा 
जज जलन लिकनीजी 2ज+ 





जी फीकी आज की जल को अचल 





ही न दर ली लक अमन किलो आह जी हे 
7 कर सुसखे ०२ , ६ 
4 अमारा! ठुंसल। ४ 
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चृहत ऋलयाए घृत । 


नागरमोथा, कृट, हल्दी, दारुहल्‍्टी पीपल, कुटकी, ऊामाली, क्षीर- 
काकोली, वायविडड्ड, जिफला, बच, मेदा, रसना, असगन्‍्ध, इनन्‍्ठ्रायण, 
फुलप्रिययू, देना लारिवा, शतावर, दन्ती, मुलेही कमल, अजमोद, 
महामेदा, सफ़ेद चन्दन, लाल चन्दन, चमेलीक्षे फूल, वसलोचन, मिश्री... 
दीग और कायफल--इन सबको दो-ठे तेले या वरावर-परावर. 
लेकर, पीस-कूटकर छात्र ले। फिर इन्हे लिलपर पानीके साथ 
पीसकर लुगदी या कल्क लना ले। फिर कल्कसे चौगुना दूध ले 
कर इस कल्क और दूधके साथ घी पकाश्नो। किन्तु इस घीको 
पुप्यनक्षत्रमे, ताम्वेके कल्ईदार बासनमें, मन्दाग्निलं पकाओ। 
जब घी पक ज्ञाय, निकाल कर रख ले । उचाएँ अगर हे दो ताले 
लागे, ते! सब मिला कर तीन पाव होगी । कुटने-पिसने और लुगदी 
बनने पर भी तीन पाय दी रहेगी । इस दशा घी तीन सेर लेना 
और यायका दूध वारद्द सेर लेना। सबकों चूल्हे पर चढ़ा कर 
मन्दास्लिसे पफाला । जब दूध जज्न कर घी मा रह जाय, उतार कर 
रख देना। खूब शीतल द्ोने पर छान कर वासनमें भर लेना । 


रोगनाश--इस घीके उचित मानाके साथ सेचन करनेसे पुरुष 
स्त्रियों में बै्ञ के समान आचरण करता है। जिस ख्रौके कन्या-दी- 
कन्या होती दो, जिसकी सन्तान होकर मर जाती हों, जिसके गर्भ ही 
ने रदता दो, जिस के गर्भ रह कर नए हे। जाता हा या जिसके पेटसे 
मरी सन्‍्तान होती दो, डन सब के यह “बृदत कल्याण घृत” परमेप- 


सत्री-रोगोंकी चिकित्सा-बाँकका इलाज । ४४७- 


थोगी है। इसके सेवन करनेसे बाँफ स्त्री भी वेदवेदाइके जानने वाला, 
रूपवान, बलवान, अजर और शतायु पुत्र जनती है । 

नोट--यथ्पि इस नुसखेमें “लच्मणा” की जड़का नाम नहीं भाया है, 
तो भी सुवेध इसमें उसे डालते हैं। लक्ष्मणाके मिल्ानेसे निश्चय ही गर्भ 
रहता और पुत्र होता है । 

चहत्‌ फलघछूत | 

मेजीठ, मुलेठी, कूट, त्रिफला, खॉड, खिरेटी, मेदा, क्ञीर-काफोली, 
काकोली, असगन्धकी जड़, अजमोद, दल्दी, दारूद्वल्दी, हींग, कुटकी, 
नीलकमल, कमोदिनी--कुसुदफूल, दाख, दोनो काकोली, लाल चन्दन, 
और सफेद चन्दून--इन २९ दवाओंको पहले क़ू>-पीसकर महीन 
कर लो | फिर खिलपर रखकर, पानीके साथ भॉगकी तरह पीसकर 
लुगदी या कल्क बना लो । घी चार सेर और शतावरका रख सोलद्द 
सेर तेयार रखो । 

शेपमें, ऊपरकी लुगदी, घी और शतावरके रसके कलईदार 
कड़ाहीमें चढ़ाकर मन्दाश्निसे पकाओो । जब रस जलकर घी भात्र रह 
जाय, उतार लो ओर छानकर साफ बासनमे रख दो । 

रोगनाश--इस घीके मात्राके साथ पीनेसे वन्ध्यादोष, सतवत्ला- 
दोष, योनिदोष और योनिस्थाव आदि रोग आराम होते हैं । 

जिस स््रीको गर्भ नहीं रहता, जिसके मरी सन्तान द्वोती है,जिस 
के अल्पायु सम्तान होती है, जिसकी सन्‍्तान होकर मर जाती है, 
जिसके कन्या-ही-कन्या होती हैं, उसके लिये यह “फलघछृत” उत्तम 
है। अगर पुरुष इस घीको पीता है, तो स्ल्ियोंकी खूब तृप्ति करता 
है। इस घतको अश्विनीकुमारोंने निकाला था। 

नोट--यथ्यपि इसमें “लच्मणा” का नाम नहीं आया है, तथापि चेदय 
लोग इसमें उसे डालते हैं | अगर मिले तो अवश्य डालनी चाहिये । 

“श्क्रदृत्त” में लिखा है, प्रत्येक दवाको एक-एक तोले लेकर और पीस कर 


४४७८ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


बन 


लुगदी बना लो | फिर घी ६४ तोले और शताचरका रस ओर दूध दोनों मिला- 
कर २४६ तोले लो भर यथाविधि घी पकालो। हमारे चुसखेमें दूध नहीं है, 
बगसेनमें भी घीसे चौगुना शताचरका रस और दूध लेना लिखा है। अब यह 
बात वैद्योक्षी इच्छापर निर्भर है, चाहे जिस तरह इस घीको बनायें | हमने जिस 
तरह परीक्षा की, उस तरद्द लिख दिया | 


दूसरा फलघुत । 


दोनों तरहके पियाबॉसा, चिफला, गिलोय, पुनर्तवा, श्योनांक, 
हल्दी, दारूदढदी, रास्ता, मेदा, शतावर--इन ग्यारह दवाओंको 
पीस-क़ूटफर, सिलपर रख, जलके साथ फिर पीसकर लुगदी या 
कक वना लो । 

इन सब दवाश्ओंको दो दो तोले को, घी ६४ तेले ले और गाय 
का दूध २४६ तोले लो । सवको मिलाकर, कड़ाह्ीमें रख, 'चूल्हेपर 
चढ़ा, मन्दाम्िसे घी पकालो । 

रोगनाश--इस धीके पीनेसे योनि-शुल्ल, पीड़िता, चलिता, निःखता 
और विद्वता आदि योनि रोग आराम दोते और ख्लीमें गर्भ-धारण- 
शक्ति पेदा होती है। यद्द घृत योनिदोप नाश करके गर्भ रखनेमे उत्तम 
है। परीक्षित है। 

नोट--पुननेवा सफेट, लाज् और नीला इस त्तरह कई प्रह्नारका होता है । 
इसकी विपसपरा और साँठ या साँटी भी कहते हैं| जालको लाल पुननंवा या 
वाल विषखपरा कहते हैं । नीलेको नीला पुननेदा या नीली साँठ कहते हैं। 
सगलामे श्वेत गादावन्ने, रक्तपादावन्‍्ने ओर नील गादावन्ने कहते हैं। कोई- 
कोड़े वयाली इसे श्वेत पुण्या भी कद्दते हैं। सफ़ेद घुननंचा गरम और कड़वा 
दोता है। यद कफ, खाँसी, विष, हृद्यरोग, खूनविरार, पीक्षिया, सूजन और 
वात-देदना नाशक है। भात्रा २ माशेकी है| 

दोनों पियार्बासोंसे सतक्षव दोनों तरहके सहचरों या कटसरैयाते है। यह 


सहचर या कटसर था दो तरहकी होती है --( १) कटमसरोया या पियाबाँसा 
४(२ ) पीजी कटमरीया। इस विपयमें हम विस्तारसे भ्रन्यश्न लिख आये हैं । 
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श्योनाकको हिन्दीमें सोनापाठा, 'अरलू या टेंद्र कह्दते हैं। बँगलामें शोना- 
प्राता या सोनालू कहते हैं। ' 
"तीसरा फलघुत । 

मोथा, हल्दी, दारूदल्दी, कुटकी, इन्द्रायण, कूट, पीपल, देवदारु, 
कमल, काकोली, क्ञीर-काकोली, त्रिफला, बायबिडंग, मेदा, महामेदा, 
सफेद चन्दन, लाल चन्दन, रास्ना, प्रियंग्रू, दन्‍्ती, मुलहटी, अज- 
मोद, वच, चमेलीके फूल, दोनों तरहके सारिवा, कायफल, 
वसलोचन, मिश्री ओर हींग--इन तीस द्वाओको एक-एक तोले 
लेकर, पीस-कूटकर छान लो। फिर सिल पर रख, जलके साथ 
., भॉगकी तरद्द पीस लो । यद्दी कल्क है| 

फिर एक सेर धी और चार सेर गायका दूध तथा ऊपरकी 
लुगदी या कलकको मिलाकर खूब मथो और चूल्हे पर रखकर, 
आरने उपलोकी आगसे पकाश्रो। जब घी तैयार हो जाय, दूध जल 
जाय, घीकी उतारकर छान लो | 

मात्रा-चार तोलेकी है। पर बलाबल-अनुसार कम या इतनी 
ही लेनी चाहिये । 

रोगनाश--इस घीको अगर पुरुष पीचे तो औरताम साॉँड़ दो 
जाय और बाँफ पीवे तो पुत्र जने । जिन स्त्रियोंको गे ते रद्द जाता 
है पर पेट बढ़ता नहीं, जिनके कन्या ही कन्या होती है जिनके एक 
सनन्‍्तान होकर फिर नहीं होती, ज्ञिनकी सनन्‍्तान होकर मर जाती है 
या जिनके मरे हुए बच्चे होते हैँ--वे सब इस घीके पीनेसे रूपचान, 
बलवोन और आयुष्मान्‌ पुत्र जनती हैं। इस घीको भारद्वाज्ञ मुनिने 
निकाला था । परीक्षित है । (यद्द घी हम पृष्ठ ४३३ में भी लिख आये हैं) 

फलकल्याण घृत । 


मेंजीठ, मुलेटी, कट, त्रिफला, खाँड, बरियारेकी जड़, मेदा, 


विदारीकन्द, असगन्ध, अजमोद, हल्दी, दारूहल्दी, हींग, कुटकी, 
२६ 


४४० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
जाल कमल, कुछुदफूलछ, दाख, काकोली, क्षीर काकोली, सफेद्‌ चन्दन 


और लाल उनन्‍्द्न--इन द्वाओंको दे दे। तोले लाकर, पीस-क़ूट लो । 
फिर सिल पर रख, पानीके साथ, भॉगकी तरह पीसकर लुगंदी या 
कहल्क बना लो । 

फिर गायका घी चार खेर, शतावरका रस आठ सेर और दूध 
आठ सेर--इनको और ऊपरकी लुगदीको मिलाकर मथ लो। शेप 
में, सबको कड़ाद्दीम रख मन्दाग्निसे पकाओ | जब दूध और शतावर 
का रस जलकर घी मात्र रद जाय, उतारकर छान लो । 

रोगवाश--इस धीके पीनेसे गर्भदोप, योनिदोष और प्रदर आदि 
रोग शान्त होकर गर्भ रहता है। परीक्तित है। 


नोट--कल्ककी दुवाओंमें अगर मित्ते, तो लच्मणाकी जड़ भी दो तोले 
मिल्लानी चाहिये । 


प्रियंगादि तेल । 

प्रियगूफूल, कमल्वकी जड़, मुल्लेटी, हरड, पहेड़ा, आमले, रसौत, 
सफेद चन्दन, लाल चन्दन, मेंजीठ, सोचा, राल, संघानोन, मोधथा, 
मोचरस, काकमाची, वेलका गूदा, बाला, गज़पीपर, काकोली और 
क्षीर काकाली-इन सबके चार-चार तोल्े लेकर, पीसकूट कर, 
सिल पर रख, पानीके साथ पीसकर लुगदी वना लेप । 

फाली तिलीका तेल चार सेर, वकरीका दूध चार सेर, दही चांर 
सेर और दारूहल्‍्दीका काढ़ा चार सेर और ऊपरकी लुगदी,--इन 
सबके मिलाकर मदाग्निसे तेल पका लो। जब सब पतली चीज़ों 
जल जायें, तेल मात्र रद्द जाय, उतारकर छान ले | 


रोगनाश--इस तेलकी माल्रिश करनेसे यानिराग, अहणी और 
अतिसार ये सब नाश हो जाते हैं। गर्भ रखनेमें ते यद्द तेत्ष रामबाण 
दी है। अगर फलघृत पिया जाय और यद्द तेल लगाया जाय, तो 
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निश्चय द्वी बॉकके रूपवान, बलवान और आयुष्मान पुत्र हो। 
परीक्षित है। 





शतावरी घृत | 


शतावरका रस १६ सेर और बछुड़े वाली गायका दूध १६ सेर 
तैयार कर लो । 

फिर मेदा, मेंजीठ, छुलहटी, कूट, त्रिफला, खिरेंटी, सफेद 
बिलाईकन्द, काकोली, क्ञीर काकोली, असगन्ध, अजवायन, हल्दी, 
दारुद्वल्दी, हींग, कुटकी, नीला कमल, दाख, सफेद चन्दन और 
लाल चन्दन--इन उन्नील द्वाओंको दो-दो तोले लेकर और सिलपर 
पीस कर लुगदी बना लो । 

फिर बछुड़े वाली गायका घी चार सेर, लुगदी, शतावरका 
रस और दूध सबको चूल्हेपर चढ़ांकर, मन्दाग्निसे पकालो। जब 
दूध बगेरः जलकर घी मात्र रह जाय, उतार कर छानलो । 

रोगनाश--इस घीके पीनेसे स्व्रियोंके योनि रोग, उन्माद-द्विसिटि- 
रिया एवं बन्ध्यापन--लब नाश हो जाते हैं। इन रोगोंपर यह घी 
रामबाण है। 

नोट--यह का यही चुसख़ा हम पहले लिख आये हैं, सिर्फ बनानेसें थोडा 


सेद है। हमने इस तरह बनाकर और भी अधिक चमत्कार देखा है, इसी से फिर 
पिसेको पीसा है । 


वृष्यतम घृत । 
विधायरेकी जड़ एक छुटोंक लाकर, सिल्पर पानीके साथ पीस 
कर, लुगदी बनालो । फिर एक पाव गायका घी और एक सेर गाय 
का दूध--इन तीनोंको कृलईदार बर्तेनमे रख, मन्दाग्निसे घी पका लो । 
यह घी अत्यन्त पुष्टिकारक, बलवर्द्धक ओर वीर्योत्पादक है । इस घी 
को पुत्रकामी पुरुषको अवश्य पीना चाहिये । परीक्षित है। 


छप२ चिकित्सा-चन्द्रोदय | 


नोट--( १) इसी हिसावसे चाहे जितना घीवना लो, इस घीको दो-चार सद्दीने 
खा कर, शुद्धरत और योनि चाली ख्रीसे श्रगर पुरुष मेथुन करे, वो निश्चय ही गर्भ 
रहे और महावलवान पुत्र हो । यह घी आजसूदा है । “चगसेन” में लिखा है --« 

वृद्धदारुकमूलेन इतपक्व प्रयोन्वितम | 
एतदचृष्यतम सर्पि; पृत्रकाम पिविन्नर' ॥ 

अर्थ वही है, जो ऊपर लिखा है। इसमें साफ “पिवेन्षर ” पद है, फिर न 
जाने क्यों वगसेनके अनुवादकने लिखा है--“पुत्रकी इच्छा करने वाली ख्री 
पान करे ।” 

नोट--( २) चिघायरेको हिन्दीमें विघारा भौर काला विधारा कहते हैं । 
सरकृतमें इृद्धदारू, जीणेदारू और फन्नी झादि कहते हैं। बैंगलामें वितारक, 
चीजतांरक श्रौर चिद्धढक कहते हैं। मरहदीमें ज्वेत चरधारा और गुजरातीमें 
चरधारों कहते हैं | विधारा दो तरहका होता है.--- 

( १) बूद्दारू और ( २) जोणे दारू । जीणेदारूको फज्ी भी कहते हैं । 
विधारा समुठ-शोप सा जान पछता है, क्योंकि समुद्र शोप और विधारेके फूल, 
पत्ते, वेल आठियें कुछ भी फर्क नहीं दीखता । कितने ही चेच तो चिघारे और 
समुठशोपको एकट्दी मानते है । कोई-कोई कहते है, समुद्शोप भौर समुद्ृफूल-- 
ये दोनों विधारेंके ही भेद है । 


कुमारकल्पद्ुम घृत । 

पहले वकरेका मांस तीस सेर और दशमूलकी दर्शों दवाएँ. तीन 
सेर--इन दोनोंको सवा मन पानीर्मे डाल कर औदाओो । जब चौथाई 
यानी १९ सेर पानी रद्द ज्ञाय, उत्तार कर छान लो और मांस बगैरः 
को फेंक दो । 

गायका दूध चार सेर, शतावरका रस चार सेर और गायका 
घी दो सेर भी वैयार रखो । 

कूट,शठी, मेदा, मद्दामेदा, जीबक, ऋषभक, श्रियंगूफूल, जिफला, 
देवदारु,त्तेजपात, इलायची,शतावर,गरभारीफल, मुलेटी,च्तीर-काकोली, 
मोया, नीलकमल, जीवन्ती, लाल चन्दन, काकोली, अनन्तयूल, श्याम- 
जता, सफेद वरियारेकी जड़, सरफॉकेकी जड़, कोहड़ा, विदारीकन्द, 
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भजीठ, सरिवन, पिठवन, नागकेशर, दारुदल्दी, रेरुक, लताफटकीकी 
जड़, शंखपुष्पी, नीलच्त्तष, बच, अगर, दालचीनी, लौंग और केशर--इन 
४० द्वाओंको एक-एक तोले लेकर, पीस-कूटकर, खिलपर रख, पानी 
फे साथ, भाँगकी तरह पीसकर कल्क या लुगदी बना लो | 


शुद्ध पारा एक तोले, शुद्ध गंधक १ तोले, निश्चन्द्र अश्रक भस्म १ 
तोले और शहद्‌ एक सेर--इनको भी तैयार रखो । 


बनानेकी विधि--मांस और दशमूल के काढ़े, दूध, शतावरके रस 
ओर घी तथा दवाओंके कल्क या लुगदी--इन सबको मिलाकर 
पकाओ। जब घी मात्र रह जाय, उतारकर शीतल करो और घीकी छान 
लो । शेषमें, पककर तैयार हुए शीतल घीम पारा,गंघक, अश्वक भस्म 
ओऔर शहद मिला दो। अब यह “कुमारकट्पहुम छत” तैयार हो गया। 

सेवन विधि--इस घीकी मात्रा ६ माशेकी है । बलाबल अनुसार 
फम-ज्ियादा खाना चाहिये। इस घीके पीनेसे स्व्रियोंके योनिरोग 
वग्गेरः समस्त रोग और गर्भाशयके दोप नष्ट होकर गर्भ रहता है। 
इस घीकी जितनी भीशत्तारीफ की जाय थोड़ी है। अमीरोंके घरोकी 
सख्त्रियाँ इसे अचश्य खायें ओर निर्दोष होकर पुत्र जने। 

नोट---इस घीको खाना ओर प्रियगू आदि तेल्को सल्नवाना चाहिये । 





०] 

[| बन्ध्या बनानेवाली ओऔषधियाँ। / 
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(१) अगर स्री--रजोधम दोनेके समयमे--पीपल, बायबिडंग 

ओऔर खुदहागा--इन तीनोंको बराबर-बराबर लेकर, पीस छानकर रख 
ले और ऋतुस्नान करके एक-एक मात्रा चूण गरम दूधके साथ फाँके 
तो कदापि गर्भ न रहे। परीक्षित है । 





४ए४ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 





गए ए संस अत, पोच दिन तक जक या दूध से फॉक्ता चाहिये।. या दूध से फॉकना चाहिये। 

(२) चार तोले दरड़की मींगी मिथी मिलाकर, तीन दिन, खाने 
से रकओोघर्म नहों होता | जब रजोघर्म न होगा, गर्भ भी न रहेगा | 

(३) दूधीकी जड़को बकरीके दूधर्म मिलाकर, तीन दिन, 
पीनेसे ख्री रजस्वला नहीं होती । 

(४ ) पुष्याके योगमें, धतूरेकी जड़ लाकर कमरमें घॉघनेसे 
कमी गर्भ नहीं रहता । विधवाओंफे लिये यह उपाय अच्छा है । 
“चैद्यरत्न” में लिखा है।-- 

घत्त्रमूलिका पृप्ये गह्वीता कटिसस्थिता | 
गर्भनिवारयत्येवरडा. वेश्यादियोपितास्‌ ॥ 

(५) पल्लाश यानी ढाकके वीजॉकी राख शीतल जलके साथ 
पीनेसे त्रीको गर्भ नहीं रद्ता | “चेंचबरलम' में लिया है-- 

रक्ञापलाशव्जिस्य पतिशतिन वारिणा | 
न भ्र्ण लमते नारा श्री हस्तिऊपिनामतः ॥ 

(६) पॉच दिन तक हींगफे साथ तेल पीनेसे गर्भ नद्दीं रहता। 

(७) चीतेके पिसे-छने चूर्णमें गरड्ध और तेल मिलाकर, तीन 
दिन तक, पीनेसे गर्भ नहीं रहता । 

(४) करेलेके रसके पीनेसे गर्भ नहीं रद्दता । 

(६) पुराने गुड़फे साथ उड़द खानेसे गर्भ नहीं रहता । 

(१० ) जाशुकीके सूखे फल खानेसे गर्भ नहीं रहता। 

(११) दाकके बीज, शहद और घी--इन तीनोको मिलाकर ' 
ऋतु समयमे, अगर ख््री योनिमे रखे, तो फिर कभी गर्भ न रहे । 

“वैद्यरत्त”में लिया है-- 
पल्राशवजिमध्याज्यलेपात्सामव्ययोगत' | 
योनिमध्ये ऋतो गर्भ घत्ते श्लीन फदाचन ॥ 
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(१२ ) चूहे की मेंगनी शद्दद्में मिलाकर योनिर्मे रखनेसे गर्भ 


कम 


नहीं रहता। 

( १३ ) खच्चरका पेशाब ओर लोहेका चुका हुआ पानी मिलाकर 
अगर सर्त्नी पीती है, तो गर्भ नहीं रहता । 

( १४ ) सूखी दाथीकी लीद शद्दद्म)ं मिलाकर खानेसे जन्मभर 
गभे नहीं रहता । 

( १५ ) हाथीकी लीद योनिपर रखनेसे भी गे नहीं रहता | 

(१६ ) पाखानभेद महेंदीम मिलाकर ख््रीके दाथोपर लगानेसे 
गंभे नहीं रहता और रज़ोधर्म होना बन्द हो जाता है। 

( १७ ) पहली बार जनने वाली स््रीके बच्चा जननेके बाद जो खून 
निकलता है, उसे यदि कोई स्त्री सारे शरीरपर मल ले, तो उम्र भर 
गर्भवती न हो । 

( १८ ) लोहेका बुझाया हुआ पानी पीनेसे गर्भ नहीं रहता । 

(१६ ) जो स्री ऋतुकालमें गुड़डलके फ़ूलोंको आरनाल नामकी 
कॉजीमे पीसकर, तीन दिन तक पीती और चार तोले भर उत्तम 
पुराना गुड़ सेचन करती है, वद्द हरगिज गर्भवती नहीं होती । 

(२० ) तालीसपत्र और गेरू--इन दोनोंको दो तोले शीतल जल 
के साथ चार दिन पीनेसे गर्भ नहीं रद्दता--स्त्री बाँक हो जाती है । 

(२१ ) ऋतुवती नारी ग्रगर ढाकके बीज जलमें घोटकर तीन 
दिन तक पीती है तो बॉमक हो जाती है। परीक्षित है। 

(२२ ) ऋतुव॒ती स्री अगर सात या आठ दिन तक खीरेके बीज 
पीती है, तो घॉक हो जाती है । 

(२३ ) बेरकी लाख औदाकर और तेलमें मिलाकर, तीन दिन 
तक, दो-दो तोले रोज पीनेसे गर्भ नहीं रहता । 

(२४ ) जसवन्तके एक तोले फूल कॉजीमें पीसकर, ऋतुकालमें 
पीनेसे गर्भ नहीं रहता । 


४५६ चिकित्सा-चन्ट्रोद्य | 


निकल मनन लक मे अफीम अल लममईसररईस 


(२५ ) ऋतुकालमें, तीन दिन तक, एक छेट्ॉक पुराना गुड़ 
खानेसे गर्भ नहीं रहता । हे 

(२६ ) ढाकके वीजॉकी रायमें हींग मिलाकर खाने ओर ऊपर 
ले दूध पीनेसे गर्भ नहीं रद्दता। 

(२७ ) अगर ख््री बॉक दोना चाद्दे तो उसे द्ाथीके गृका 
मिंचोड़ा हुआ रस एक तोले, थोडेसे शद्ददर्मे मिलाऊर, ऋत॒ुधम द्ोोने 
के पीछे, तीन दिनों तक पीना चाहिये | 

नोट--हाथीवी सूखी लीद शहदम मिलाकर गानेसे जीते-जी गर्भ नहीं 
रहता । हाथीकी लीद योनिपर रखनेसे भी गर्भ नहीं रहता । 

( २८ ) हाथीऊे गूमे मिगोई हुई बत्ती योनि रुखपनेसे स्त्री वॉक 
हो जाती है| 

(२५६ ) नौसादर और फिटकरी वरावर-बरावर लेकर पानीऊ 
साथ पीसकर, ऋतुके बाद, योनिमें रखनेसे स्त्री बॉक हो जाती है । 

(३० ) अगर स्री दर सबेरे एक लोग निगलती रहे, तो उसे 
कभी गर्भ न रहे । 

(३१ ) ऋतुके दिनोंके बाद, इस्पन्द नागौरी जलाकर सानेसे 
ख्रौको गरभे नहीं रद्दता । 

(३२ ) श्रगर मर्द लिठ्ुके सिरमें मीठा तेल ओर नमक मलकर 
मैथुन करे, तो गर्भ न रहे । इस दशामें गर्भाशय चीर्यर्ो नहीं लेता । 

(३३ ) अगर स्त्री रजोदशेन होने पहले दिनसे लगाऊर उन्नी- 
सच दिन तक, दृल्दी पीस-पीसकर खाय, तो उसे दरगिज गर्भ न रहे। 

(३४ ) अगर खत्री चमेलीकी जड़ और गले चीनियाफा जीरा 

बराधर वरावर लेकर और पीसकर, रजोघम दोनेफे पहले दिनसे 
तीसरे दिन तक--तीन दिन खाती और ऊपरसे एक-एक घूँट पानी 
पीती है, तो फभी गर्भवती नहीं होती । 


(३५ ) फराश चृक्तकी छाल और गुड़ औरटाकर पीनेसे स्रीको 
गे नहीं रहता | 
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(३६) मेथुनके बाद, योनि काली मिचे रखनेसे गर्भ नदी रहता। 

(३७ ) अगर स्त्री तीन माशे छे रत्ती नील खाले तो कदापि 
गर्भवती न हो । 

(३८ ) अगर रत्नी चमेलीकी एक कली निगल ले, तो एक साल 
तक गर्भवती न हो । 

( ३६ ) अगर स्त्री एक रेडीका भूदा निगल जाय, तो एक साल 
तक गर्भेबती न हो । अगर दो रंडीका गूदा निगल ले, तो दो साल, 
तक गर्भ न रहे। ।|॒ 

(४० ) मैथुनके समय खानेका नोन भगमे रखनेसे गर्भ नहीं रहता।' *' 

(४१ ) अगर किसी लड़केका पदला दाँत गिरने वाला हो, तो 
ओऔरत उसका ध्यान रखे | ज्योद्दी चद्द गिरे, उसको द्वाथ्म लेले, 
जमीनपर न गिरने दे । फिर उस दॉतको चॉँदीके जन्तरमें मढ़ा कर 
अपनी भुजापर वॉधले । इस उपायसे दरगिज्ञ ग्भे न रहेगा। 

(४२ ) अगर र््री, मेथुनके समय, मैडककी हड्डी अपने पांस' 
रफ्खे, तो फदापि गर्स न रहे । 

(४३ ) काकुंजके सात दाने, ऋतुघमेके पीछे, निगल लेनेसे सन्नी 
को गर्भ नहीं रहता । 

(४४ ) अगर स््री बॉफ होना चाहे, तो थूदहरकी लकड़ी लाकर 
छायामे खुखा ले । सूखनेपर उसे जह्लाकर राख करते और राखको 
पीस-छान कर रखले । फिर इसमेसे एक माशे-भर राख लेकर, उसमें 
माशे भर शक्कर मिला दे और खा जाचे | इस तरह २१ दिन तक इस 
राखके खानेसे गर्भ-घारण-शक्ति मारी जाती है और गर्भ नद्दीं रहता। 

(४५ ) मलुष्यके कानका मेल और एक दाना बाकलेका पश्मीने 
में बॉचकर, स्त्री अपने गलेम लटका ले । जब तक गलेमे यद्द रहेगा, 
हरगिज़ गर्भ न रहेगा । 
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कभी गर्भ न रहे | 

(४७ ) अगर खी हर महीने थोड़ा खच्चरका पेशाव पी लिया 
करे, तो कभी गर्म न रहे । 

(४८) अगर स्त्री चाहे कि मैं गर्भवदी न होऊँ, तो उसे माजू- 
फल पानीके साथ भद्दीन पीस कर, उसमें रूई मिगोकर, उसका 
गोला सा बना फर, मेथुनसे पदले, अपनी योनि रख लेना चादिये। 
इस उपायले गर्भ नहीं रहता और भोगके बाद अगर गर्माशयमे 
पीड़ा दोती है, तो वद्द भी मिट जाती है। 

(४६ ) पुरुषको चाहिये, मैथुनके समय स््रीको वहुत आलिंगन 
न करे, उसके पॉवोंकों ऊँचे ल उठावे और जब दोये छुटने लगे, 
लिंगको गर्भाशयसे दूर फरले, यानी वाहरकी ओर खींच ले। स्त्री 
और पुरुष दोनो साथ-साथ न छुट़ें । ज्योंद्दी बीय॑ निकल जाय, दोनों 
भझट अलग हो जायें। ख्री मेशुनसे निपठते ही जल्दी उठ खड़ी हो 
और झआगेकी ओर सात या नौ धार कूदे और छींके ले, जिससे 
गर्भाशयमें गया हुआ चीय भी निकल पड़े | इन वातोंके सिचा पुरुष 
मेथुन करते समय लिंगकी खुपारीपर तिलीका तेल लगा ले। इस 
डपायसे बीय फिसल जाता और गर्भाशयमें नहों ठहरता। सबसे 
अच्छा उपाय यद्द है, कि मर्द लिंगप्र८० पतला कपड़ा सपेट कर 
मंथुन करे, जिससे वीर्य फपडेमे द्वी रह जाय । 

फ्रान्स देशकी विलासिनी र्मणियों बच्चा जनना पसन्द नहीं 
फरतों, इसलिये वहाँ वालोने एक पकारकी लिंगकी टोंपियाँ घनाई 

है। मैथुन करते समय मे डन टोपियोकों लिंगपर चढ़ा लेते है । 
इससे चीये उन टोपियोंमें दी रद्द जाता है और सि्रियोंकों गर्भ नहीं 
रहता । ऐसी टोपी कलऊत्तेमें भी आगई हैं। 
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ज्वर नाशक चुसखे। 

(१ ) छुलेठी, लालचन्दून, खस, सारिया और कमलके पत्ते-- 
इनका फाढ़ा बनाकर, उसमें मिश्री ओर शहद मिलाकर पीनेसे 
गर्भिणी स्थ्रियोंका ज्वर जाता रहता है। 

(२) लालचन्ठन, सारिया, लोध, दाख और मिश्री--इनका 
काढ़ा पीनेसे गर्भिणीका ज्वर शान्त दो जाता है । 

(३) बकरीके दूधके साथ “सोंठ” पीनेसे गर्भिणी ख्रियोंका 
विपमज्वर आराम हो जाता है । 

अतिसार-प्रहणी आदि नाशक नुसखे । 

(४ ) खुगन्घवाला, अरलू , लालचन्द्न, खिरेंटी, घनिया, गिलोय, 
नागरमोथा, खस, जवासा, पित्तपापडा और अतीस--इन ग्यारदद 
दवाओका काढ़ा वनाकर पिलानेसे ग्िणी स्वियोंके अतिसोर, संग्र- 
हणी, ज्वर, योनिसे खून गिरना, गर्भस्नाव, गर्भेस्लावकी पीड़ा, ददे या 
मरोड़ीके साथ दस्त होना आदि निश्चय ही आराम हो जाते हैं । यदद 
चुसखा सूतिका रोगोंके नाश करनेके लिये प्राचीन कालमे ऋषियोंने 
कहा था। परीक्तित है| 

(५ ) आमकी छाल और जामुनकी छालका काढ़ा बनाकर, उस 
में “खीलोका सत्त” मिलाकर खानेसे गर्सिणीका अहणी रोग तत्काल 
शान्त द्वोता है । 

(६) छुशा, फॉस, अरएडी और गोखरूकी जड़--इनको लिलपर 
पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो। इस लुगदीको दूधम रख- 
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कर, दूधको पका और छान लो और पीछे मिश्री मिला दो । इस दूध 
को पीनेसे गर्भशज्ञ या गर्भवतीका दर्द आराम दो जाता दै। 

( ७) गोखरू, सुलेठी, कटेरी ओऔर पियाबॉसा,--इनकों ऊपर 
की चिघिसे खिलपर पीसकर, दूघर्म मिलाकर, ओऔरा लो। पीछे 
छान कर मिश्री मिला दो और पिला दो । इस दूघले गर्सकी चेदना 
शान्त द्वो जाती है । 

(८) कसेरू, कमल और सिंदाडे--इनको पांनीके साथ पीस 
कर लुगदी बना सो और दूध औटाकर दूधको छानलो | इस दूध 
के पीनेसे गर्भवती खुखी दे जाती है । 

(& ) अगर गर्भवतीके पेटपर अफारा आ जाय, पेट फूल जाय, 
ते वच और लदहसनके। सिलपर पीसकर लुगदी वना लो। इस 
लुगदीके दूधमें डाल कर दूधका औटालो | जब और जाय, उसमें 
हींग और कांता नेन मिला कर. पिला दो। इससे अफारा मिट्कर 
गर्सियीके खुख दोता है | 

(१० ) शालिधानोंकी जड़, ईखकी जड़, डामफी जड़, फॉसकी 
जड़ और सरपतेकी जड़,--इनके! खिलपर पीसकर लुगदी बना लो 
और ऊपरकी विधिसे दूधमें डालकर, दूधके! पका-छाव को और 
गर्भिशीको पिला दो । इस पंचसूलके साथ पकाये हुए दूधके पीनेसे 
गर्भिणीका रुका हुआ पेशाब खुल जाता है। इसके सिवा इस 
नुसखेसे प्यास, दाह-जलन और रक्तपिच्त रोग आराम हो जाते है । 


नोद--रगर्भिणीके दाद आदि रोगेर्म वेधकों शीतत और चिकनी क्रिया 
करनी चाहिये । 


गर्मल्ाव और गर्भपात । 
गर्मख्राव और गर्भपातके निदान-कारण। 
गर्भोवस्थामे मैथुन करने, राह चलने, हाथी या घोडेपर चढ़ने, 
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'मिदनत करने, अत्यन्त दबाव पड़ने, कूदने, फलाँगने, गिरने, दौड़ने, 
प्रत-उपवास फरने, अज्ञीण होने. मलसूत्र आदि वेगोंके रोकने, गे 
गिराने वाले तेज्ञ ओर गर्म पदार्थ खाने, विषम--ऊँचे-नीचे स्थानों 
पर सोने या बैठने, डरने और तीच्ण, गमे, कड़वे तथा रूखे पदार्थ 
खाने-पीने आदि कारणोसे गर्भेज्नाव या गर्भपांत द्ोता है। 


गर्सखाव और गर्भपातमें फके ? 


चोथे महीने तक जो गसे खूनके रूपमें गिरता है, उसे 
*गर्भेस्लाव” कहते हैं, लेकिन जो गर्भ पॉचव्व या छठे महीनेम गिरता 
है, उसे “गर्मपात” कहते हैं । 
खुलासा यह, कि चार मद्दीने तक या चार महीनेके अन्द्र अगर 
गस गिरता है,तो वह खूनके रूपमें होता है, यानी योनिसे यकायक खून 
आने लगता है, पर मांस नहीं गिरता, इसीसे उसे “गर्सेस्लाव होना” 
कहते हैं। क्योंकि इस अवस्थामें गर्भ स्तवता या चूता है। पाँचचे महीने 
के बाद्‌ गर्सका शरीर बनने लगता है और उसके अह्ञ सख्त हे जाते 
हैं। इस अवस्था अगर गे गिरता है, ते मांलके छीछड़े, खून 
और अधूरा बालक गिरता है, इसीसे इस अवस्थाके गिरे गर्भका 
“बर्भेपात” होना कहते है । 
गर्मखाव था गर्सपातके पूर्व रूप। 
अगर गभ ख्वने या गिरनेचाला होता है, ते! पहले शल्की पीड़ा 
हेती और खून दिखाई देता है। 
खुलासा यह है, कि अगर किसी गर्भिणीके श॒ज्ञ चलने लगे और 
खून आने लगे ते समझना चाहिये, कि गर्सेज्नाव या गर्भपात देगा । 
गे अकालसें क्‍यों गिरता है ! 
जिस तरद्द बुक्तमें लगा हुआ फल चेष्ट वगेरः लगनेसे अकाल 
या असमयमे गिर पड़ता है; उसी तरह गर्भ भी चोट वगेरः लगने 


ध््द्र चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 
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और विषम आलन पर बैठने आदि फारणोसे झअसमयम ही 
गिर पड़ता है । 





गर्मपातके उपद्रव । 


जय गर्भपात होता या गर्भ गिरता है, तव जलन होती, पस- 
लियोंमें शह्ल चलते, पीठमें पीड़ा द्वोती, पेर चलते यानी योनिसे खून 
गिरता, अफारा श्राता और पेशाब रुक जाता हैं। 


गर्भके स्थानान्तर होनेसे उपद्रव । 


जय गर्भ एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जाता है, तव आमाशय और 
पक्काशयमे क्ञोभ होता, पसलियोंम शूल् चलता, पीठमें दे द्वोता, पेट 
फूलता, जलन द्वोती और पेशाब बन्द्‌ द्वो जाता है, यानी जो उपठच 
गर्भपातके समय होते है, वही सब गर्भके स्थानानतर होनेसे 
होते हैं | 
| 4 
हिदायत । 
अगर गर्भ-सत्राव था गर्भपात होने लगे, तो जदाँ तक सम्भव हो, 
चिकित्सा ठारा उसे रोकना चाहिये। अगर किसीके गर्भस्‍्नाव 
या गर्भपातका रोग दी दे, तो उसे हर महीने “गर्भसरक्षक दवा” 
देकर गर्भकेा गिरनेसे वचाना चाहिये। अगर गर्भ रुके नहीं--रुकनेसे 
गर्भिणीकी जानके खतरा हे।, अथवा कष्ट दोनेकी सम्भावना हे, 
ते! उस गर्भको गर्भ गिरानेदाली दवा देकर गिरा देना चाहिये। 
दिकमतके अन्थोंमें लिखा है,--“अगर गर्भवती कम-उम्र हे।, दर्द 
सहने योग्य न दो, गर्भसे उसके मरने या किसी भारी सेगमें फेंसने 
की सभाचना द्वो, तो गर्भके गिरा देना ही उचित है |? जिस तरह 
हमने गर्भात्पादक लुसखे लिखे है, उसी तरद्द हम आगे गर्भ गिराने 
“. वाले छुसखे भी लिखेंगे। 
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गर्भपात ओर उसके उपद्रवोंकी चिकित्सा । 

(१) भौंरीके घरकी मिट्टी, मोगरेके फूल, लजबन्ती, घायके फूल, 
पीला गेरू, रतोत और राल--इनमेंसे सब या जो-जो मिलें, उन्हें 
कूट-पीसकर छान लो। इस चूण॑को शहदमे मिलाकर चाटनेसे 
गिरता हुआ गये रुक जाता है । 

(२) जवासा, सारिवा, पद्माख, रास्ना, मुलेठी और फमल-- 
इनको गायके दूधमें पीसकर पीनेसे गर्भस्लाव बन्द हो जांता है । 

(३ ) सिंघाड़ा, कमल-फेशर, दाख, कसेरू, मुलदरी और मिश्री 
““इनको गायके दूधम पीसकर पीनेसे गर्भेस्लाव बन्द्‌ हो जाता है। 

(४ ) कुम्द्दार वर्तेन बनाते समय, हाथमें लगी हुई मिद्ठीको 
पोछता जाता है । उस मिदट्टीको लाकर गर्भिणीकों पिलानेसे ग्रिरता 
हुआ गभे थम जाता है। 

(५ ) खिरंटीकी जड़ केंचारी कन्याके काते हुए सखतमें घॉघकर, 
कमरमें लपेटनेसे मिरता हुआ गभे थम जाता है। 

(६) कुश, काश, लाल अरण्डकी जड़ और गोखरू--इनको 
दूधमं औटाकर और मिश्री मिज्ञाकर पीनेसे गर्भवतीकी पीड़ा दूर 
हो जाती है। दवाओंका फल्‍्क १ तोले, दूध ३२ तोले और पानी 
१२८ तोले लेकर दूध पकाशझो | जब दूध मात्र रह जाय, छान लो । 

(७ ) कसूमके रगे हुए लाल डोरेमे एक करंजुआ बॉधकर गर्भिणी 
की कमरमे वॉघ देनेसे गर्भ नहीं गिरता। अगर गे रहते ही यह 
कमरमे बॉघ दिया जाय और नो महीने तक बेंघा रहे, तो गर्भ 
गिरलेका भय ही न रहे । 

नोट--कटक करंज या कर जुएके पेड़ माली लोग फुलवाड़ियोंकी बाढ़ोंपर 
रक्षाके लिये लगाते हैं। इनके फल कचौरी जेसे होते हैं। इनके इदे-गिदे इतने 
काँटे होते हैं कि तिल धरनेको जगह नहीं मिलती, फलमेंसे चार पाँच दाने 
निकलते हैं। उन दानोंको ही “करजुवा” या “कर जा” कहते हैं । दानेके ऊपर 
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का छिलका राखके रह का होता है, पर भीतरसे सफेद गिरी निकलती है । इसे 
संस्क्ृतमें कर्टक कर ज, द्विन्दीमें करजा या करजुवा, वयलामें काटकर न और 
छँगरेजीसें बॉडकनट कद्ते हैं । 


(४) कुदरवा यशमई और दरुनज अझकरवी गर्भिणीकी कमरमें 
-बॉध देनेसे गर्भ नहीं गिरता । / 





(& ) केंवारी कन्याके काते हुए सतसे गर्भिणीकों सिरसे पॉवके 
नाखून तक नापो। उसी नापके २१ तार लेलो | फिर फाले है 
की जड़ लाकर, उसके सात हुकडे कर लो और हर हुकड़ेको 
वोरमें अलग झलग वॉच दो। फिर उस जड़ वचेंधे हुए 9 सन्नी 
की फमरमे वॉध दो । दरगिज गरभ न गिरेगा। 

(१० ) गर्भिणीके बॉय द्वाथर्म जमुरंदकी ऑगूठी पहना देनेसे 
खून चहना या गर्भस्लाव-गर्भपात होना बन्द हे जाता है । 

(११ ) खतमीके चीज और मुल्तानी मिट्टीके “मकाय के रस” 
में पीसकर, ये।निमे त्ञगा देनेसे गर्भ नहीं मिस्ता और भगकी जलन 
और खुजली मिट जाती है। 

( १२ ) भीमसेनी कपूर, अके गुलाब पीसकर, भगमें मलनेसे 
गर्भ गिरना बन्द दो ज्ञाता है। 

(१३ ) गूलरकी जड़ था जड़की छालका काढ़ा बनाकर: गर्भिणी 
को पिलानेसे गर्भस्नाव या गर्भपात वन्‍्द हो जाता है। 

नोट--अगर गर्सिणीको भूख न लगती हो, तो बडी इत्तायची > भाशे 
कन्द्स मिलाकर खिलाओ | 

(१४ ) गर्मिणीकी कमरमे अकेला “कुदरवा” बॉध देनेसे गर्भ 
नहीं गिरता । 

इसी कुदरवेकों गज्षेमें वाघनेसे कम्रत्ष-वायु 

पर रखनेसे प्लेग या ताऊन भाग जाता है | 


(१४ ) अगर गे चलायमान हे, ते गायके दूधमें 
पक्का फर पीने चाहिये । 52032 


यु आराम हो जाता है भौर छाती 
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( १६ ) कलेरु, सिंघाड़े, पच्माख, कमल, सुगबन और झुलेठी-- 
इनको पीस-छान और मिश्री मिलाकर दूधके साथ पीनेले गर्भल्लाव 
आदि डपद्गव नाश हो जाते हैं। इस द्वापर दूध-भातके लिया और 
कुछ न खाना चाहिये। 

(१७ ) कसेरु, सिघाडे, जीवनीयगणकी दवाएं, फमल, कमोदिनी , 
अरण्डी और शतावर--इनको दूधम औदटाकर और मिश्री मिलाकर 
पीनेसे गे गिरता-गिरता ठहर जाता और पीड़ा नष्ट हो जाती है । 

(१८) विदारीकन्द, अनारके पत्ते, कच्ची हल्दी, त्रिफला, सिंघाड़े 
के पत्ते, जाती फूल, शतावर, नील कमल और कमल--इन आठोको 
दो-दो तोले लेकर खसिलपर पीसकर लुगदी बना लो। फिर तेलकी 
विधिसे तेल पकाकर रख लो । इस तेलकी मालिश करनेसे गर्भेशल, 
गर्भस्लाव आदि नष्ट हो जाते और गिरता-गिरता गर्भ रद जाता है। 
इस तेलका नाम “गर्भवि्ञास तैल” है। परीक्षित है । 

( १६ ) कवूतरकी बवीट शालि चॉवलॉके जलके साथ पीनेसे 
गर्भेस्राव या गर्भपातके उपद्गव दूर हो जाते हैं । 

(२० ) शहद और बकरीके दुूधमे कुम्हारके दाथक्ली मिट्टी मिला 
कर खानेसे गिरता हुआ गर्भ ठहर जाता हे । 


गर्मिणीकी महीने-महीनेकी चिकित्सा । 
पहला महीना । 
पहले महीनेमें--मुलेठी, सामौनके बीज, असगन्ध और देव- 
दारु--इनमेंसे जो-जो मिले, उन सबका एक तोला कल्क दुूधमे घोल 


कर गर्मिणीको पिल्ञाओ। 
दूसरा महीना । 
दूसरे महीनेमे--अश्मल्तक, काले तिल, मेजीठ और शतावर--- 
इनमेंसे जो मित्र, उनका एक तोले कल्क दूध घोलकर गर्भिणी 


को पिलाओ | 
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तीसरा सहीना । 
वीलरेमद्दीनेमें--चदा, फ़ूल प्रियगू, कंगुनी और सफेद सारिवा-- 
इनमेंखे जो मिलें, उनका एक तोले कल्क दूधमें घोलकर पिलाओ । 
चौथा सहीना । 
चौथे महीनेमें--सफेद सारिवा, काला खारिवा, रास्ना, भारगी, 
ओर सुलेठी--इनमेंसे जो मिलें, उनका एक तोले कल्क दूधघरमें 
पक पाँचवाँ महीना । 
पॉचवें मद्दीनेमें--कटेरी, बड़ी कठेरी, कुम्मेर, वड आदि दूच- 
चाले दुक्तोंकी चहुत-सी छोटी-छोटी कॉपलें श्र छाल--इनमेंले ज्ो- 
जो मिलें, उन सबका एक तोले कल्क दूध घोलकर पिलाओो | 
छठा सहीना । 
छुठे महदीनेमें--पिठचच, धच, सर्देजना, गोखरू और कुम्मेर--इन 
का एक तोले कल्क दूधमें घोलकर पिलांशो । 
सातवों महीना । 
खातवें मद्दीनेमें--सिंघाडे, कमलकन्ठ, दाख, कसेरु, मुलेंठी और 
मिश्री--इनमेंसे जो मिलें, उनका एक तोले कल्क दूघमें घोल- 
कर पिलाओ | 
नोट--सातों मह्दीनोंमें, दवाओंको शीतल जलमें पीसकर और दूध सित्ा 
कर पिलानेसे गर्भस्नाव ओर गर्भपात नहीं होता । इसके सिवाय, गर्म-सन्यन्धी 
झूल भी नष्ट हो जाता है । 
आउठवों सहीना। 
आठवें महीनेमें--कैथ, कटाई, वेल, परवल, ईख और करेरी-- 
इन सबकी जडोंको शीतल जलमें पीसकर, एक तोले कल्क सैयार कर 
लो । फिर इस कल्कको १२८ तोले जल और ३२ तोले दूधमें डालकर 
पकाओ । जब पानी जलकर दूध मात्र रह जाय, छानकर पिलाओ। 
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नोट--इस मासमें मैथुन कतई त्याग देना चाहिये । क्योंकि इस 5 “नोट पल ओसमे मैधत कलाई समा देना साहिये। क्योकि: इस महोनेए, 
मेशुन करनेसे गर्भ निश्चय ही गिर जाता या अन्धा, लूला, छेगड़ा हो जाता है। 
नवाँ सहीना । 
नये मद्दीनेमें--सुलेठी, सफ़ेद सारिवा, फाला सारिवा, असगन्ध 
ओऔर लाल पत्तोंका जवासा--इनको शीतल जलमें पीस कर, एक 
तोले कल्क लेकर चार तोले दूधमं घोलकर पिलाओ । 


दूसवाोँ महीना । 
द्सव महीनेमें--सोठ और असगन्धको शीतल जलमें पीस कर, 
फिर उसमेसे एक तोले कल्क लेकर, १९८ तोले जल और षत्तीस 
तोले दूधमें डाल कर पकाओ । जब दूध मात्र रह जाय, छान कर 
गर्भिणीको पिला दो | 
अथवा 
सोठकेा दूधमे औदाकर शीतल करके पिलाओ । 
अथवा 
साठ, मुलेठी और देवदारुके दूधमें औटाकर पिलाओ | अथवा 
इन तीनोंके एक तोले कल्कके चार तोले दूधर्म घोलकर पिलाओ 
ग्यारहवाँ महीना । 
ग्यारह महीनेमें---खिरनीके फल, फमल, लजवन्तीकी जड़ 
और हरड़--इनको शीतल जलमे पीस कर, फिर एक तोले कल्कके 
दूधमें घोलकर पिलाओ । इससे गर्भिणीका शल्ल शान्त दो जाता है। 
बारहवाँ महीना । 
बारहयें महीनेमें मिश्री, विदारीकन्द, फाकाली ओर फमलनाल 
इनके! खिलपर पीस कर, इसमेंसे एक तोला कल्‍क पीनेसे शुल् 
मिठता, घार पीड़ा शान्त द्वाती और गर्भ पुष्ठ होता है। 
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7 (एइद मदीनेमद्दीने चिकित्सा कस्ते रदनेसे गर्भस्ताव या चिकित्सा करते रदनेसे गर्भस्लाव या 
गर्भपात नहीं दाता, गर्भे स्थिर दे जाता और शल वर्गेरः डपद्वव 
शत हे जाते हैं । 

वायुसे सूखे गर्भकी चिकित्सा । 

योनिस्यावकी बजहसे अगर बढ़ते हुए गर्भका बढ़ना रुक जाता 
है और वह पेटम दिलने-ज्ुलनेपर सी कोठेमें रद्दा आता है, तो उसे 
#“उपविष्टिक सर्भ ” कहते हैं। अगर गर्भकी चजदसे पेट नहीं बढ़ता 
एवं रुखेपत, और उपचास आदि अथवा अत्यन्त योनिश्नावसे 
कुपित हुए वायुके कारणसे कृश गर्भ खूज जाता है, तो उसे “नागो- 
दर” कहते है। इस दशाम गर्भ चिरकालमें फुरता है ओर पेटके 
बढ़नेसे भी द्वानि ही द्वाती है । 

अगर वायुसे गर्म खूख जाय और गर्मिणीके उद्रकी पुष्टि न 
करे, पेट ऊँचा न आवे, तो गर्मिणीके। जीवनीयगणकी ओऔपधियांक्े 
कल्क दारा पकाया हुआ दूध पिलाओ और मांसरस खिलाओ । 

अगर वायुसे गर्भ संकुचित हे जाय और गर्भिणी प्रसवक्ाल 
चीत ज्ञानेपर भी, यानी नवों, द्सवों, ग्यारहवोँ और धारद्दयों मद्दीना 
वीत जानेपर भी बच्चा न जने, तो बच्चा जनानेके लिये, उससे 
ओखलीमे चान डाल कर मूसलसे कुटवांशो और विपम आसन 
या विपम सवारणीपर वेठाओ ! चाग्भट्रमें लिखा है,--उपविष्टक और 
नागेद्रकी दशा चद्दंश, वातनाशक और मीठे उव्योंसे बनाये हुए 
घी, दूध और रस गर्भिणीका पिलाओ। 

हिकमतर्मे एक “रिजा” नामक रोग लिखा हैं/उसके दहोनेसे स्रीकी दशा ठीक 
गर्मवतीके जैसी हो जाती है । जिस तरद्द गर्म रहनेपर स्लीका रल स्ताव बन्द हो 
जांता है, उसी तरह 'रिजा' में भी रत वन्‍्द्‌ हो जाती है। रड्में अन्तर था 


जाता है । भूद्ध जाती रहती है। संभोग या सैथुनकी इच्छा नहीं रहती | गर्भाशय 
का सु इ बन्द हो जाता है और पेट चढा हो जाता है। गर्भदतियोंकी तरह पेटमें 
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कड़ापन और गति सालूस होती है। ऐसा जान पढ़ता है, मानों पेटमें बच्चा हो । 
अगर हाथसे दबाते हैं, तो वह सख्ती दाहिने बायें हो जाती है । 

इस रोगके लक्षण बेठगे होते हैं। कभी तो यह किसी भी इलाजसे नहीं 
जाता और उम्रभर रहा आता है और कभी जल्ञोद्र या जल्लन्धरका रूप धारण 
कर केता है। कभी बच्चा जननेके समयका-सा ददे उठता है और एक मांसका 
टुकछा तर पदार्थ और मेलेके साथ निकल पड़ता है अथवा बहुत सी हवा निकल 
पडती है या कुछ भी नहीं निकलता । 

अनेक बार भूठे गर्भका सवाद सढ॒ जाता है और अनेक बार उस मवादसें 
जान पड़ जाती है और वह जानवरकी सी सूरतमें तब्दील हो जाता है। अखबारों 
में लिखा देखते हैं, फलाँ औरतके कछुएकी सी शकल्ञका बच्चा पैदा हुआ । कई 
घण्टों तक जीता या हिलता-जुलता रह्दा। एक बार एक ख्रीने मुर्गेकी सूरतका 
बच्चा जना । ऐसे-ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं। 

सच्चे और भूठे गर्भकी पहचान । 

अगर रोग होता है, तो पेट बढ़ा होता है और हाथ पाँव सुस्त रहते हैं, पर 
पेटकी सख्तीकी गति बालककी सी नहीं होती । पेटपर हाथ रखने या दबानेसे 
वह इधर उधर हो जाती है, परन्तु जो अपने आप हिलता है वह और तरहका 
होता है। बच्चा समयपर दो जाता है, पर यह रोग चार चार बरस तक रहता है 
आर किसी-किप्तीको उम्र भर । इलाजमें देर होनेसे यह जलन्धर हो जाता है । 

इसके द्वोनेके ये फारण हैं।--- 

(१ ) गर्भाशयमें कड़ी सूजन हो जानेसे, रज निकलना बन्द द्वो जाता है 
और रजके बन्द हो जानेसे यह रोग होता है । ( २ ) गर्भाशयके परतो्मे गाढ़ी 
हवा रुक जाती है उसके न निकलनेसे पेट फूल जाता है। इस दशार्म जलन्धरके 
लक्षण दीखते हैं। 





प्रसवका ससय । 
गर्भिणी नवे, दसवें, ग्यारदर्वे अथवा बारहवे महीनेमे बच्चा 
जनती हैं| अगर केाई विकार होता है, ते बारदहवें महीनेके बाद भी 
बच्चा होता है । 
चाग्सद्में लिखा हैः-- 
तस्मिस्लेकाहयातेडपि काल: तेरतः परम | 


वर्षादिकारकारी स्यात्कुज्ञो वातेन घारितः ॥ 


49० चिकित्सा-चन्ठोद्य । 


आठवें महीमैका एक दिन बीतने वाद और घारदवें मद्दीनेफे अन्त 
तक पालकृके जन्मका समय है। वारहदें मद्दीनेक्के बाद, फोखमें 
बायुद्धारा रोका हुआ गर्भ, विकारोंका फारण होता है । 


बच्चा होनेके २४ घण्टों पहलेके लक्षण । 


जब ग्लानि हो, कोख और नेत्र शिथिल हों, थकान दो, नीचेफे 
अग भारी से दो, अरुचि हो, प्रसेक दो, पेशाब वहुत हो, जॉघ, पेट, 
कमर, पी5, हृदय, पेड्‌ और योनिके जोड़ोंमें पीड़ा हो, योनि फटती 
सी जान पड़े, योनिम शल्न चलें, योनिसे पानी आदि किरें, जननेके 
समयके शुत्र चले और अ्रत्यन्त पानी गिरे, तव समझो कि वालक॑ 
आज्ञ ही या कल द्वोगा, यानी ये लक्षण दोनेसे २७ घराटोर्में बच्चा 
दो जाता है। देखा है, वच्चा दोनेम अगर २७ घणटोसे कमीकी टेर 
होती है, तो पेशाच वारम्बार दोने लगते हैं, दुढ जोरले चलते हैं 
और पानीसे धोती तर द्वो जाती है । पानी और जरा-सा खून 'प्रानके 
थोडी देर बाद दी बच्चा दो जाता है । 


सूचना--गर्भवतीको गर्भावस्थामे क्या कर्त्तव्य 
और क्‍या अकत्तेव्ध है, उसे पथ्य क्या और अपथ्य 
क्या है, पेटमें लडका है या लडकी, गर्सिणीकी 
इच्छा पूरी करना परमावश्यक है, गर्भम बच्चा क्‍यों 
नहीं रोता, किस महीनेमें गर्भश्रे कौनकौन अठ 
बनते हें,--इत्पादि गर्भिणी-सम्बन्धी सैकडों बातें 
हमने अपनी लिखी “स्वास्थ्यरज्ञा” नामक सुप्रसिद्ध 
पुस्तकमें विस्तारसे लिखी हैं। चृ'कि “चिकित्सा- 
चन्द्रोद्य” का प्रत्येक् खरीदार “स्वास्थयरक्षा” अवश्य 
खरीदता है, इससे हम उन थातोंको यहाँ फिर' 


सत्री-रोगोकी चिकित्ला--प्रसव-विलम्ब-चिकित्सा । ४७१ 


लिखना व्यथ समभते हैं । जिन्हें थे बातें जाननी हों, 
“स्वास्थ्यरक्षा ” देखें । 
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२ 

4 प्रसव-विरुम्ब-चिकित्सा। ॥ 
#>अचओंड ओर और आऑड अट अध्ध ऑइ अध्ट ऑड भट 
हा ड भिंणी जब बच्चा जन लेती है, तब उसका नया जन्‍म 
होता है। ज्ञिस तरह पेटम बच्चेके मर जानेपर सत्रीकी 
७868छि48 जञानके खतरा होता है, उसी तरद्द अनेक कारणोसे जीते 
हुए बच्चेके जल्दी न निकलने अथवा ओलनाल, जेर या मिल्लीके 
पेटम कुछ देर रुके रहनेसे स्रीकी मौतका सामान है| जाता है। 
इसलिये बच्चा जनने चालीकी जीवन-रक्षा और झुखके लिये चन्द्‌ ऐसे 
उपाय लिखते है, जिनसे बालक आसानीसे योनिके बाहर आ जाता 
है । यद्यपि रुके हुए गर्भ और जेर प्रभ्गुतिको सहजमें निकाल देने 
वाले मन्त्र-तन्त्र और योग चेच्यकम बहुतसे लिखे हैं, पर बालकके 
रुक जानेके निदान-कारण प्रभ्गतिका हमारे यहाँ बहुत दी संक्षिप्त 
ज़िक्र है। आयुवेद्की अपेक्षा द्विकमतम इस विषयपर खूब प्रकाश 
डाला गया है। अतः हम तिब्बे अकबरी, मीज़ान तिव्व और इलाजुल- 
गुर्बा प्रभृतिसे देशचार उपयेगी बातें, पाठकोंके लाभार्थ, नीचे 

लिखते है।-- 


हिकमतसे निदान-कारण ओर चिकित्सा । 
सुख्य चार कारण । 


बालकके द्वोेनेमें देर लगने या कठिनाई होनेके मुख्य चार 
कारण हैं:-- 


मादा हाना । 


सचक्ट जाना 


उसका स॒ 
मे 
| 


कपल 
इलाज 


चन्डोंद्र । 
रु 
लव 


धारशिवकरा 
कम 


पु 
श्र 


डर 


न्द्ध 
कारएका 


श् 





[ 


विकिन्सा 
पहले क 


(०) प्रहति और इचाकी गरमी । 
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ख्री-रोगोंकी चिकित्सा--प्रसव-वित्लम्बनचिकित्सा। ४७३ 


( डः ) क्लीकी याोनिके घेडे, गधे या खच्चरके खुरोंका धूओं 
पहुँचाओ | इनमें से ज्िल जानवरका खुर मिले, उसीका महीन चूरा 
करके आगपर डालो और ख््लीको इस तरह विठाओ कि, धुओ 
योनिकी ओर जावे । 


( च) अगर स्त्री मांस खानेचाली दो, तो उसे मोटे मुर्गका 
शोरवा बना कर पिलाओ । 


दूसरे कारणका इलाज । 


(२) अगर सदे हवा या और किसी प्रकारकी सर्दी पहुँचनेसे 
गर्भाशयका मुँह खुकुड़ या खिमट गया हो, तो इसका यथेचित 
उपाय करो । इसके पद्चाननेम कुछ दिक्कत नहीं। अगर गर्भाशय 
ओऔर योनि सद या खुकडे हुए होंगे, तो दीख जायेंगे--हाथसे पता 
लग ज्ञायगा | इसके लिये ये उपाय करोः-- 

( क ) सत्नीको गर्म इस्माममें ले जाकर गुनगुने पानीमें विठाओ । 

( ख ) गर्म और मवादको नमे करनेवाले तेलोॉंकी मालिश करे | 

(ग) शहदम एक कपड़ा ल्हेस कर मृत्र-स्थानपर रखो। 


तीसरे कारणका इलाज । 


(३ ) गर्भाशयमें बालकके चारों तरफ़ एक फिल्‍्ल्ी पेदा हो जाती 
है। इस मिल्लीको “मुलीमिया” कहते है। इससे गर्भेगत बालककी 
रत्ता होती है । यद्द कद्दूदानेकी थेली जैसी होती है, पए उससे जियादा 
चौड़ी होती है । जब बालक निकलनेक्ो जोर करता है और यदि 
बलवान होता है, तो यद्द भिलली फट फट जाती है । बालक उसमेंसे 
निकल कर, गर्भाशयके मुँहमें हेता हुआ, येननिके बाहर आ जाता है, 
पर फिल्‍ली पीछे निकलती है । अगर यद्द किल्ली जियादा मोटी होती 
है, तो बालकके ज़ोर करनेसे जल्दी नहीं फटती । बच्चा उससे बाहर 
निकलनेकी कोशिश करता है और उसे इसमें तकलीफ भी बहुत होती 





8७७ चिकित्ला-चन्द्रोदय । 


है, पर मिरलीके बहुत मोटी होनेकी चजदहसे वद्द निकल्न नहीं सकता। 
ऐसे मीकेपर बच्चा भर जाता है । वच्चेके मर जानेसे जन्चा या प्रखूता 
फी जान भी खतरेमे हो जाती है । इस समय चतुर दाई या डाक्टर 
की जरूरत है। चतुर दाईको बॉयें हाथसे मित्लीको खींचना और 
त्रेज छुरेसे उसे इस तरद्द काटना चाहिये, कि जुबा और बच्चा दोनोंको 
कष्ट न हो । मिल्लीके सिघा ओर जगद्द छुरा या हाथ पड़ जानेसे 
जबा और बच्चा दोनों मर सकते हैं। 
चौथे कारणका इलाज । 


(४) अगर मिज्ञाजकी गरमी और दवाकी गरमीसे वालकके 
होनेमें कठिनाई दो, तो उसका उचित उपाय करना चाहिये। यह 
ब्रात गरमीके दोने भर दूसरे कारणोंके न दोनेसे सहज मालूम दो 
सकती है। हकीमोंने नीचे लिखे उपाय बताये हैः-- 

(के ) वनफशाका तेल, लाल चन्दन और गुलाव,--इनको 
जबघाके पेट और पीठपर मलो। 

( ख ) खड-मिट्ठे अनारका रस, तुरंजवीनके साथ खरीफो पिलाओ | 

( ग) गय्म चीजोसे स्लीफो वचाओ । क्योकि इस हालतमे गरमी 
करने वाले उपाय द्वानिकारक हैं । स्रीफो ऐसी जगहमें रखो, अदों 
न गरमी दो और न सर्दी । 


चन्द्‌ लाखदायक शिक्षायें । 
जिस रोज़ वच्चा होनेके आसार मालूम हो, उस दिन ये कांम 
करो।-- 
(८ ) बच्चा द्वोनेके दो चार दिन रह जायें तबसे,ख्रौको नरम और 
चिकने शोरवेका पथ्य दो। भोजन कम और इलका दो। शीतल 


जल, खदाई और शीतल पदार्थोंसे खीके। वचाओ ।किसी भी कारण 
. "से नीचेके अगोमे सरदी न पहुँचने दो | 


सत्री-रोेगोंकी चिकित्सा--प्रसव-विलस्ब-चिकित्सा।. ४७५ 





( ख ) जननेवालीके! समझा दे, कि जब ददे उठे तब हल्ला- 
गुल्ला मत करना, सन्‍्तोष और सत्रसे काम लेना तथा पाँव पर ज़ोर 
देना, जिससे ज़ोरका असर अन्‍न्द्र पहुँचे । 

( ग ) जब जननेके आसार नमूदार दो, स््रीको नद्दानेके स्थान 
या सोहरमे ले जाओ | बहुत सा गर्म जल उसके सिर पर डालो 
ओर तेलकी मालिश करो । सत्रीसे कद्दो, कि थोड़ी दूर चल-चल कर 
उकरु बैठे । 

(घ ) ऐसे समयमें दाईको इनमेंसे कोई चीज गर्भाशयके मुंदद 
पर मलनी और लगानी चाहिये--अलसीके बीजोंका लुश्राब या 
तिलीके तेलका शीरा, बादामका तेल या मुर्गेक्नी चचीं या बतखकी 
चर्बी बनफशेके तेलमें मित्ली हुई | गर्भाशय पर इनमेंसे कोई सी चीज 
मलने या लगानेसे वच्चा आसानीसे फिसल कर निकल आता है। 

(७ ) जब जरा-जुराय द॒द उठे, तभी जनने वालीको मलसूत्र 
आदिसे निपट लेना चाहिये। अगर अजीणे द्वो, तो नरम हुकनेले 
मलको निकाल देना चाहिये । 

नोट--ये सब उपाय बच्चा जनने वाल्ली स्त्रियोंके क्षिये लाभदायक हैं । पर, 


जिनको बालक जनते समय कष्ट हुआ ही करता है, उनके लिये तो इनका किया 
जाना चिशेष रूपसे परमावश्यक है | 


शीघ्र प्रसव कराने वाले उपाय । 

(१) “इलाजुल गुर्बा” में लिखा दै--चकमक पत्थर कपड़ेमें 
लपेटकर ख्रीकी रान पर बॉघ देनेसे बच्चा आसानीसे हो जाता है । पर 
धपतेब्ये अकबरी” में लिखा है--अ्रगर स्त्री चक्रमक पत्थरके! बाँय 
हाथमें रखे, तो खुखसे बच्चा हो जाय | कद्द नहीं सकते, इनमेंसे कौन 
सी विधि ठीक है, पर चकमक पत्थरकी राय दोनोने दी दी है । 

(२) घोड़ेकी लीद 'और कवूतरकी बीट 'पानीमे घोल कर सरूत्री 
थरे पिला देनेसे बालक खुखले दो जाता है । 


४७६ चिकित्सा चन्द्रोद्य | 


(३) “तिव्वे अरकवरी” और “इलाज़ुल ग़ुर्वा” में लिखा है कि 
छठारद्द माशे अमलताशके छिलकोंका काढ़ा श्रोदाकर खरैको पिला 
देनेसे बच्चा खुखसे दो जाता है। पर्यक्षित है। 

नोट--कोई-कोई असलताशके छिलकोंके का्ढेमे “शर्बंत वनफ़शा या चर्नोका 
पानी” भी मिलाते है। एसने इन ढोनोंके बिना मिल्ाये केवल '्रमलताशके 
छिलकोंके कादेसे झिल्ली या जेर और बच्चा आसानीसे निकत्न जाते देसे है । 

(४) स््रीकी योनिर्मे घोडेके उुमकी धूनी देनेसे बच्चा खुखसेः 
द्वो जाता है। 

(५ ) योनिऊे नीचे काले या दूसरे प्रकारके सॉर्पाकी कॉचलीकी 
घूनी देनेसे चालक और जेर नाल आखानीसे निकल आते है। इफीम 
अकवर अली साइव लिखते है, कि यद्द हमारा परीक्षा किया हुथा 
उपाय है। इससे बच्चा बगैर निश्चय ही फौरन निकल शआते है, पर 
इस उपायसे एकाएकी काम लेना मुनासिव नही, पर्योकि इसके जदरसेः 
बहुघा चालक मर जाते है। दमारे शार्त्रोंम भी लिया है-- 

कदुतृम्ब्याहिनिमाक कतवेधनतर्पपीः | 
कटुतेलाचितेयानिधृम प्रातयतेउपराम ॥ 

कड़्ची तूस्बी, सॉपकी कॉचली, कड़ची तोरई और सरसो--इनः 
सबको कड़वे तेलमें मिला कर,--योनिममें इनकी धूनी देनेसे अपरा 
था जेर गिर जाती है। 

दमारी रायमें जब वच्चा पेटमें मर गया हो, उसे काटकर निऊालने 
की नौबत आ जावे, उस समय सॉपकी फॉनच्रलीकी धूनी देना अच्छा 
है। क्योंकि इससे बच्चा जनने वालीको तो किसी त्तरहकी हानि 
दोनी दी नहीं । अथवा बच्चा जीता-ज्ञागता निरुल आधे, पर जेर या 

अपरा न निकले, तय इसकी घूनी देनी चादिये। हॉ, इसमें शक 
नहीं कि, सॉपकी फॉचली जेर या मरे-जीते वच्चेको निकालनेमें है 
अकसीर | “तिब्वे अकवरी” में, जहाँ मरे: हुए वच्चेक्रो पेठसे निकालने 
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'का ज़िक्र किया गया है, लिखा है--सॉपकी काँचली और फबूतरकी 
बीट--इन देननोके मिलाकर, ये।निम इनकी धूनी देनेसे बच्चा फौरन 
दी निकल आता है। अकेली साँपकी कॉवलीकी धूनी भी काफी है। 
अगर यद्द उपाय फेल हो जाय, मरा हुआ बच्चा न निकले, तो फिर 
दाईके हाथ डाल कर ही जेर या बच्चा निकालना चाहिये । 

(६ ) बावूनेके नो माशे फ़ूलोंका काढ़ा बना और छान कर, उसमें 
'३ माशे “शहद” मिलां कर स््रीके पिला देनेसे बच्चा खुखसे 
हो ज्ञाता है। 

(७) बच्चा जननेयालीके बाँय दाथम “मकनातीसी पत्थर” रखने 
से बच्चा खुखसे हे! जाता है। “इलाज्ुल ग़ु॒र्बो” के लेखक महाशय 
“इस उपायकेा अपना आज़माया हुआ कहते हैं । 

नोट--एक युनानी निघण्ट्में ल्षिखा है, कि चुस्ब॒क पत्थरको रेशसी कपडेमें 
लपेट कर खत्रीकी बाई जाँघमें बाँधनेसे बच्चा जल्दी और आसानीसे होता है। 

खुस्बक पत्थरको अरबीमें हजरत ““सिकनातीस” और फारसी्म 'सग आह- 
नरुबा! कहते हैं । यह मशहूर पत्थर लोहेको अपनी तरफ खींचता है। अगर 
शरीरके किसी भागमें सूई या ऐसी द्वी कोई चीज, जो लोहेकी हो, घुस जाय ओर 
निकालनेसे न निकले, तो वहाँ यही चुस्तरक पत्थर रखनेसे वह बाइर आ जाती है । 

(४) “इलाजुल गुर्बा” में लिखा है--बच्चा जननेबालीके हींग 
खिलानेसे बच्चा खुखसे हे।ता है । “तिब्बे अकबरी” में हींगके जुन्दे- 
चेद्स्तरमें मिलाकर खिलाना ज़ियादा गुणकारी लिखा है। 

( & ) यानिमें मनुष्पके खिरके बालोंकी धूनी देनेसे बच्चा जननेमे 
'विशेष कष्ट नहीं होता । 

( १० ) करिद्ारीकी जड़, रेशमके घांगेमे बाँध कर, स्त्री अपने 
चाँये दाथमें बॉघ ले, तो बच्चा जनते समयका कष्ट व पीड़ा दूर दो 
जाय । परीक्षित है । 

(११) सरजमुखीकी जड़ और पाटलाकी जड़ गर्िंणीके कंठसे 
आँच देनेसे बन्चा सखुखसे हे! जाता है। 


४७८ चिकित्ला-चन्ठ्रोद्य | 


हि अप नशिकिश शक मम के से कक आग पर कप कक ही अमल 
(१५) पीपर और बचके पानीमें पीसऋर और रेंडीके तेलमें मिला- 
कर, ख्रीकी नामिपर लेप कर देनेसे वच्या खुखसे द्वोता है। परीक्षित है। 

(१३ ) विजौरेकी जड़ और मुलेठीका घी पीस कर पीनेसें 
बष्ठा खुखसे पैदा दै।ता है। परीक्षित है | केई-फेई इसमें शहृद्‌ भी 
मिलाते है। “वैद्यजीवन” से लिखा हैं।-- 

मध्वाज्ययप्ठीमघुलुगयूल निष्रीय सृते चुमूर्ता सुख्नेन । 
सुतडुलाय प्रितधान्यक्रल्कनाद्गियच्छाति गार्भणनिम ॥ 

जिस स्रीकों बचा जनते समय अधिक कष्ट हो, उसे मुल्लेठी और बिजौरे 
की जएू---हइन दोनोंको पानीर्मे पीस-घोल छोर गरम करके पिलानेसे चालक 
सुखसे हो जाता हे । जिस गर्भवतीको कय जियादा होती हों, उसे धनियेका 
चूर्या खाकर ऊपरसे मिश्री सित्रा वॉवलोका पानी पौना चाहिये । 

(१४ ) आदमीके बहुत्तसे वाल जलाकर रास करलो । फिर उस 
रांखको गुलाव-जलमे मिलाकर वच्चा जननेवालीके खसिरपर भल्तो। 
झुखसे बालक हो पडेगा । 

(१५ ) लाल कपडेमे थोड़ा नमक बॉधकर, वच्चा जननेवालीके 
बायें द्ाथकी तरफ लटका देनेसे, विना विशेष कएके सहजमे बच्चा 
हो पड़ता है। 

(१६ ) अगर बच्चा ज़ननेवालीकेा भारी कष्ठ हैं, ते थेाड़ी सी 
सॉपकी कॉचली उसके चूतड़ोंपर वॉच दे! और उसकी येनिमें 
थेड़ी सी कॉचलीकी धूनी भी दे दे। परमात्मा चाहेंगा ते। सहजमें 
चालक हो जायगा, कुछ भी तकलीफ न देगी | 

५ ७ ) वॉरहर्लिगेका सींग स्रीके स्तनपर वाँथ देनेले भी बच्चा 
खुखसे हो। ज्ञाता है। 


( १८ ) गिद्धका पख बच्चा जनने वालीके पॉयके नीचे रख देनेसे 
धषा बड़ी आसानीसे दे ज्ञाता है। 
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(१६ ) सरफोकेकी जड़ बच्चा जननेवालीकी कमरमे बॉधनेसे 
बालक शीघ्रह्दी बाहर आ जाता है| , 

(२० ) जीते हुए साँपके दाँत ख्रीके कठ या गलेम लटका देनेसे- 
बच्चा खुखसे होता है । 

(२१ ) इन्द्रायणकी जड़को मदहदीन पीसकर और घीम मिलाकर, 
योनिम रखनेसे बच्चा खुखसे दो जाता है। 

नोट--<हन्द्वायणकी जढ़ योंही योनिर्मे रखनेसे भी बालक बाहर आ जाता है। 
यद्द चीज इस कामके लिये श्रथवा गर्भ गिरानेके लिये श्रकस्तीरका काम करती है। 

(२२ ) गायका दूध आध पाव और पानी एक पाव मिलाकए 
स्त्रीको पिल्ानेसे तुरन्त बच्चा द्वो पड़ता है, कष्ट जरा भी नहीं होता । 

( २३ ) काग़ज॒पर चक्रव्यूदह लिखकर ख्रीको दिखानेसे भी बच्चा 
जल्दी होता है। 

(२४ ) फालसेकी जड़ और शालपर्णीकी जड़--इनको एकत्र 
पीसकर, स्त्रीकी नाभि, पेड्‌ और भगपर लेप करनेसे बच्चा खुखसे 
द्दोता दै । 

(२५ ) कलिहारीके कन्दको काँजीमं पीसकर ख्रीके पाँवोपर 
लेप करनेसे बच्चा खुख-पूव्वेक होता है । 

(२६ ) तालमखानेकी जड़को मिश्रीके साथ चबाकर, उसकः६ 
रस गर्भिणीके कानमे डालनेसे बच्चा खुखसे द्ोता है | 

नोट--हिन्दीमें तालमखाना, संस्कृृतर्में कोकिलाक्ष, बगल्ाम्में कुलियाखाड़ा, 
कुले काँटी, मरहटीमें तालिमखाना और गुजगतीर्म एखरो कहते हैं । 

(२७ ) श्यामा और खुदशन-लताको पीसकर और उसमसे 
वत्तीस तोले लेकर स््रीके सिरपर रख दो । जब तक उसका रस 
पाँचों तक टपककर न आ जाय, सिरपर रखी रहने दो । इससे बच्चा. 
खुख-पूव्चेक दोता है । 

(५८) चिरचिरेकी जड़को उखाड़कर, योनि रखनेसे बच्चाः 
खुखसे होता है । 


श्व्द्ध० “ उचिकिन्सा-चच्छोदय। 


05 220 6 2 2700 5220 2203 5 नम टत 5 
......झिरचितको कऋोर इरया ब्क क्द्ते ०-5 संस्कत ग्ट| 
सोट--दिरचितकों दिरचिरा, रबमीरा ओर अओया-कइते ह। संस्कृत में 





खपा सागे, चेगलामे अपाोग, मरहद्ीम अवादी और गुनराताीम अधघंडढा कइत है ॥ 
इसके ठो केंद ह--( ६ ) ऋझौर (+ ) लाल। यह जँयदमें अपने-आप 
ईदा हो जाता है बड़े कानकी चीज हैं । 

(६२९ ) पाढ़की जड़क्षो पीसकर योनिपर लेप करने या योनि 


में रखनेसे दच्चा खुखले हो ऊप्ता है । 





बासमा और इदिसेंद्य, चंगल्प्ने वासक, मरहत्यीने 





नोइ--हिन्हीने अडसा, 
थे 5 2 कप का व्यक पु 
अइसा कार गुत्रानान अड सखी कइते ह॥ दबाकऊ कामने अदसेक पंच आर, 
पत आते है। मात्रा चार साजेकी है। 
(३४१) शालिपर्यीकी जड़कों चाचतोक्ने पानीम पीसकर नामि 
हज च ७० पट ऋण न्‍च स्‍क 
पेड और भगपर लेप ज्रनेले क्ती चच्चा रझुखले ज्नती है। 





(३६) पढ़के पचोक्ो झ्लीके दूधन पीसकर पीनेले सूढगर्भक्षी 
ब्ययाले स्नरी शीघ्र दी निद्चत्त हो ज्ञाती है, यानी अडा हुआ वच्चा 
निक्तत आता है। 

सलोइ--पाइके लिये पिद्चल्ला बं० २६ का नोद देल्दिये । 

(३३ ) डचर दिशामें पैदा हुई ईखक्ी जड़ डजाइकर, रूके 

फट 


9 
| 
गे 


त्् 
झत्तर हिशाओें चर रु ० 
त्तर विशाम उत्पन्न हुए वाइके चन्तक्ञी जड़को क्ष्मर 





(३४५ ) गायके मस्वकर्की इद्लेक्षे जच्चाके घरकी दतपर रखने 
में ज्वी तत्कात छुख-पृ्वक वचचा जनती हद 


स्ली-रोगोंकी चिकित्सा--प्रसव-विल्म्ध-चिकित्सा । ४८१ 


नोट--मरी गायका सूखा मस्तक,, जिसमें केवल इृड्डी ही रह गई हो, लेना 
पघाहिये। ह 

(३१६ ) कड़बी तूम्बी, साँपकी केंचली, कड़वी तोरई' और 
सरसो--इनको फड़वे तेलमें मिलाकर, इनकी धूनी योनिर्म देनेसे 
अपरा अर्थात्‌ जेर गिर जाती है। 

(३७ ) प्रसूताफी कमरमें भोजपन्न और गूगलकी धूनी देनेसे 
जेर गिर जाती और पीड़ा तत्काल नष्ट दो जाती है। , 

( ३८ ) बालोंको डउंगंलीमे बॉचकर करठ या मुहमे घिसनेसे 
जेर आदि गिर जाती है। 

( ३६) फलिहारीकी जड़ पीसकर दाथ या पाँवोपर लेप फरनेसे 
जेर आदि गिर जाती है 

(४० ) कूट, शालिघानकी जड़ और गोमूत्र,--इनको एकत्र 
मिलाकर पीनेसे निश्चय द्वी जेर आदि गिर जाते हैं। " 

(४१ ) सरिवन, नागदौन और चीतेकी जड़--इनको बराबर- 
बराबर लेकर पीस लो | इसमेंसे ३ माशे चूणें गर्भिणीको खिलानेसे 
शीघ्र ही बच्चा दोता और प्रसव पीड़ा नहीं द्ोती । 

नोट---नागदौन-नागद्मन ओर बरियारा हिन्दी नाम हैं। सस्क्ृतर्में नाग- 
दमनी, बँगलासें नागदना, सरहटीमें नागदाण और गुजराती स्लीपटो कहते हैं । 

(४२ ) मैनफलकी धूनी योनिके चारों ओर देनेसे खुखसे घच्चा 
हो जाता है। 

(४३ ) फलिद्दारीकी जड़ डोरेमे बाँधकर द्वाथर्मे बाँधनेले खुस 
से बच्चा द्ो जाता है । 

(४७४ ) हुलहुलकी जड़ डोरेमे घॉचकर हाथ या सिरमें घाँचने 
से शीघ्र/द्दी बालक दो जाता है। परीक्षित है । | 

नोट--सूरजसुखीकी जड़को ही हुलहुल कह्ते हैं। अद् रेजीमें उसे सनफत्ना- 
वर ( 50० £0फ्ञ०७7 ) कहते हैं । ) 

(४५ ) पोईकी जड़को सिलपर जलके ,साथ्न पीछ कर; उद्सें 

३१ 


छद१ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


“कसा तेल मिलाकर, उसे योनिके भीतर रखने या लेप फरनेसे 
स््री खुखसे वच्चा जनती है । 

(४६ ) कलिद्ाारीकी गॉठ पानीमे पीसकर अपने द्ाथपर लेप 
कर खो | जिस ख्तरीको बच्चा जननेमे कष्ट दो, उसके दाथकों अपने 
लेप लगे हुए दाथसे छूओ अथवा डस गॉठम घागा पिरोकर ख्ीके 
हाथ या पैरमें वॉघ दो । इस उपायसे वालक खुखसे द्वो जाता है| 
पर्ीक्षित है । 

(४७) केलेकी गॉठ कमरमें बॉधो। इसके बॉघनेसे फौरन बच्चा 
दोगा । ज्योंही बच्चा और जेर निकल चुके, गॉठको खोलकर फेंक 
दो । परीक्षित है । 

(४४ ) गेहँकी सेमई पानीमें उबालो । फिर कपडेमें छान कर 
पानी निकाल लो । आध खेर सेमईके पानीम आध पाव ताजा घी 
मिला लो । इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा पानी स्रीको पिलांशो | ज्योंद्दी पेट 
छुखना शुरू हो, यद्द पानी देना बन्द्‌ कर दो | जल्दी और खुखसे 
वच्चा जनानेको यद्ध उपाय उत्तम और परीक्षित है। 

(४६ ) कड़वे नीमकी जड़ स्रीकी कमरमे बॉधनेसे तुरन्त बच्चा दो 
जाता है । बच्चा दो चुकते दी जड़को खोलकर फेक दो | परीक्षित है। 

( ५० ) काकमाचीकी जड़ कमरमें वॉचनेसे सदजमें बालक हो 
जाता है। परीक्षित है। 

(५१) कर्सोंदीकी पत्तियोंका रस स्त्रीको पिलारेसे खुखसे 
बालक दो जाता है। परीक्षित है। 

नोट--सस्क्ृतर्में कासम्द और हिन्दोमें कसेंददी कहते हैं। इसके पत्तोंका 
रस कानमें डाजनेसे कानमें घुसा हुआ डास या मच्छुर भर जाता है। 

(४६ ) तूस्वीकी पत्ती और लोध--इनको बरावर-बरावर लेकर, 

पीख लो और योनिपर लेप कर दो। इससे शीघ्र ही बालक दो 
जाता है। परीक्षित है। 


स्री-रोगोंकी चिकित्सा--प्रसवःवित्म्ब-चिकित्सा | “'४प३े 

मिल शीकम ले आह तक गीत पल कल पक कम की 2 का + पक 
भोट--साथ ही बिजौरेकी जद और मुजहटीको पीस कर, 'शहद्‌ और घोीम्मे 
मिल्लाकर सत्रीको पिला दो। इन दोनों उपायोके करनेपर सी क्या बच्चा जनने पाली 
को कष्ट होगा ? इसे खिजाओ और शाल्िपर्णीकी जड़को चाँवलोके पानीमें पीस 
कर ख्रीकी नाभि, पेड, और योनिपर लेप कर दो । ये नुसखे कभी फेल नहीं होते। 

(५३ ) खधा, इन्दु और समुद्र--इन तीन नामोंको जोरसे खुनाने 
से गे जल्दी द्वी स्थान छोड़ देता है । 

(५४४ ) ताड़की जड़, मेनफपलकी जड़ और चीतेकी जड़--इनके 
सेवन करनेसे मरा हुआ और जीता हुआ गे आसानीसे निकल 
आता है। चक्रदत्त । 

(४४ ) "पएरंडर्य बनेः? फाको गंगातीरम्तुपागतः इत+ पिबति 
पानीयं विशल्या गर्सिणी भचेत्‌ ।” इस मन्त्रसे सात बार पानीको 
मतरकर पिलानेसे गर्भिणीका शल्य नष्ट हो जाता है, यानी बच्चा सुख 
से दो जाता है। चक्कदत्त । 

(५४६) “मुक्ता: पाशा विपाशाश्च घुक्ताः खूयेण रश्मय।। झुक्ताः 
सर्वे भयादूगर्भ एहयेदि मारिच स्वाह्य ।” इस उयवन मन्‍्त्रसे मतरे 
हुए पानीको पीनेसे स्त्री खुखसे बच्चा जनती है । चक्रदृत्त-बंगसेन । 

नोट--इन मन्नोंसे सतरा हुआ जज्ञ पिलाया जाय और कड़वी तूस्बी, साँपकी 
काँचली, कह्ददी तोरई झौर सरसोंको बराबर बराबर लेकर और कडवे तेलमें 
मिलाकर इनकी खसत्रीकी योनिर्मे धूनी दी जाय तो सुखसे बालक द्वोनेमें क्या शक 
है ? यह नुसखा जीते और सरे गर्भके निकालनेम रामवाण है। परीक्षित है । 

(५७ ) तीसका मन्त्र लिखकर, मिट्टीके शकोरेमे रखकर और 

धूप देकर बच्चा जनने वाली को द्खानेसे खुखसे बालक दोता है। 
यह बात वैद्यरल और वंगसेन आदि अनेक गन्थोमें लिखी है। 
नोट---पीसका मन्र हमारी क्िखी “स्वास्थ्यरक्षा” सें सोजूद है । 


( ५८ ) चौटली यानी चिर॒मिटीकी जड़के सात हुकड़े और उसी 
के सात पत्ते कमस्में बाँघनेसे स्ली खुखसे बच्चा जनती है। 


किन न जीमनव-९3न कब तक नसज. क-+मीजिननी जन ५ पध्िजिनिनिा+5++ 


चुधछ.. ह चि6कित्ला-चन्द्रोदंय ज्‌ 


/* “ ( ५६ ) पाढ़ और विरविरेकी -जड़ दोनोंको जलमें-पीसकर, 
थीनिमें लेप कर देनेसे तत्काल बच्चा दोता है। 

(६० ) द्ाथ पेरके नाखूनों और नाभिपर सेहुँड़के दूधका लेप 
करनेसे ली फौरन ही बच्चा जनती है। 

(६१ ) फालसेकी जड़ और शालपर्णीकी जड़को पीसकर योति 
पर लेप करनेसे मूढ़ गर्भवती स्री भी खुखसे बच्चा जनती है । 

(६२) कूट और तालीसपत्रको पानीके साथ पीसकर, कुल्थीके 
फाढ़ेके साथ पिलानेसे खुखसे बच्चा होता है । 

( ६३ ) वॉसकी जड़ कमरपर बॉधनेसे निश्चय दी झुखसे 
वालक द्वोता है। 

(६४ ) घरके पानीमे घरका घूओँ पीनेसे गर्भ जल्दी निक- 
लता है । 


सििकमममसर-करपाकार 5 
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24 गर्भ गिरानेके उपाय | हट 

#बफिया 2 बाकआ (284 08३(): 4१% हक: + 
गम गिराना पाप है । 


आओ भें गिराना या इमल इस्कात करना ईश्वर और राजा-- 
शूः ९७ दोनोंके सामने महा पाप है। अगर राजा ज्ञान पाता है. 
आहट ई तो भारी दरड देता है और यदि राजाकी नज़रोसे 
मनुष्य चच भी जांता है, तो ईश्वरकी नजरोंसे तो बच द्दी 
नहीं सकता। इमारी स्प्॒तियोंमें लिखा है, भूरदत्या करने वाले 
को - लाखों-करोड़ों बरसों तक रौरब नरकमें रहना होता 

. दै। यहाँ यम-दूत अपराधीको घोर-घोर कछ देते हैं। अतः 


ख्री-रोगांकी चिकित्सा--गर्भे,गिरानेके उपाय। . ४४५४: 


इश्वरसे डरनेघालोंको न.- तो व्यभिचार करना चाहिये और न गर्भ, 
गिराना चाहिये। एक पाए तो व्यभिचार है और दूसरा. गर्म, 
गिराना । व्यभिचारसे गे गिराना हज़ारों-लाखों गुना वढ़कर पाप 
है, क्योंकि इससे एक निर्दोष प्राणीकी हत्या होती है। अगर किसी, 
तरह व्यभिचार हो ही जाय, तो भी गर्भको तो भूलकर भी न 
गिराना चाहिये। ज़्रासी लोक-लज़जाके लिये इतना बड़ा पाप 
कमाना महामूखेता है। दुनिया निन्‍्दा करेगी, चुरा कहेगी, पर इश्वरः 
के सांमने तो अपराधी न होना पड़ेगा । 


हम हिन्दुओमे पॉच-पाँच या सात-लात और ज़ियादा-से-ज़ियादा 
नो द्श बरसकी उम्रमे कनन्‍्याओकी शादो कर दी जाती है । इससे 
करोड़ों लड़फियाँ छोटी उमच्नमे ही विधवा हो जाती हैं। वे जानती' 
भी नहीं, कि पुरुष-खुख क्या दोता है। जब उनको जवानीका जौश 
आता है, कामदेव ज़ोर करता है, तब वे व्यभिचार करने लगती हैं । 
पुरुष-सग करनेसे गर्भ रद जाता है। उस द्शाम वह गर्भ गिराने 
में ही अपनी भलाई समझती हैं। अनेक स्री-पुरुष पकडे जाकर 
सज़ा पाते हैं, अनेक दे-लेकर बच जाते हैं. और अनेकोका पुलिखको 
पता दी नहीं लगता । हमारी रायमें, अगर विधवाओका पुनर्विवाह 
कर दिया जाय, तो यद्द हत्याएँ तो न हो । 


आयंसमाजी विधवा-विवाह पर ज़ोर देते हैं, तो सनातनी हिन्दू 
उनकी मसखरी करते और विधवा-विवाहको घोर पाप बतलाते हैं । 
पर उन्हें यह नहीं सकता कि अगर विघवा-विवाद्द पाप है, तो भ्रुण॒- 
हत्या कितना बड़ा पाप है। भ्रूणह॒त्या और व्यभिचार उन्हें पसन्द है, 
पर विधवा-विवादह पसन्द नहीं !! जो स्त्रियाँ विधवा-विवाहके नामसे 
कानोपर डँगली घरती हैं, इसका नाम" लेना भी पाप खमझूती 
हैं, वे ही घोर व्यभिचार करती हैँ। ऐसी घटनाएँ हमने आंखों 
से देखी हैं। हमारी ५० सालकी उम्रमे, हमने इस बात॒की बारीकी से; 


पद चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


जॉच फी, तो हमें यद्दी मालूम हुआ कि दिन्दुश्रोंकी सो विधवाश्रो्मे 
से नच्बे व्यमिचार करती हैं, पर ८० फी खदीमे तो हमे जरा भी 
शक नहीं | हम कट्टर सनातन धर्मी और कृष्णके भक्त हैं, आर्यंसमाजी 
नहीं, पर विधवा-विवादके मामलेमे दम उनसे पूर्ण-तया सहमत 
हैं । हमने हर पदलूसे विचार करके एवं धम्शासत्रका अनुशीलन 
झओऔर अध्ययन फरके द्वी अपनी यद्द राय स्थिर की है | हमने कितनी 
ही विधवाओसे विधवा-विवाहपर उनकी राय भी ली, तो उन्होंने 
यही कद्दा, कि मद आप तो चार-चार विवाद्द करते है, पर स््रियाँ 
अगर श्रच्चतयोनि भी हाँ, तो उनका पुनर्विवाह्द नहीं करते । यद्द 
उनका घोर अ्रन्याय है। कामवेगको रोकना मद्दा कठिन है। अगर 
ऐसी चविधवाएँ व्यभिचार कर तो दोप-भागी दो नहीं सकतीं, 
हिन्दुओंको अब लकीरका फकीर न होना चाहिये | विधवा-विवादद 
जारी करके हज़ारों पाप और कन्याओंके आ्रापसे बचना चाहिये । 
विधवा-विवाद्द न होनेसे हमारी हजारों लाखों विधवा वदन-वेटियॉ 
मुसलमानी दो गईं। हम व्यभिचार पसन्द फरें, प्रणद्वत्याको चुरा न 
समझे, अपनी स््रियोंको समुसलमानी बनते देख सके, पर रोती 
विलपती विधवाओंका दूसरा विदाह होना अच्छा न समरभे, हमारी 
इस समभकी वलिद्ाारी है। हमने नीचे गभे गिरानेके नुसखते इस 
गरजसे नहीं लिखे कि, व्यभिचारिणी विधवायें इन नुसर्खोको सेवन 
करके गर्भ गिराव, वल्कि नेक स्त्रियोंकी जीवनरत्षाके लिए लिखे हैं। 
गसे गिराना उचित है। 

हिकमतमम लिखा है, नीचेकी हालतमें गर्भ गियाना उचित है --- 

(१) गर्भिणी कम-उम्र और नाज्जुक दो एवं दर्द न सह सकती 
हो। बच्चा जननेसे उसकी जान जानेकी सम्भावना हो | 


(२) गरभ न गिरानेसे ख्लीके भयानक रोगोंमें फेसनेकी 
सम्भावना दो | 
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(३) बच्चा जननेके ददे चार दिनों तक रहें, पर बालक न हो, ' 
सब समभना चाहिये कि बच्चा पेटमे मर गया। उस दशाम गर्मिणी 
की जान बचानेके लिए फौरनसे पहले गर्भ गिरा देना चाहिये। 
अगर मरा हुआ बच्चा ख्रीके पेटमें देर तक रहता है, तो उसे जद्दर 
चढ़ जाता और वह मर जाती है। 


पेटमें मरे और जीते बच्ेकी पहचान । 


अगर बालक पेटमें कड़ा पत्थरसा हो ज्ञाय, गर्भिणी करवट 
यदले तो वह पत्थरकी तरद्द इधरसे उघर गिर जाय, गर्भिणीक्री 
नामि पदलेकी अपेत्ता शीतल द्वो जाय, छाती कमजोर हो जाय," आँखों 
की सफेदीमें स्थाही आ जाय अथवा नाक, कान और सिर सफेद 
हो जायें, पर होंठ लाल रहे, तो समझो कि बच्चा मर गया। बहुत 
बार देखा है, जब पेटमें बच्चा मर जाता है, तव वह दिलता नहीं-- 
पत्थर सा रखा रहता है, स््रीके दाथ-पाँव शीतल हो जाते हैं. और 
शवास लगातार चलने लगता है। इस दशामें गे गिराकर दी 
शर्भिणीकी जान बचायी जा सकती है। 


याद्‌ रखना चाहिये, जिस तरह मरे हुए बालकके देर तक पेट 
में रहनेसे स्लीफे मर जानेका डर है, उसी तरह बच्चेके चारों ओर 
रहनेवाली मिल्ली, जेरनाल या अपराके देर तक पेटमें रदनेसे भी 
ख्लरीके मरनेकां भय है । 


नोट--यद्यपि हमने “प्रसव-विलम्ब-चिकित्सा” और “गर्भ गिरानेवाले योग” 
झलग-झलग शीपक देकर लिखे हैं, पर इन दोनों शीर्षकॉमें लिखी हुईं दवाएँ 
'णुक ही हैं। दोनोंसे एक ही कास निकलता है। इनके सेवनसे बच्चा जल्दी होता 
तथा मरा बच्चा और मिल्जी या जेरनाज्न निकल आते हैं। ऐसे ही अवसरोंके 
लिए हमने गर्भ गिरानेवाल्े उपाय लिखे हैं । 
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' गेम गिरानेवाल जुसख़े । 

' (१) गाजरके बीज, तिल और चिरौंजी--इन तीनोंको गुड़ के 
लाथ खानेसे निश्चय द्वी गर्भ गिर जाता है। “वेयरल”'में लिखा है-- 
गुजनस्य च वजितने तिलकाराविके अ्रपि | 
गुडेनभुक्तमेतचु गर्भ पातयाति धुक्म ॥ 

(२) स्रोंढ़ तीन माशे और लद्दसन पन्द्रद मोशे दोनोको पानीमें 
जोश देकर काढा वना लो । इस चुसखेके तीन दिन पीनेसे गर्भ गिर 
पड़ता है। “वैद्य वन्लभ” में लिखा है-- 

विश्वोषधात्पचगुण रसोनकर्म॒त्काल्य नारी त्रिदिनं अपाययेत । 

यर्भस्पापात* ग्रभवेत्सुखेन योगोयमादध्ः काबिहस्तिनामत* ॥ 

(३) पीपर, पीपलामूल, कटेरी, नि्मुरडी और फरफेंदू--इन 
को वरावर-वरावर पॉच-पॉच या छे-छे माशे लेकर कुचल लो और 
दॉडीमें पाव-खवा पाव जल डालकर काढ़ा बना लो | चौथाई जल 


रहने पर उतारकर छान लो और पीओ । इस चुसखेसे गर्भ 
गिर जाता है। 


नोट--फ़र फेंदूका दूसरा नाम इन्द्रायण है। 


(४) चिरमिटीका चार तोले चूर्ण जलके साथ तीन दिन पीने 
से गर्भ गिर जाता है। 


(४) अलसीके तेलको औटाकर, उसमें पुराना गुड़ मिला दो 


ओर स्लीको पिलाओ। इस छुसखेसे ३४ दिनमें या जल्दी ही गर्भ 
गिर जाता है। 


(६) चार तोले अलसीके तेलमें “गूगल” मिलाकर औटा लो 
और स्त्रीको पिलाओ। इस नुसकेसे गर्भ अवश्य गिर ज्ञायगा | 
(७ ) इन्द्रायणक्की जड़ योनिमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है । 


(८) इन्द्रायशकी जड़की वत्ती बनाकर योनिम रखने 
गर्म गिर जाता है। ् ५222 
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( & ) फिय्करी और बॉसकी छात्--इन दोनोफो ओऔदाकर 
काढ़ा कर लो । फिर इसमेंसे ३२ माशे काढ़ा नित्य सात दिन तक 
पीनेसे गर्भ गिर जाता है। 

( १० ) हज़ार-इस्पन्द्के बीज खाने और बिलसाँके तेलमें फपड़ा 
भिगो कर योनिर्मे रखनेसे गरस गिर जाता है। 

(११ ) इफीम लोग कहते हैं, अगर गर्भिणी बखुरमरियम पर 
पाँच रख दे, तो गसे गिर ज्ञाय । 

(१२ ) इन्द्रायणके पत्तोंका स्वरस निकाल फर, गर्भाशयमें 
पिचकारी देनेले और इसी स्वस्समें एक ऊनका टुकड़ा सिगेकर 
यानि रखनेसे गे गिर जाता है। परीक्षित है । 

( १३ ) गावजुबॉकी जड़का स्वरस पिचकारी द्वारा गर्भाशयमें 
पहुँचाने या इसी स्व॒रसमें कपड़ेकी बत्ती सिगोकर गर्भाशयमें रखने 
से गभे गिर जाता है। 

(१४ ) दस माशे चूका-घास खिलपर पीसकर खानेसे फौरन 
ही गभे गिरता है। 

( १५ ) खाढ़े दस माशे हींग और साढ़े दूस माशे सूखी तुलसी-- 
इस देनोंके! मिला कर, सर्वेरेशाम, 'दिवदारु” के काढ़ेके साथ 
पीनेसे फौरन गे गिरता है । यह एक खूराक दवा है। 

(१६) नौसादर २५ माशे और छरीला १० माशे लाकर रख 
लो । पहले छरीलेको पीसकर बहुत थोड़े पानीम घोल दो । 


इसके बाद नौसादरफे मदहीन पीस कर छुरीलेके पानीम मित्ता 
दी आंर छुद्दारेकी शुदत्वी-लमान बत्ती बनाओ । इस बत्तीकों साथ 
रात गर्भाशयके मुँदर्म रखो और दोनों जाँधोके! एक तकियेपर 
रखकेर सो जाओ। इस उपायसे गसे गिर ज्ञायगा[ । 

(१७ ) सॉपकी काँचलीकी धूनी येनिम देनेसे गर्भ गिर जातः 
है। काले साँपकी काँचली अधिक गुणकारी है। 


28० चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


“77. आर क्री गरम-मिचाज वाली दो और गर्भ मिराना ६, 

दो, तो ३श॥ माशे ख़तमी सिलपर पानीके साथ पीसकर, आध सेर 
जलमें मिला दो और डसे पिला दो। इस दवासे बालक फिसल 
कर निकल पडेगा । 

(१६ ) सत्तर माशे तिल छूट कर २४ घण्टों तक पानीम भिगों 
रखो | सवेरे द्वी कपडेमें छान कर उस पानीकेा पीलो | इस उससे 
से वालक फिसल कर निकल आवचेगा । 

(२५० ) जइली पादीना, खज्ञाली लकड़ी, ठुकों अगर, कड़वा 
कूट, तज, अजवायन, पादीना, दोनों तरहके मरुबे, नाकरून घास 
के वीज, मेथी, पद्दाड़ी गन्दना, काली कॉप, ऊदविलसों और तगर-- 
सबके धरावर-वरावर लेकर एक वडे घडेम औदटाकर फकाढ़ा कर 
लो | फिर उस काढ़ेके। एक ठव या गहरे और चौोडे चतेनमें भर 
के और उस काढ़ेमे स्लीके। विठा दे,, गर्भ ग्रिर जायगा। जब गमे 
गिर ज्ञाय, गूगल, जुफा, हुसुल, सातरा, अलेकुल-बतम और राई-- 
इनमेंसे जा-जेो चीज मिले, उनके आगपर डाल-डालकर गर्भाशय 
के धूनी दो | इस उपायसे रज गिरता रहेगा--गाढ़ा न होने पावेगा। 

(२९१ ) इन्द्रायणका ग्रृदा, तुतलीके पत्ते और कूट--इनके 
सात-खात माशे लेकर, मद्दीन पीस ले और चेलके पिचेमें मिलाऋर 
नामिसे पेडू और येनि तक इसका लेप कर दे, गर्भ गिर जायगा। 

(२२ ) इन्द्रायणके स्वरसम रूईका फाहा प्रिगाकर योनियमें 
रखनेसे गर्भ गिर जाता है। 

( २३ ) कडवे तेलमें साबुन मिलाकर, उसमें रूईका फाहा 
भिगेकर, गर्भाशयके मुँदर्मे रखनेसे गर्भ गिर जाता है । 

(२४ ) कड़वी तेरई चीज्ञों समेत पानीके साथ सिलपर पीस- 

कर, नामिसे येनि तक लेप करने और इसीमें एक रूईका फादा 
मिगेकर गर्भाशयमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है। 
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(२४ ) मुरमक्की गुड़मे लपेटकर खरे और परवल पीसकर 
शाफा करनेसे गर्म गिर जाता है। 

( २६ ) बथुणके बीज १॥ तोले लाकर, आधसेर पानीमे डाल 
कर काढ़ा बनाओ। जब आधा पानी रह जाय, उतारकर कपडेमें 
छान लो ओर पिलाओ । इस जुसखेसे अवश्य गर्भ गिर जाता है। 
बहुत उत्तम चुसखा है। 

(२७ ) साढ़े चार माशे अश्नान पीस-कूट और छावकर फाँकने 
से गर्भ गिर जाता है। 

(२८ ) सहेंजनेकी छोल और पुराना गुड़--इनको औदाकर पीने 
से गर्भ गिर जाता और जेरनाल या मिलली आदि निकल आते हैं। 

(२६ ) जज्नलली कवृतरकी बीटद और गाज़रके बीज बरांबर- 
वरावर लेकर, आगपर डाल-डालकर, योनिको धूनी देनेसे गर्भ 
गिर जाता है । 

(३० ) ऊँटकटारेकी जड़ पानीके साथ सिलपर पीसकर पेट 
पर लेप करनेले गर्स गिर जाता है। 

(३१ ) शुड़ह़लके फूल जलके साथ पीसकर, नाभिके चारों 
तरफ लेप करनेसे गरभ गिर जाता है। 

(३२ ) गंघधक, मुसमको, द्वींग और गूगल, इन चारोकों मदहदीन 
पीसकर, आगपर डाल-डालकर गर्भाशयको धुनी देनेसे गर्भ गिर 
जाता है। अगर इनमें बैलका पित्ता भी मिला दिया जाय, तब तो 
'कहना ही क्या ? 

(३३) घोड़ेकी लीद योनिके सामने जलाने या धूनी देनेसे जोते 
हुए और मरे हुए बच्चे फौरन निकल आते हैं। 

(३४ ) अनारकी छालकी घूनी योनिमे देनेले गे गिए जाता है। 

(३५ ) निहांर मुँह या खाली-फलेजे दुश माशे शोरा खानेसे 
गर्भ गिर जाता है। 
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“( ३६ ) अरएडकी नरम टद्दनीको रेंडीके तेलमे भिगोकर गर्भा- 
शयके मुखर रखनेसे गर्भ मिए जाता है। * 

(३७ ) गधेके खुर और उसीके गूकी गर्भाशयकों घूनी देनेसे 
गर्स गिर जाता है। 

(१८) मेथी, इल्दी ओर फिटकरी वील-वीस मांशे, तूतिया 
दस माशे और भड़भूजेके छुप्परका धुओँ दस माशे--इन सबको 
पानीके साथ पीसो और बत्ती बना लो। पहले गर्भाशयके नरम 
करनेको उसमें घी और पोदीनेकी पट्टी रो । इसके वाद सवेरे- 
शाम ऊपरकी चत्ती गर्भाशयके मुखर्म रख दो, गर्भ गिर जायगा । 


जव गर्भ गिर जाय, धीमें फांहा भिगोकर ग्रभाशयमें रख दो | 
इससे पीड़ा नष्ट हो जायगी। साथ ही गोखरू ६ मांशे, खरवबूजेके 
घीज १ तोले और सोंफ १ तोलेको औदाकर छान ले। और मिश्री 
मिलाकर रुत्रीके! पिला दे । इसके सिवा और कुछ भी खानेके 
मत दो। पांनीके बदलेमे, कपासकी हरी, काली और वॉलकी हरी 
शॉठ भत्येक अस्लसी-अस्सी माशे लेकर पानीमें ओटा ले और इसी 
पानी के पिलाते रहे | ज्ञिस स्त्रीके पेटसे मरा हुआ बच्चा निक- 
लता है, उसे यद्दी पानी पिलाते है और खानेके। झई दिन तक कुछ 
नहीं देते । कद्दते है, इस जलके पीनेसे ज़द्दर नहीं चढ़ता | 


(३६ ) गाज़्रके बीज, मेथीके वीज और सोयेके बीज्ञ-- 
तीनों छुष्बीस-छुष्बीस माशे लेकर, दे सेर पानीमें औदाओ । जब- 
आधा पानी रह जाय, उतारकर मतत-छाव लो। इस जुखखेके कई 
दिन पीनेसे गे गिर जाता है। 


(४० ) एलुआ, विपखपरेक्षी जड़, तूतिया, खिरनीके बीज और 
महुफ्के वीज्,--वराबर-वरांवर लेकर कूट-पीस ले।। फिर पानीके 
साथ सिलपर पीसकर बत्ती बना ले छौर उसे गर्भाशयमें रखे। । 


ख्री-रोगोंकी चिर्कित्सा--मूढ़गर्भ-चिकित्सा।. (४ 


इस तरद्द स्चेरे-शाम कई दिन तक ताजा बत्ती रखनेसे गर्भ गिर 
जाता है। परीक्षित है। 

(४१ ) अरणडकी कली २० मंशि, एलुआ ४ माशे और खिरनीफे 
बीजोकी गिरी ४ माशे--इन सबको पानीके साथ मद्दीन पीसकर 
बत्ती बना लो और गर्भाशयमें रखो | स्वेरे-शाम ताजा बत्ती रखनेसे 
५३ द्निम गर्भ गिर जाता है। 

(४२ ) अखरोटकी छात्र, बिनौलेकी गिरी, मूलीके बीज़, गाजर 
के बीज, सोयेके बीज, और कफंलॉजी--इनको “वराबरं-बराबर 
लेकर जौकुट कर लो । फिर इनके वज़नसे दुना पुराना गुड़ ले लो । 
सबको मिलाकर हाँडीमें पानीके साथ औटा लो। जब तीसरा भाग 
पानी रद्द जाय, उतारकर पी लो। इस चुसखेसे गर्भ गिर जाता है । 


थरीक्तित है। 
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सूढ़गमेके लक्षण । ्टा 
22७८ शर्म योनिके मुँहपर आकर अड़ जाता है, उसे “मूढ़ गर्भ” 
3,:»»»8 कहते हैं। “भावप्रकाश” में लिखा हैः-- 
मूदृ/ करो।हि पवनः खलु मूढ्गर्म | 
शूलच योनि जठरादिषु मूत्रसंगम ॥ 
अपने कारणोसे कुपित हुई--कुणिठत चालवाली घायु, गर्भाशय 
में जाकर, गर्भकी गति या चालको रोक देती है, साथ द्वी योनि और 
प्रेटमें शत्ञ चलाती और पेशाबको घन्द्‌ कर देती हे । 
खुलासा यह कि, चायुके कुपित दोनेकी घंजहसे गर्म योनिकें 


४६४ दिकित्स-चन्द्रोद्य । 


7 प्रसकड जाता है, न बह भीतर रहता है और न बादर, रहता है और न बाहर, 
इससे जनने वाली ख्रीकी जिन्दगी ख़तरेम पड़ जाती है। कोई कदते 
हैं, बद गर्भ चार प्रकारसे योनिमे आकर अढ़ जाता है और कोई 
कहते है, बह आठ प्रकारले अड़ जाता है। पर यद्द वात ठीक नहीं, 
बह अनेक तरहसे योनिमें आकर अड़ ज्ञाता है। 

सूढ़ गर्मकी चार प्रकारकी गतियाँ । 

(१) जिसके हाथ, पाँव ओर मस्तक योतिमं आकर अटक जाते 
हैं वह सूढ गर्भ कीलके समान दोता है, इसलिये उसे “कीलक” 
कहते हैं। 

(२) जिसके दोनों दाथ और दोनों पॉच वाहर निकल आते 
हैं और वाक़ी शरीर योनिमे अटका रहता है, उसे “अतिखुर” 
कहते हैं । 

(३ ) जिसके दोनों हार्थोंके वीचमें होकर सिर वाहर निकल 
आता है और वाकी शरीर योनि अटका रहता है, उसे “चीजक” 
कहते है । 

(४)जो द्रवाज़ेकी आगलकी तरह, योनि-हार पर आकर 
अटक जाता है, उसे “परिध” कह्दते है । 

सूढ़ गमकी आठ गति । 

(१) कोई सूढ़ यर्भ सिरसे योनि-द्वारको रोक लेता है। 

(२) कोई मूढ गये पेटसे योनि-द्वार रोक लेता है। 

(३) कोई कुबडा दोकर, पीठसे योनिह्ारको रोक लेता है । 

(४ ) किलीका एक हाथ वाहर निकल आता और वांकी शेर 
योनिद्वास्म अटका रहता है। 


(५) किसीके दोनों द्ाथ वाहर निकल शाते हैं, बाकी सारा 
शरीर योनिद्वारमं अद़ जाता है । 
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'( ६ ) काई मूढ़ गे आड़ा देकर योनिद्वायम अड़ा रहता है। 

(७ ) कोई गदनक़े हू जानेसे, तिछो मुंह करके योनिद्वारकेा 
रोक लेत। है। * 

(८) कोई सूढ़ गे पसलियोंका फिराकर योनि-द्वारम अटका 
रहता है। 

खुश्नुतके मतसे सूढ़गमंकी आठ गति | 

(१) कोई मूढ़ गर्भ दोनों साथलोले यानिके मुखमें आता है। 

(२ ) कोई मूढ़ गर्भ एक साथल्--जाँघसे कुबड़ा देकर दूसरी 
साथलसे योानिके मेहम आता है। 

(३) केई सूढ़गर्भे शरीर और साथलके कुबड़े करके कूलोसे 
आड़ा हाकर, येनिद्धारपर आता है। 

(४) कोई मूढ़ गर्भ अपनी छाती, पतली और पीठ इनमेले किसी 
एकसे योनिद्वारकेा ढककर अटक जाता है। 

(५) कोई मूढ़ गर्भ पललियों ओर मस्तकके अड़ाकर एक दाथ 
से यानिद्वारके! रोक लेता है। 

(६) केाई सूढ़ गे अपने सिरके मेड़कर देनों दहाथोसे 
यानिद्वारका रोक लेता है। 

(७) कोई सूढ़ गर्से अपनी कमरके टेढ़ी करके, द्ाथ, पॉव 
और मस्तकसे येनिद्वारम आता है। 

(४ ) कोई सूढ़ गर्भ एक साथलसे येनिद्वारम आता और 
दूसरीसे गरुदाम जाता है। 

असाध्य सूढ़गभ और गर्मिणीके लक्षण । 

जिस गर्भिणीका सिर गिरा जाता हा, जे अपने सिरके ऊपर 

न उठा सकती हो, शरीर शीतल दे गया दा, लज्ञा न रही हो, 


६६ -“, ” चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
केखमें नीली-नीली वर्से दीखती हो, वह ग्रभकेा नष्ट कर देती है 
और गये उसे नष्ट कर देता है। | 
खत्तगसेके लक्षण । । 

मूढ गर्भकी दशा बच्चा जीवा भी द्वाता है और मर भी जाता है। 
अगर मर जाता है, तो नीचे लिखे हुए लक्षण देखे जाते है.-- 

(१) गर्भ न तो फड़कता है और न द्विल्वता-ज्ुलता है । 

(२ ) जननेके समयके दर्द नहीं चलते | 

(३ ) शरीरका रण स्याह्दी-माइल-पीला दो जाता है। 

(४) श्वासमें बदवू आती हे। 

(५ ) मरे हुए बच्चेके सूज़ ज्ञानेके कारण शूल्न चलता है । 

नोट---बगसेनने पेटपर सूजन होना और भावमिश्नने शूल चलना लिखा है। 
तिव्ये 'प्रकवरीमें लिखा है, अगर पेटमें गति न जान पढे, वच्चा द्विल्तता-होलता 


न सालूस पड़े, पत्थर सा एक जगद्द रखा रहे, ख्रीके हाथ पाँव शीतल हो गये 
हों और साँस ज्ञगातार आता हो, तो चालककों मरा हुआ समझो । 


पेटमें बच्चेके मरनेके कारण । 

गर्भेके पेटमें मर जानेके यों तो वहुतसे कारण है, पर शास््रमें 
धीन कारण लिखे है।-- 

(१) आगन्‍्तुक डुःख । (२) मानसिक दु'ख। 

(३ ) रोगोका हु'स्र । 

खुलासा यद्द है कि, मददतारीके प्रह्मर या चेट आदि आगन्तुक 
कारणोंसे और शोक-वियेग आदि मांचलिक डुखोसे तथा रोगोंसे 
पीड़ित दोनेके कारण गर्भ पेटमें ही मर जाता है। वहुतसे अज्ञानी 
सातवें, आठवें और नवें मद्दीनोंमे या बच्चा हेनेके दे! दार दिन 
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पहले तक मैथुन करते हैं। मैथुनके समय किसी बातका ध्यान तो 
रहता नहीं, इससे बालककों चोट लग जाती और वह मर जाता है। 
इसी तरह और किसी वजदसे चोट लगने या किसी इष्ट मित्र या 
प्यारे नातेदारके मर जांने अथवा घन या सर्वस्व नाश दो जानेसे 
गर्भवतीके दिलपर चोट लगती है और इसके असरसे पे८का बच्चा 
मर जाता है। इसी तरह शरीरमें रोग होनेसे भी बच्चा पेटमे ही मर 
जाता है। पेटमे बच्चेक्रे मर जानेसे, उसका बाहर निकलना कठिन हो 
जाता है और स्लीकी जानपर आ जाती है। 

ओर भअन्थोंमे लिखा है--अगर गर्भवती ख्री वातकारक अन्नपान 
सेचन करती है एवं मैथुन ओर जागरण करती है, तो डसके योनि- 
मार्ग रहने चाली वायु कुपित होकर, ऊपरको चढ़ती और योनिद्धार 
को वन्द्‌ कर देती है । फिर भीतर रहने वाली वायु गभेगत बालककों 
पीड़ित करके गर्भाशयके द्वारको रोक देती है, इससे पेटका बच्चा 
अपने मुदका साँस रुक जानेसे तत्काल मर जाता है और हृदयके 
ऊपरखे चलता हुआ सॉस--गर्मिणीको मार देता है । इसी रोगको 
“योनिसंचरण” रोग कहते है। 

नोट---बादी पदार्थ खाने-पीने, रातमें जागते और गर्भावस्‍थामें मैथुन करने 
से योनि-मार्ग और गर्भाशयका वायु कुपित होकर 'योनि-सवरण' रोग करता है । 
इसका नतीजा यह होता है कि, पेटका बच्चा और माँ दोनों प्राणोंसे हाथ धो 
बैठते है, अत. गर्भवती ख्थियोंको इन कारणोंसे बचना चाहिये । 

गर्भिणीके और असाध्य लक्षण । 

जिस गर्भिणीको योनि-सवरण रोग हो जाता है--जिसकी योनि 
खुकड़ जाती है, गर्भ योनिद्वारपए अटक जाता है, कोखोंमे वायु भर 
जांता है, खॉली श्वास उपद्रव पैदा हो जाते हैं---अथवा मककल शत 
उठ खड़ा होता है, वह गर्भिणी मर जाती है। 

नोट--प्रयपि प्रसूता खि्योकी सकल शूल होता है, गर्मिणी खियोंको नहीं॥ 
तो भी सुशुत्के मतसे जिसके बच्चा न हुआ हो, उसको भी मकलशूल होता दे ॥ 


ड3 





श्ध्प चविकित्सा-चच्ट्रोद्य 


सूहगर्भ-चिकित्सा । 
सूढ़गर्म निकालनेकी तरकीचें | 


“ऊुश्न॒त”में लिया है, सूढगर्भका शब्य निकलनेका फाम जैसा 
कठिन है वैसा ओर नहीं है, पयोकि इसमें योनि, यकृत, प्लीहा, श्ॉतों 
ऊ विवर और गर्भाशय इन स्थानोंकों थोद् टोह या जॉच जॉच कर 
वेय्यको अपना काम करना पड़ता हँ। भीतर-दी भीतर गर्भको उक- 
साना, नीचे सरकाना, एक स्थानसे!दूसरे स्थान पर फरना उयाट्ना, 
छेदना, काटना, दूवाना और सीचा करना--ये सब फाम एफ द्वाथसे 
ही करने पड़ते है। इस कामको करते-फरते गर्भगन बालक और 
गर्भिणीकी सत्यु हो जाना सम्भव हैं। श्रत सूट गर्भकों निकालनेसे 
पहले वेद्यको देशके राजा अथवा स्लीफे पतिस पूँछ और सुनफर इस 
काममें द्वाथ लगाना चाहिये। इसमें बड़ी चुद्धिमानी और चतुराई 
की जरुरत दे | जरा भी चूऊनेसे चालक या साता अथवा दोनो मर 
सकते हैं। इसीसे “वगसेन”में लिया है'-- 

गर्भस्य यतयश्चित्रा जायन्तेजनिलकोपत | 
तत्राउनल्पमतिवद्ों वर्तते मातिपर्वऊुस ॥ 

वायुक्ते कोपसे गर्भफो अनेक भ्रफारकी गति होती ए | इस मौऊे 
पर चेचकोी खूब चतुराईसे फाम फरना चाहि 

यानी सकटकालेउग वहव्यों नार्य अतापिता | 
सम्यगुलच्ध यशस्तास्तु नाय॑ कर्बरिया क्रियास ॥ 

जिसने ऐसे सकठ-कालमें भी अनेऊ खियोकों जनाया दो ओर 
इस काममें जिसका यश फंल रहा हो, पेसी दाईफा यह फाम करना 
चादहिये। 

(१) अगर गर्भ जीता द्वो, तो दाईके अपने द्वाथमें घी लगाफर, 
योनिके भीतर दाथ डालकर, यत्षले गर्भको बाहर निकाल ज़ेना चाहिये। 





स्त्री-रोगोंकी चिकित्सा--मूढ़गर्भ-चिकित्सा।. ४६६ 


(२) अगर सूढ़ गे मर गया हो, तो शस्त्रविधि या अख्न- 
चिकित्साके जानने वाली, हलके हाथ वाली, निर्भय दाई गर्भिणीकी 
योनिम शर््र डाले । 

(३) अगर गर्भ जान हा, तो उसे किसी हालतमें भी शख्रले 
न काटना चादिये | अगर जीवित गर्भ काटा जाता है, तो चद आप 
तो मरता ही है, साथ ही माँका भी मारता है । “सुश्रुत”में लिखा है।-- 

सचेत च शस्रेण न कथचन दारयेत्‌ । 
दीर्यमाणोहे जननीमात्मान चेष घातयेत ॥ 

छागर जीता हुआ बालक गर्भेम रुका हुआ हो, तो उसे किसी 
दशाम भी न काटना चाहिये | क्योंकि उसके काटनेसे गर्भवती और 
बालक दोनों मर जाते हैं । 

(४ ) अगर गर्भ मर गया दे, तो उसे तत्काल बिना विलस्ब 
शख्से काट डालना चाहिये | क्‍योंकि न काटने या देखसे काटनेसे 
मरा हुआ गभे माताके तत्काल मार देता है। “तिब्बे अकबरी” 
में भी लिखा है,--अगर बालक पेटमें मर जाय अथवा बालक तो 
निकल श्रावे, पर मिल्‍ली या जेर रह जाय तो खुस्ती करनां अच्छा 
नहीं । इन दोनोके जल्दी न निकालनेसे मुत्युका भय है । 

(५) गर्भगत बालक जीता दो, तो उसे जीता द्वी निकालना 
चाहिये | अगर न निकल सके तो “खुश्रुत” में लिखे हुए “गर्भमेत्ष 
मन्ज” से पानी मतर कर, बच्चा जननेवालीके पिल्ाना चाहिये। 
इस मन्जसे मतरा हुआ पानी इस मौकेपर अच्छा काम करता है, 
रुका हुआ गर्भ निकल आता है| वह मन्त्र यह हैः-- 

मुक्ताः पोश्नविंपाशाश क्वाः सूर्येश रश्मयः । 
मुक्काः सर्वे भयादयर्थ एह्ोहि माचिरं स्वाह्य ॥ 

इस मन्त्रको “च्यवन मन्त्र” कद्दते हैं । इस मन्‍्त्रसे अभिमन्न्रित 
किये हुए जलके पीनेसे स्ली खुखसे जनती है। 
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भू०० चिकित्सा चन्द्रोठय । 
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नोट--यह भन्र सुश्न॒तमोें है। उससे घहक्रदत प्रव्टति अनेफ ग्रन्यकारोंने 
लिया है। मालूम होता है, यए मन फाम देता एं। एमने तो कभी परीक्षा नहीं 
की । हमारे पाठक एसकी परीणा झवश्य फरें । 

(६) जहाँ तक दो, अ्टके हुए गर्म को ऊपरी उपायों यानी यानि 
में धूती देकर, कोई दवा गले या मस्तक भ्रभ्भतिपर लगा या रपकर 
निकालें । हमने पेसे अनेक उपाय 'पिराव विलम्य चिक्रित्ता! में 
लिखे है । जब उनमेंसे फोई उपाय फाम न दे, तत्र “अर चिकित्सा 
का आश्रय लेना ही उचित है | पर इस काममें देर पारना हिंसा 
करना हे । “वाग्भट्र' में लिया हे,- अगर गर्भ प्र्ट जाये तो नीसे 
लिखे उपायोसे काम लो'-- 





(क ) काले सॉककी कॉचलीफी यानिमम धृनी दे। । 

( स) काली मूसलीकी जठके हाथ या पर में वो वी । 

( ग) बाह्यी और कलिहारीफा घारण करा । 

(घ) गर्भिणीफे सिरपर श्रृहरफा दथ लगाशो । 

(5 ) बालाऊं शंगुलीम बॉधकर, रीफे ताल या फटकेा घिसी । 

(थ ) मेजपत्र, कलिहारयी, नृम्परी, सॉपफी फॉचली, कट और 
सरसों--४न सबके मिलाकर योनिम इनकी धूनी दो और इन्दोंफा 
पीख कर येनिपर लेप करो | 

झागर इस उपायोसे गर्भ न निकले और मन्नत भी फूड काम न दे, 
तब राजासे पूछकर ओर पतिसे मजूरी लेफर गर्भफा यत्नसे मिक्कालो। 

सेमलऊ निर्यासमें घी मिलाकर दाथफ्रा चिकना फरे ओर इसी 
के। योनिममें भी लगाओ | इसके वाद, अगर गर्भ न निकलता दीरे, 
तो हाथसे निकाल लो | 

अगर द्वाथसे न निकल सके, तो मरे हुए गर्भ और शल्यतन्त्रझ़ा 
जानने बाला चैद्य, साध्यासाध्यका विचार करके, घन्वन्तरिफे मतसे, 
उस गसेके शर्धले काटकर निकाले । 





स्री-रोगोंकी चिकित्सा-४मूढ़गर्भ-चिकित्सा।. ५०१ 


अगर चोट चगेरः लगनेसे क्री मर ज्ञाय और उसकी फोखमें 
गर्भ फड़के, तो वैद्य स्लीको चीरकर बाल्कको निकाल ले । 

अगर स्त्री जीती हो और गर्भ न निकलता हो, तो वैद्य गर्भाशय 
को बचाकर और गर्भिणीकी रक्षा करके, एक साथ फुरतीसे शस्र 
चलानेमे दत्त बेच्य चतुराईसे काम करे। ऐसा वैद्य धन-धान्य मित्र 
ओर यशका भागी होता है । 

“सुश्रुत” में लिखा है,--अगर बालक गर्भेम मर जाय, तो बेच 
उसे शीघ्र ही जैसे दो सके साबत ही निकाल ले। विद्वान. वैद्यको 
इसमें दो घड़ीकी भी देर करना उचित नही, क्योंकि गर्भ मरा 
हुआ बालक शीघ्र ही माताको मार डालता है। 


बैद्यको अखसे काम लेते समय मडलाग्र नामक यत्रसे काम 
लेना चाहिये। क्योंकि इसकी नोक आगेसे तेज नहीं होती, पर 
चुद्धिपनत्न यन्त्रसे काम न ले, क्योंकि इस औजारकी नोक आंगेसे तेज 
होती है। इससे गर्भवतीकी ऑत आदि कटकर मर जानेका भय 
है। दा, इस चीरफाइड्के काममे वही हाथ लगावे, जिसे मलुष्य- 
शरीरके भीतरी अगोका पूरा ज्ञान हो । 

लिख आये है, कि जीता हुआ बालक गर्भमे रुका हो, तो उसे 
कदाचित भी शख्लले न काटना चाहिये, क्योंकि जीते बालकको 
काटनेसे बालक और माँ दोनों मर जाते हैं । 

गर्भमें बालक मर गया द्वो, तो वेच्य स्लीको मीठी मीठी द्वितकारी 
बातोंसे समझा कर, मडलाम शस्त्र या अंगुली शख्नसे बालकका 
सिर विदारण करके, खोपड़ीको शंकुसे पकड़कर अथवा पेटको 
पकड़ कर अथवा कोखसे पकड़ कर बाहर खींच ले। अगर सिर 
छेदनेकी जरूरत न हो, यदि गर्भका सिर योनिके द्वारपर ही दो, 
तो उसकी कनपटी या गडस्थलको पकड़ कर उसे खींच' ले। यदि 
कन्थे रुके हों, तो कन्धोंके पाससे दाथोफो काटकर निकाल ले। 
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पू०्र चिकित्सा-उच्ठ्रोद्य । 
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अगर गे मशककी तरद्द शआाढ़ा दो था पेट रव्ले फूला हो, तो 
पेटको चीरकर, आते निकाल छर, शिथिल हुए गर्भ को वादर पींचले | 
जो कूले या साथल्न अठके हों, तो कृलोंकी फाट फर मिकाल ले | 

मरे हुए गर्भके जिस-जिस अगको वैद्य मश्रे या छेद्रे या चौरे, 
उन्हें अ्रच्छी तरहसे काट-काट कर बाहर निफाल लें। उनका कोई 
भी अश भीतर न रहने दे | काटते और निकालते लमय ण०थ पीछे 
भी चतुराईसे ख्ीकी रच्ता करे। 

गर्भ निकल आवे, पर अपरा या जै* अथवा ओलनाल न निकले, 
तो उसे काले सॉपकी कॉचलीफी धूनी देकर या उधर लिगे हुए लेप 
चगेरः लगाकर निकाल ले। अगर इस तरह न निऊल, तो हाथरमें 
तेल लगा कर हाथसे निकाल ले । पलचाड़े मलनेसे भी जेर निकल 
आती है। ऐसे समयमें दाई खोको हिलाबे, उसके कर्बों और 
पिंडलियोंको मले श्रोर योनिम खूब तेल लगाये | 

अपरा था ओलनाल न निकलनेमे हानि । 

बच्चा दो ज्ञानेपर अगर जेर या अ्रस्यर न निकले, तो यह ध्यम्बर 

दर्द चलाती, पेट फुलाती आर अग्निका मन्दरी करती ४ । 
जेर निकालनेकी तरकीवें | 

अँगुलीमें वालबॉघरर,डससे कट घिसमेसे शरस्प्र गिर जाती ऐ] 

लॉपकी कॉचली, कड़ची तृस्पी, फड़ची तोरई आर सरसॉ--हन्‍्हें 
पत्र पीसकर और सरसंके तेलमें मिला ऊरण, योनिके चारो ओर 
धूनी देनेसे अस्घर गिर जाती है । 

प्रखताके द्थ और पॉचके तलवोपर फलिदासीकी जडका फटक 
लेप करनेसे जेर गिर जाती है। 

चतुर दाई अपने दाथकी ंगुलियोफे नस फॉट्कर, द्वापमें घी 
जगाकर, घौरे-घीरे दाथके ये।निमें डालकर अ्रस्परकेः निकाल ले। 

/,.. “मरा हुआ गर्भ और ओलनाल दोनों निकल आये तब, 





स्री-रोगोंक्ी चिकित्सा--सूढ़गर्भ-चिकित्सा ।. ४०३ 


दाई ख््रीके शरीरपर गरम जल सींचे, शरीरपर तेलकी मालिश करे 
ओर योनिको भी घी या तेलसे छुपड़ दे । 


वक्तव्य । 

यहाँ तक हमने सूढ़गर्भ-सस्वन्धी साधारण बातें लिख दी हैं । यह. 
विद्या--चीरफाड़की विद्या--बिना गुरुके सामने सीखे आ नहीं 
सकती | यद्यपि “सुश्रुत” में चीरफाइके औजारों और उनके चलानेकी 
तरकीबें विस्तारसे लिखी हैं। पदलेके वैद्य ऐसे सब औजार रखते 
थे और चौरफाड़का अभ्यास करते थे। पर आजकल, जबसे इस देशमे 
विदेशी राजा ऑगरेज आये, यद् विद्या उड़ गई। डाकूरोंने इस विद्या 
चरमकी उन्नति की है, अतः जिन्हें सूढ़गर्भकों अख्र-चिकित्सासे 
निकालना सीखना हो, वे किसी सरजरीके स्कूलमें इसे सीखे । कोई 
भी वैद्य बिना सीखे-देखे चीर्फाड़ न करे। हाँ, द्वाओंके जोरसे 
काम हो सके, तो वैद्य करे। 

बादकी चिकित्सा । 

पीपर, पीपरासूल, सोठ, बड़ी इलायची, हीग, भारंगी, अजमोद, 
बच, अतीस, रास्ता और चव्य--इन सबको पीसक्ुटकर छान लो। 
इस चूर्यकों गरम पानीके साथ ख्लीको खिलाना चाहिये । 

दोषोके निकालने और पीड़ा दूर दोनेके लिये, इन्हीं पीपर 
आदि दवाश्रोका काढ़ा बनाकर, शौर उसमें घी मिलाकर प्रखता 
को पिलाओ | 

इन द्वाओंको तीन, पाँच या सात दिन तक पिलाकर, फिर घी 
प्रभृति स्नेह पदार्थ पिलाओ। रातके समय उचित आखब या संस्कृत 
अरिष्ट पिलाओ। 

जब खतरी सब तरदसे शुद्ध द्वो जाय, तब उसे चिकना, गरम और 
थोड़ा अन्न दो। रोज शरीरमें तेलकी मालिश कराओ। उससे कह 
दो कि क्रोध न करे | 
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5 मम कि 2 लक आप पक अरब एक आम्टील लेक शक 
वात नाशक दरब्योंसे सिद्ध किया हुआ दूध दुख दिन तक 


पिलाओ | फिर उस दिच यथोचित मासरस दो । 

ज्ञव कोई उपद्रव न रहे, स्त्री स्वस्थ अवस्थाकी तरह वलवती 
और रूपचती हो जाय और गर्भकी निकाले हुए. चार मद्दीने चीत 
जायें, तव यथेष्ट आद्वार विद्वार करे। 

प्रसूत्ताकी मालिशके लिये बला तेल । 

“सुश्रुत” में लिखा है योनिके सतर्पण, शरीरपर मलने, पीने 
और वस्तिकर्म तथा भोजनमें वायु नाशक “वलातेल” प्रखता ख्रीको 
सेचन फराशो-- 

बला ( खिरंटी ) की जड़का काढ़ा पं ८ भाग 

दृशमूलका काढ़ा 

जीका काढ़ा हे 

वेरका काढा 

कुलथीका काढ़ा 5 

द््ध ध द्व् 

तिलका तेल हा प १श 
इन सबकी मिलाकर पकाओ्रे । पके समय मधुर गण ( काको- 
ह्यादिक ) और संघानोन मिला दो ! 

अगर, राल, सरल निर्यास, देवदारु, मेंजीठ, चन्दन, कट, इला 
यची, तगर, मेदा, जटामासी शेलेय ( शिल्ारख ), पत्र, तगर, 
शारिवा, बच, शतावरी, असगन्ध, शतपुप्प--सोवा और सॉटी-- 
इन सबकी तेलले चौथाई लेकर पीस लो और पकते समय डाल 
दो । जब पककर तेल मात्र रह जाय, उतारकर छात्र लो। फिर इसे 
सोने चॉदी या चिकने मिद्टीके वासनमें रख टो और मुँद वॉघ दो । 

यद्द तेल समस्त बांत-व्याधि और प्रखताके समस्त रोग नाशक 

है। जो वॉक गर्भवती दोना चाहे उसको--क्षीणवीये पुरुषको, चायु 


ह ही ही या 


क 


स््री-रोगोकी चिकित्स[ा--प्रस्तिका-विकित्सा। . ५०५' 


3 सडक पक विफल अल रद 2 जीक किक नकद बलि वा मिकी करत 
से क्षीणको, जिसके गर्भम चोट लगी दो या अत्यन्त चोट लगी हो, 
हटे हुए, थके हुए, आक्षेपक, आदि चातव्याधियों वालोंको तथा 
फोतोके रोगवालोंको परम लाभदायक है । खॉँसी श्वास; हिचकी 
ओर गुल्म, इसके सेवन फरनेसे नाश हो जाते तथा घातु पुए" और 
स्थिर-योवन द्ोता है| यह राजाओंके योग्य है। 

ओर' तेल 

तिलोको खिरंटीके काढ़ेकी सात भावनाएँ दो और फिर कोल्ड 
में उनका तेल निकालकर--ख्रौ बार उसे खिरेंटीफे फाढ़ेम पकाओ | 
इस तेलको निर्वात स्थानमें, बलाहुसार, नित्य पीने और जब तेल 
पच जाय तव चिकने भातको दुूधके साथ खानेसे बड़ा लाभ होता 
है। इस तरह १६ सेर तेल पीने और यथोक्त भोजन करनेसे १ साल 
में खूब रूप और बल हो जाता है। सब दोप नाश होकर १०० चर्ष 
की आयु दो जाती है। सोलह-सोलद्द सेर तेल बढ़नेसे सौ-सो चर्ष 
की उम्र बढ़ती है। 


22208 222985 जल 
0 
है ४ 
/ प्रमूतिका-चिकित्सा। ४£ 
॥83 
80 020 02002. 
खतिका रोगके निदान । 


ड:८ ४896४: त्यन्त वातकारक स्थानके सेचन करने आदिसे, अयोग्य 

हे८ झा है आचरणसे, दोषोको कुपित करने वाले आचरणसे; 

32060६४४ विषम भोजन और अजीणसे प्रखूता या ज़च्चाको जो 
रोग होते है, उन्हें 'सूतिका रोग” कहते हैं। वे कष्टसाध्य हो जाते है| 


22% 26/ 
' 


 > 


(०६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


खूतिका रोग | 

अगोका टूटना, ज्वर, खॉली, प्यास, शरीर सारी होना, सूजन, 
श्र और अतिसार--ये रोग प्रसताके विशेषकर हेतते हैं। यद्द रोग 
प्रसूताका देते हैँ, इसलिये “सूतिका रोग” कह्दे जाते हे 

“पैद्यरत्न'में लिखा है-- 

अगमदों ज्वर' कम्प पिपासा गुरुयात्रता | 
शोथ' शूलातितारों च सूतिकारोग लक्षणम्‌ ॥ 

शरीर हटना, ज्वर, कंपकपी, प्यास, शरीर भारी होना, खूमन, 
शूल और अतिसार ये प्रसूति रोगके लक्षण है । 

“बहुसेन”में लिखा है-- 

प्रलापो वेषथुयस्या सूतिका सा उदाहता | 

जिसमे प्रत्लाप--आनतान बकना और कम्प--केंपर्केपी आना-- 
ये लक्षण द्वों, उसे “खूतिका रोग” कहते है। 

नोट--कस्प होना सभीने लिखा है, पर भावमिश्रने “कम्प!'के स्पानमें 
4कछाल्र” यानी खाँसी लिखी है । 

ज्वर, अतिसार, सखज़न, पेट अफरना, वलनाश, तन्द्रा, अरुचि 
ओर मुँदमे पानी भर-भर आना इत्यादि रोग स्त्रीको मांस ओर बल 
की क्षीणतासे होते हैं। वे सूतिका रोगाके विशेष निदान हैं। ये रोग 
जब खूतिका को होते हैं, तथ सूतिका शेग कहे जाते है। 

इन रोगोर्मेसे यदि काई रोग मुख्य होता है, तो ज्वर आदि अन्य 
रोग उसके “डपद्गव” कहलाते हैं। 

स्नी कबसे कब तक प्रसूता ? 

बच्चा जननेके दिनसे डेढ़ मद्दीवे तक अथवा ग्जेदशैन होने तक 

ख््रीको “प्रखता” कहते है। वह चन्वन्तरिका मत है। कहा है-- 
प्रसूता साधमाचान्ते हएं वा पनराचतंवे | 
- ज्ञातिका नामहाना स्पादिति घन्चन्तरेम॑तम ॥ 
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प्रखुत्ताको पधयपालनकी आवश्यकता । 


सूतिका रोग बड़े कठिन होते ओर बड़ी दिकतसे आराम होते 
हैं। अगर पथ्य पालन न किया ज्ञाय, तो आराम होना कठिन ही नहीं, 
असस्भव है। जिसका सारा दूषित खून निकल गया हो, वह एक 
महीने तक चिकना, पथ्य और थोड़ा भोजन करे, नित्य पसीने ले, 
शरीरमे तेल मलवाबे और पशथ्यर्में सावधान रहे । 

पथ्य--लंधन, हल्के, पसीने, गर्भाशय और कोठोका शोचन, उब- 
टन, तेलपान, चटपटे, कड़वे और गरम पदार्थोंका सेचन, दीपन-पायन 
पदार्थ, शराब, पुराने सॉठी चॉवल, कुलथी, लदसन, बेंगन, छोटी मूली, 
परचल, बिजोरा, पान, खट्टा मीठा अनार तथा अन्य कफवात नाशक 
पदार्थ प्रसूताके लिये द्वित है। किसी-किसीने पुराने चाँवल, मसर, उड़द्‌ 
का जूस, गूलर और कच्चे केलेका साग आदि भी हितकर लिखे हैं । 

अपथ्य--भारी भोजन, आंग तापना, मिद्नत करना, शीतल 
हवा, मैथुन, मलमूत्रादि रोकना, अधिक खाना और दिनरमें सोना 
आदि हानिकारक है। 

चार महीने बीत जायें और कोई भी उपद्रव न रहे, तब परहेज 
त्यागना चाहिये । 

उपद्रवावैशुद्धान्च विज्ञाय वरवर्णिनीम । 
उद्व चतुभ्यों मासेभ्यः परिहार विवर्जयेत ॥ 
सूतिका रोगोंकी चिकित्सा । 

खूतिका रोग नाशार्थ वातनाशक क्रिया करनी चादिये। जिस 
रोगका जोर है, उसीकी दवा देनी चाहिये। दस दिव तक चात- 
नाशक द्वाओंके साथ औटाया हुआ दूध पिलाना चाहिये | सिरस 


की लकडीकी दॉतुन करानी चाहिये। सूतिका रोगोंकी चिकित्सा हमने 
“चिकित्साचन्द्रोद्य” दूसरे भाग, अठारदवें अध्यायके पृष्ठ 3४२२-४२७ 


पूछ चिकित्सा-चन्द्रोद्य | 


में लिखी है। मकल शलकी चिकित्सा दमने “स्वास्थ्यरक्षा” पृष्ठ 

२३२-२३३ में लिखी हैं। लेकिन जिनके पास “स्वास्थ्यरक्ता” त्त 

होगी, वे तकलीफ पार्यंगे, इसलिये हम उसे यहाँ भी लिखे देते है । 
सक्कल शूल । 

बच्चा और जेरनालके योनिसे धाहर आते ही, अगर दाई प्रसता 
की योनिके तत्काल भीतर दवा नहीं देती, देर करती है, ते प्रखता 
की योनिमें वायु घुस जाती है । वायुके कुपित होनेसे हृदय और पेड्‌ 
में शुल्ल चलता, पेटपर अफारा आ जाता एच ऐसे द्वी ओर भी चायुके 
विकार है। जाते है। वायुके येनिम घुस जानेसे हृदय, लिए और 
पेड्में जे शल चलता है, उसे “मक्कल” कहते है । 

“ज्ञावप्रकाश” में लिखा है,--प्रखुता स्त्ियोंके रुच्त कारणोंसे वढ़ी 
हुई घायु--तीरुण और उप्ण कारणासे खुखाये हुये खूनके रोककर, 
नामिके नीचे, पसलियोंमें, मूत्राशयमें अ्रथवा सूत्राशयके ऊपरके भाग 
में गॉठ उत्पन्न करती है। इस गॉठके दोनेसे नाभि, सूचाशय और 
पेटमें दर्द चलता है, पक्ाशय फूल जाता और पेशाव रुक जाता हैं । 
एसी रेगकेा “मक्कल” कहते हैं। 


चिकित्सा । 


(१ ) जवाखारका मद्दीन चूर्ण खुद्याते खुद्ाते गरम जल या घीके 
साथ पीनेसे मक्कत्त आराम होता है। 

(२) पीपर, पीपरामूल, काली मिच, गज्ञपीपर, साठ, चीवा, 
चब्य, रेजुका, इलायची, अजमोद, सरसे, हींग, भारगी, पाद, इन्द्र जौ, 
जीरा, धकायन, चुरनद्वार, अतीस, कुटकी और वायविडड--इन २१ 
दवाओंको “पिप्पल्यादि गण” कहते हैँ। इनके काढ़ेमें “सेंचानान” 
डालकर पीनेसे मक्कल श्र, गेलला, ज्वर, कफ और वायु कतई न्ट- 
हे। जाते है तथा अप्नि दीपन होती और आम पच ज्ञाता है। 
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(६ ) सोठ,मिचे, पीपर, दाक्तचीनी, तेजंपात, इलायची, नागकेशर 
ओर घनिया,--इन सबके चूर्ण॑को, पुराने गुड़में मिलाकर, खानेसे 
मक्कल शूल आराम हो जाता है । 


सूतिका रोग नाशक नुसखे । 
(१ ) सौभाग्य शुण्ठी पाक । 


घी ८ तोले, दूध १२९८ तोले, चीनी २०० तोले और पिसी-छुनी 
साठ ३२ तोले,--इन सबके एकत्र मिलाकर, गुड़की विधिसे, पका ओ। 
जब पकनेपर आधे इसमें धनिया १२ तोले, सॉफ २० तोले, और 
बायबिडंग, सफेद जीरा, सोंठ, गेल मिचे, पीपर, नांगरमे।था, तेज- 
पात, नागकेशर, दालचीनी और छोटी इलायची प्रत्येक चार-चार 
' तोले पीस-छानकर मिला दो और फिर पकाओ । जब तैयार हो 
जाय, किसी साफ वासनमे रख दे । इसके सेवन करने से प्यास, 
चमन, ज्वर, दाह, श्वास, शोथ, खॉसी, तितली ओर कृमिरोग नाश 
हो जाते है । 


(१२) सौभाग्य शुण्ठी मोदक । 


कसे रू, सिंधाड़े, पद्च-बीज, मे।था, सफेद ज़ीरा, फालाजीरा, जाय- 
फल, जाविची, लौंग, शैल्ज--शिल्ाजीत, नागकेशर, तेजपात, दात्ल- 
चीनी, कचूर, घायके फूल, इलायची, सोआ, धनिया, गजपीपर, पीपर, 
गेलमिय और शतावर इन २९ द्वाओंमे से हरेक चार-चार तोले, 
ले।हा-भस्म मेले, पिसी-छनी सेंड एकसेर, मिश्री आधसेर, घी एक 
सेर और दूध आठ खेर तैयार करो। कूटने-पीसने योग्य द्वाओंके 
क़ूट-पीस छान लो, फिर चौथे भांगमे लिखे पाकोंकी विधिसे लड 
बना लो । इसमें से छुछे माशे पाक खानेसे सूतिका-जन्य अतिसार, 
झहणी आदि रोग शान्त हेकर अप्नि वृद्धि दती है । 


धू१० दिकित्सा-बन्‍्द्रोदय ) 





(३ ) जीरकाय मोदक | 


सफेद जीरा ३२ तोले, सोठ १२ तेलले, घनिया १३ तेले, सोचा ४ 
दोले, अज्ञवायन ४ तेलि और काला जीरा ४ तोलें--इवकेा पीस-छान 
कर, ८ सेर दूध, «सेर चीनी और ३९ तोले घीमें मिलाकर पकाओ। 
झअव पकने पर आये, इसमें तिकुटा, दालचीनी, तेज़पात, इलायची, चाय- 
विडग, चब्ब, चीता, मेथा और लौंगका पिसा-छना चूर्ण और मिला 
दे।। इससे सूतिकाजन्य म्दसी रोग नाश होकर अग्नि इृद्धि हेती है। 


(४ ) पञ्चजीरक पाक | 


सप्ेद जीरा, काला जीरा, सोया, सोफ, अजमोद, अ्जवायन 
घनिया, मेथी, सोंठ, पीपर, पीपरासूल, चीता, हाऊवेर, वेरोंका चूर्ण, 
छूट और कवीला--भ्रत्येक चार-चार तोले लेकर पीस-छान ले। फिर 
शुड़ ४०० तेले या पॉच सेर, दूध १५८ तेले श्र धी २६ तेले लेकर, 
सबके मिलाकर पाककी चिधिसे पांक वना ले। इसके खानेसे 
सूततिका-जन्य ज्वर, क्षय, खॉसी, श्वास, पाण्डु, दुबलापन और वादी 
के शेग नाश देते है! 


(४ ) छतिकान्तक रस । 


शुद्ध पारा, शुद्ध गधक, अश्रक भस्म ओर ताम्वा-सस्म, इन सब 
को वरावर-वरावर लेकर, खुलकुडीऊ रखमें श्ेटकर, उड़द-खमान 
गेशलियों बनाकर, छायामें खुखा लो | इस रसको अद्रखके स्वरसके 
साथ सेवन करने से सूतिकावस्थाका ज्वर, प्यास, अरुचि, अग्निमांय 
और शोध आदि रोग नाश दे जाते है। 


-.. (६) प्रतापलंकेश्चर रस । 
शुद्ध पारा १ ताले, अभ्रक भस्म १ तोले, शुद्ध गधक १ ताले, पीपर 
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३ तोले, लोदभस्म ५ तोले, शंख-भस्म ८ तोले, आरने करडोकी राख 
१६ तोले और शुद्ध मीठा बिष एक तोले--इन सबको एकत्र घोट लो॥ 
इसमे से २ रत्ती रस शुद्ध गूगल, गरिलोय, नागरमोथा और त्रिफलेके 
साथ मिलता कर देनेसे प्रख्त रोग और धजुर्वात रोग नाश हे। ज्ञाते हैं। 
अद्रखके रसके साथ देनेसे सन्निपात और बवासीर रोग नाश दो जाते 
है। भिन्न-भिन्न अनुपानोके साथ यह रस सब तरहके अतिसार 
ओर समहरणीके नाश करता है। यह रख स्वयं जगतमाता पावेतीने 
कहा है। 


(७ ) चृहत सूतिका विनोद रस । 


सोठ १ वेले, गोलमिय २ तेले, पीपर ३ तोले, संघानोन ६ माशे, 
जावित्री २ तोले और शुद्ध तूतिया २ तोले--इन सबको मिला कर 
निशेण्डीके रसमें ३ घएदे तक खरल करके रख ले। इस रखके 
भानासे सेचन करनेसे तरह-तरहके खूतिका रोग नाश द्वे। जाते हैं । 


(०८) खतिका गजकेसरी रस । 


शुद्ध पारा, छुद्ध गधक, शुद्ध अभश्रकमर्म, सोनामक्खीकी भस्म, 
निकुटा और शुद्ध मीठा विष--सवके वराबर-बराबर लेकर, खरल 
करके रख छो | मात्र ७ रत्ती की है।इसके! उचित अज्ञ॒पानके 
साथ सेदव करनेसे सूतिका-जन्य ग्रहणी, मन्दाग्नि, अतिसार, 
खाँसी और श्वास आराम देते हैं । 

(६ ) हेमसुन्द्र तेल । 

घत्रेके गीले फल पीस कर, चौगुने कड़वे तेलमे डालकर 
पकाओ । केाई २५ मिनटमे “हेमसुन्द्र तैल” बन जञायगा । यद्द तेल 
मालिश फरनेसे दुष८ पसीने आने ओर खतिका रोगोंके! नाश 
करता है। 


शूश्र चिकित्सा-चन्द्रोद्य ।' 


ग़रीबी उससे । 

(१० ) पन्नणूल, मेधा, गिलोय, गधाली, खोंठ और वाला-- 
इनके काढ़ेमें ६ माशे शहद मिलाकर पीनेसे सूतिका ज्वर और 
चेदना नाश हो जाते है। 

(११ ) साठ, काकड़ासिंगी और पीपरामूल--इनके एकचर सिला 
कर सेचन करनेसे प्रसतिका ज्वर और वात रोग नष्ट हे जाते है । 

(१२) दशमूलके काढ़ेमें पीपलेोका चूरं डाल और कुछ गंरम 
करके पीनेसे वढ़ा हुआ प्रखतिका रोग भी शान्त्र हे जाता है। 

(१३ ) हींग, पीपर, दोनों पाढल, भारगी, मेदा, साठ, रास्ता, 
अतीस और चब्य इन सबके मिलाकर पील-कूट-छान लो इसके 
सेवन करनेले येनिका श्लि मिट्कर योनि नर्म हो जाती है 

(१४) वेल और भॉगरेकी जडोंको सिलपर पानीके साथ 
पीस कर, मद्रिके साथ पीनेसे येनि-एल तत्काल नाश हो। जाता है। 

( १५ ) इलायची और पीपर--वरावर-बरावर लेकर पीस-छान 
लो । इसमें थोड़ा सा कालानान डाल कर, मद्रिके साथ, पीनेसे 
यानि शज् वाश हो जाता है | 

(१६ ) विजौरे नीवूकी जड़, मेतियाकी जड़, वेलगिरी और 
नागरमेथा--इनके एकत्र पीस कर लेप करनेसे प्रखताका शिरोरोग 
नाश हो जाता दहै। 

(१७ ) साठ, मिचे, पीपर, पीपरासूल, देवदारु, चव्य; चीता, 
इल्दी, ठारइल्दी, ह्ाऊबेर, सफेद ज़ीरा, जवाखार, सेंघानेन, काला- 
नेन और कवियानोव,--इनके दरावर-धरावर लेकर, लिलपर 
जलके साथ पीस कर, गरम जलक्ने साथ लेनेसे खुखसे पाखाना 
हे जाता है। 

( १८) पश्चमूलका काढ़ा बनाकर, उसमें सेंघानोन डाल कर 
उद्दाता-छद्दाता पीनेसे सूतिका रोग नाश है| जाता है। 
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( १६ ) पश्चमूलके काढ़ेमे गरम किया हुआ लोहा बुझांकर पीने 
! से खतिका रोग नाश हो जाता है । 

(२० ) वारुणी मद्रिम गरम किया हुआ लोहा बुझाकर, उस 
मदिरिाको पीनेसे खूतिका रोग नाश हो जाता है । 

(२१) अगर प्रसूताके शरीरमे वेदना हो, तो सागोनकी छाल, 
हींग, अतीख, पाढ़, कुटकी और तेजबलका काढ़ा, कर्क या चूर्ण 
“घी” के साथ लेनेसे दोषोंकी शान्ति दकर बेद्ना नाश होती है। 

(२२ ) पीपर, पीपरामूल,'सोठ, इलायची, हींग, भारंगी, अजमोद, 
बच, अतीस, रास्ता और चब्य-इन दवाओका कल्क या चूर्ण 
“घी”मे भूनकर सेवन करनेसे दोषोकी शान्ति द्वोकर चेदना नाश 
झोती है। 

(२३) अगर शरीरमे दे दो, तो दशसूत्नका काढ़ो खूतिकाको 
पिलाओ । 

(२४ ) अगर खाँसी हो तो “सूतिकान्तक रस” सेचन कराओ 

(२५ ) अगर अनिसार या संग्रहणी हो, तो “जीरकाद्य मोदक” 
था “सौमाग्यशुण्ठी मोदक” सेचन कराओ | 


“ज्लीकी घोनिके घाव बग्रेरका इलाज । 
तूम्बीके पत्ते और लोध--बराबर-बराबर लेकर, खूब पीसकर 
योनिर्म लेप करो । इससे योनिके घांच तत्काल मिट जाते हैं । 
ढाकके फल और गूलरके फल--इन्‍्दें. तिलके तेलमें पीसकर 
योनिमें लेप करनेसे योनि दृढ़ हो जाती है । 
प्रसव होने बाद अगर पेट बढ़ गया हो, तो स्त्री २१ दिन तक 
खबेरे दी पीपरामूलके चूर्को दह्दीमें घोलकर पीचे। 
है3 


कर 


५१७ ',. + , चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
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स्तन कठोर करनेंके उपाय | $ 


208 कद पदक कल पेंटत्पदे रपट पड पद कया १६ वेकपेद नि 
झीपरीकी छादाके करफ और उसीके पत्तोके रचसरसके साथ 
वेल पकाझूर, शीशीरमं रख लो। इस तेलमें एक साफ कपड़ा 
मिमो-सिसोकर, एक महीने तक, स्तर्नोपर बॉचनेसे स्ियोफे गिरे 
हुए ढीले ढाले स्तन पुष्ट और फठोर द्वो जाते हैं। ऊहा हैं।-- 
श्रीपणीरिसकल्काभ्यातीलसिद तिलोडवम | 
तत्तेल _तूलकेनेव स्तनस्योपारि दापयेत ॥ 
पतिताबुअत्थितीस्थातामगनाया प्रयोधरों । 
नोट--श्रीपर्णी-थरनी या गनियारीको करते हैं। पर कई दीकाकारोंने इस 
का अर्थ विज्ञीरा या शालिपर्णी लिखा है। कह नहीं सकते, यह कहाँ तक ठीक है । 
यह चुसखा चक्रदत्त, बन्द भौर वेध-विनोद प्रद्धति भ्रनेक अन्य मित्रता है | 
यद्यपि हमने परीक्षा नहीं की है, तथापि उस्मीद है. कि, यह सोलह 'याने फारगर 
दो। जब इसे बनाना हो, श्रीपर्यीकी छाल लाकर, सिलपर पीसकर, यल्क बना 
क्ो' और इसीके पत्तोकी पीसकर स्वरस निधोद लो । जितनी लुगढ़ी हो उससे 
दूना स्वरस और स्वरससे दना तेल--काले तिर्लोका त्तेज--लेफ्र, कल्नईदार पर्तन 
में रखकर, सन्दी-मग्दी आगसे पकालो ओर छानकर शीक्षीमे रप जो । फिर 
ऊपर लिखी विधिसे इसमें कपढ़ा तर कर-करफे नित्य स्तनोपर याँधों | 
(२) चूहेक्की चरदी, सअरका मॉस, मैंसका मॉस और 
दाथीका मॉस--इन सबको मिलाकर, स्तनोंपर मलनेसे स्तन 
कठोर और पुष्ट हे जाते हैं । 
(३ ) कमलगट्ेकी गरीको महीन पीस-छावकर, दूध दद्दीफे साथ 
पीनेसे खूब दूध आता और बुढ़ापेमें भी स्तन फठोर द्वो जाते है। 
नोट--फमलगद्धेको रातके समय, पतनीमें सिगो दो भर सवेरे ही घाउसे 
उनके दिलके उतार लो। भीगे ठुप्‌ फ्मलगद्धोंके छिलके आसानीसे उतर प्रते 
हैं। छिलके उतारकर, उनके मीतरढी इरो एरी पत्तियोंको निकालकर फेंक दो, 
क्योंकि, वह दानिकारफ होती हैं। इसके याद उन्हें खूब सुजाकर, फूट-पीस भौर 
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छान ज्ञो। यह उत्तम चूर्ण है।इस चूर्ण के बलानुसार, डचित मात्रार्मे दृही 
दूध के साथ लगातार कुछ दिन खानेसे स्तनों में खूब दूध भाता और वे 
कठोर भी होजाते हैं । 


(४ ) गायका घी, भेंसका घी, काली तिलीका तेल, काली निशोथ, 
कृताज्जली, बच, साठ, गोलमिये, पीपर और हल्दी--इन द्सों दवाओं 
को एकत्र पीस कर कुछ दिन नस्य लेने से एक-दम से गिरे हुए 

रतन भी उठ आते हैं । 

(५ )बच्चा जननेके बादके पदले ऋतु कालमे, चावलोके पानी या 
धोषन की नस्य लेने से गिरे हुए ढीले स्तन उठ आते और कठोर 
हो जाते हैं । 

यह नस्य फातुकालके पहले दिन से १६ दिन तक सेवन करनी चाहिये । 
“एक दो दिनमें ज्ञाभ नहीं हो सकता । विद्यापतिजी भी यही बात कहते हैं । 

आत्तवस्नानादिवसात षोडपाहं निरंतरम । 
तरडुलादेकनस्येन काठिन्य कृचयों* स्थिरम ॥ 

ज्ञिस दिनसे स्त्री रजस्वला दो, उस दिनसे सौलद दिन तक 
बराबर चॉँवलों के घोषन की नस्य ले, तो उसके गिरे हुए स्तन 
कठोर ओर पुष्ट हो जायें । 

(६) मैंसका नौनी घी, कूट, खिरेंटी बच और बडी खिरेंटी इन 
सबको पीसफर स्तनोपर लगानेसे सतत कठोर और पुष्ठ हे! जाते हैं। 
बढ़े हुए पेदको छोटा करनेका उपाय । 

(७ ) पीपरों को महदीन पीस छान कर, मथिक नामक माठे के 
साथ पीनेसे चन्द्‌ रोजमे प्रसुताकी कुक्ति या कोख दूब या घट 
जाती है । 

(८) माधवी की जड़ महीन पीस-छान कर, मथित-माठे के 
सांध पीनेसे कुछ दिलनोंमे प्रस्ताका पेट छोटा ओर फमर पतली 


हो जाती है । 





पर चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


(&) मालतीकी जड़को माठेक्रे सांथ पीख कर, फिर उसमें 
घी और शहद मिलाकर सेवन करनेसे प्ररता का वढा हुआ पेट 
छोटा दोजावा है । 

(१०) आमले और इल्दीको एकत्र पीस छानकर सेवन करनेले 
प्रसूताका वढ़ा हुआ पेंट छोटा हो जाता है । 


हवलक्टयल्‍कार-3८-क पक अणनताममतमनवनममक, 


2छ दै9 कछि हक 'छि हछ ह'9 है 9 कै छे $ 9 6 छ कि १ 


रु) 
५ स्‍्तनऔर स्तन्‍्य रोग नाशक उपाय। $ 
१88 छ छैछि 89 6 9 हैक है कि 8 कछि कै 3 

स्तन रोग के कारण और सेद । 

2259% घचाली या विना दुधवाली स्वोके स्तनोमें ढोप पहुँच 
दूं ४ कर खून और मांसका दूपित करके “स्तन रोग” करते 
59टक१३०४ हैं । यह स्तनरोग कन्याओंक्रे! नहीं द्योता । क्योंकि 
कन्याओंके स्तनोकी घमनी रुकी हुई होती है, इसलिये उनमे देषपों 
का सच्चार नही देता ओर इसीसे उनके स्तनके। स्तन-रेग नहीं दोते। 
“छुश्नुत” में लिखा है -- 


धमनन्‍्य सवृतद्वाराः कन्याना स्तनसश्रिताः | 


च्श्द्ध्‌ प् 


दोषावत्तरणास्ताता न भवन्नि स्तनामय ॥ 


वच्चा ज़ननेचाली-प्रखता ओर गर्भचती स्च्रियोंक्ी चमनियों 
स्वभाव से दी खुल जाती हैं, इसी से स्नाव करती हैं, यानी उनमें से 
दूध निकलता है। 
पॉच तरहके स्तनरोगोंछ्ते लक्षण, रुघिर-जन्य विद्रधिको छोड़ 
कर, वाहर की विद्गधि के समान होते हैं । 
स्तन रोग पॉच तरद्दके दोते हँः--. 


(१) वातजन्य । (२) पित्तजन्य । 


स्च्री-रोगोंकी चिकित्ला--प्रख्तिका-चिकित्सा।_ ४१७ 


(३ ) कफजन्य । ( ४ ) सन्निपात जन्य । 
(५ » आगन्तुक । 
नोट---चोट लगने या शल्य से जो स्तनरोग होते हैं, वह आरान्तुक कद जाते हैं । 
रुघिर के कोप से स्तन रोग नहीं द्ोते, यह स्वभाव की बात है । 


दिकमत के भन्‍्थों में लिखा है--खून चलता-चलता स्तनों की छोटी 
नर्सों में गरमी, सरदी या और कारणों से रुक कर सूजन पेंदा कर देता है। 
उस समय पीड़ा होती और ज्वर चढ़ आ्राता है। इस दशा में बदी तकलीफ 
होती है । बहुत बार बालक के सिर की चोट ्गने से भी नसों का सुँह बन्द 
होकर पीड़ा खढ़ी हो जाती है । 


चिकित्सा-विधि । 


अगर स्तनों में सूज़न हो, तो वैद्य विद्रधि रोगके अनुसार इलाज 
करे, परन्तु सेक आदि स्वेदन-कर्म कभी न करे। स्तनरोग में पित्तना- 
शक शीतल पदार्थ प्रयोग करे और जोंक लगा कर ख़राब खून निकाले। 


स्तनपीड़ा नाशक चुसख़े। 
(१) इन्द्रायण की जड़ पानी या बेल के मृत्र में घिल कर लेप 
करने से स्तनों की पीड़ा ओर खूज्नन तुरन्त मिट जाती है। 





(२) अगर स्तनों में खुज्नली, फोड़, गॉठ या सूजन चगेरः दो 
जाय, तो शीतल दवाओं का लेप करो । १०८ बार घोये हुए मक्खन 
में मुर्दालग और सिन्दुर पीस-छान कर मिला दो और डसे फिर २१ 
बार थोओ। इसके बाद उसे स्तनों पर लगा दो। इस लेप से फोडे- 
फुल्सी और घाव आदि सब आराम हो जाते हैं | परीक्षित है । 

(३) ज्ञॉंक लगवाकर खराब खून निकाल देने से स्तन-पीड़ा में 
जल्‍दी लाभ होता है । 

(४ ) हल्दी और घीग्वार की जड़ पीस कर स्तनों पर लगानेसे 
स्तन रोग नाश होज़ाते हैं। किसीने कद्दा है -- 


लक 
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पृश्् चिकित्सा जन्द्रोदय । 





कुमारिकारसेलेंपो हरिद्रारन सान्वित | 
कवोष्ण स्तनशोथस्य नाशन सर्वेक्षम्मताम ॥ 

धीग्वार के पट्टे के रल मे हल्दी का चू्ं डालकर गरम कर लो। 
दिए छुद्ता छुद्दाता स्तनों की खूज़न पर लेप फर दो । इस से सूजन 
फौरन उत्तर जायगी | 

(५ ) कर्कोटक और जदटामॉसी फो पीस कर स्तनों पर लेप 
फरने से जादू की तरद्द आराम द्ोता है । 

(६) निवीलियों के तेल के समान ओर फोई दवा रुतनपाक 
मिटाने वाली नहीं है , यावी स्तन पके हों तो उन पर निबौलियों 
का तेल छुपड़ो । कहा है-- 

स्तनपाकहर निम्पतिलतुल्य न चापरम ॥ 

(७ ) अगर बालक सुतनों को दोंतों से काटता दो, तो चिरायता 

पीस कर स्तनों पर लगा दो । 


नोट--स्तन पीढ़ा नाशक और नुसखे ““सिक्रित्सा चन्द्रोदय" दुसरे भाग 
के पृष्ठ ४२८-४३० में देखिये। 


दुग्ध-चिकित्सा । 
स्त्री का दूध वातादि दोपों के कृषित द्वोनेसे दूषित दो जांता है। 
अगर बच्चा दूषित दूध पीचा है, तो बीमार हो जाता है | 
वात-दूषित दूधके लक्षण । 
अगर दूघ पाली में डालने से पानी में न मिले, ऊपर तैरता रहे 
ओर कसेला स्वाद हो तो उसे वायु से दूषित समझी । 


फ्तसि-दूषित दूधके लक्षण | 


अगर दूध में कड़वा, सट्टा और नमकीन स्वाद हो दथा उल् में 
पीली रेखा दो, तो डसे पिच्च-दूषित सममझो | 


स्री-रोगोंकी विकित्सा-प्रसुतिका-चिकित्सा । ५११६ 





कफ दूषित दूधके लक्षण । 


अगर दूध गाढ़ा और लखदार दो तथा पानीमें डालनेसे डूब 
जाय, वो उसे कफ-दूषित सममो। 


त्रिदोष-दूषित दूधके लक्षण । 
अगर दो दोषोंके लक्षण दीखें, तो दूधको दो दोषोंसे और तीन 
चोषोके लक्षण हो तो तीन दोषोसे दूषित समभो। किसीने लिखा 
है--अगर दूध आम समेत, मलके समान, पानी-जैसा, अनेक रंग- 


चाला हो और- पानीमे डालनेसे आधा ऊपर रहे और श्ाधा नीचे 
चला जाय, तो उसे त्रिदोषज् समझो | थे 


उत्तम दूधके लक्षण । 


जो दूध पानीमे डालनेसे मित्र जाय, पाणडरंगका हो, मधुर और 
'निर्मेल् हो, वह निर्दोष है | ऐसा ही दूध वालकके पीने योग्य है । 


वालकोंके रोगोंसे दूधके दोष जाननेकी तरकीब । 


अगर दूध पीने चाले बालककी आवाज बैठ गई हो, शरीर छुबला 
हो गया दो, उसके मलमूत्र ओर अधोधांयु रुक जाते हों, तो समझो 
कि दूध वायुसे दूषित है। 

अगर वालकके शरीरमे पसीने आते द्ों, पतले दस्त लगते दो, 
धामला रोग हो गया हो, प्यास लगती दो, खारे शरीरमें गरमी 
लगती हो, तथा पित्तकी और भी तकलीफे हो तो समझो कि दूध 
पिचसे दूषित है । 

अगर वालकके मुंहसे लार बहुत गिरती हो, नींद बहुत आती 
हो, शरीर भारी रद्दता हो, खूजन हो, नेत्र टेढ़े हो और वह वमन या 
कय करता हो, तो समझो कि दूध कफले दूषित है । 


४२० चिकित्ला-चनद्रोदय | 
दूध शुद्ध करनेका उपाय । 


(१) अगर दूध बायुसे डूपित दो, तो माता यां धायकों तीन 
दिन तक दशमूलका काढ़ा पिलाछो । 

(२) अगर दुध पिचले दुपित दो, तो मॉको गिलोय, शताचर, 
परवलके पत्ते, नीमके पत्ते, लाल चन्दन और अनन्तमूलका काढ़ा 
मिश्री मिलाकर पिलाओ ! 

(३) अगर दूध कफसे दूषित हो, तो मॉकी िफला, मोथा, चिरा- 
यता, कुटकी, बमनेटी देवदारु.वच और अकुचनका काढा पिलाओ । 

नोट--दो दोष और तीन दोपोसे दृषित द्ध हो, तो ढो या तीन दोरषांकी 
दवाएँ मिक्नाकर काढ़ा वनाओो भर पिलाओ ।, 

(४) परवलके पत्ते, नीमके पत्ते, विजय सार, देवद्धार, पाठा, 
मरोड्फली, ग्रिलोय, कुटकी और सौंद--इनका काढ़ा पिलानेसे 
किसी भी दोपसे दूषित दूध शुद्ध द्वो जाता है । 


टू ० किक 
थ बढ़ाने वाले चुससे । 
(१) सफेद जीरा और खॉठी चॉवल, दूध पकाकर, कुछ दिन 
पीनेसे स्तनोमे दूध बढ़ जाता है। परीक्षित है । 
दूध कम होनेके कारण ! 
स्तनेर्मे दूध रूम भानेक़े सुख्य ये कारण हैं... 
(१) सीढ़ी कमजोरी । 
(२ ) ख्रीको ठीक भोजच न मिलना । 
नोट---अगर स्री कमजोर हो, तो उसे ताकत बढ़ने वाली दवा और पुष्टिं- 
कारक भोजन दो। 33003 
(३) सफेद, जीरा चानख्वाद और समक-सक्---इनको वरावर- 


वरवर ज्षेकर और महीन पीस-छानकर, दढ्ीमे मिलाकर खानेसे 
स्तनोमे दूध बढ़ता है। 





ख्ी-रोगोंकी चिकित्ला-प्रसूतिका-चिकित्सा।. ४२१. 


(३) अ्जमोद, अनीस , बोजीदाँ और तुख्म सोया-- इनको पीस- 
छान और शहदमें मिलाकर, भाज्ञाके साथ सेवन करनेसे स्तनोंमें 
दूध बढ़ जाता है। 

(४) अरे स्वणेवल्ली सेवन करनेसे दूध बढ़ता और मस्तकशल 
आराम हो ज्ञाता है। 

(५) अके सोमवन्ली पीनेसे स्तनोंमें दूध बढ़ जाता है। यदद 
रसायन है। 

(६) कमलगट्टोका पिसा-छुना चूरँ दूध और दहीके साथ खाने 
से स्तनोमे खूब दूध आता है। 

(७) केवल विदारीकन्दका स्वरस पीनेसे स्तनोंमें खूब दूध 
आता है । 

(८) दूधमं सफेद ज़ीरा मिलाकर पीनेसे स्तनोमे खूब दूध 
आता है। कहा है।-- 


अक्षीरा स्त्री पिबेज्जीर सत्तीर सा पयस्विनी ॥ 


विना दूधवाली स्त्री अगर दूध जीरा पीचे तो दूध वाली 
दो जाय | 

( & ) शतावरको दूधमे पीसकर पीनेसे स्तनोंमें दूध बढ़ता है।' 

(१० ) गरम दूधके साथ पीपरोका पिसा-छुना चूर्ण पीनेसे 
स्तनोंमे दूध बढ़ता है। 

(११५) बनकपालकी जड़ और ईखकी जड़--दोनों बराबर- 
बरावर लेकर कॉजीमे पीस लो । इसमेंसे ६ माशे दवा खानेसे स्तनों 
में दूध वढ़ता है। 

(१२ ) दल्दी, दारुदल्दी, इन्द्र जो. मुलेठी और चकबड़--इन 
पाँचोंको मिलाकर दो या अढ़ाई तोले लेकर काढ़ा बनाने और पीने 
से स्तनोंमे दूध बढ़ जाता है। 


ध२२ चिकित्छ--दन्‍्द्रोदय | 


(१३ ) #व, अतीस, मोचा, देवदार, सॉठ, शतादर और अनन्‍्त- 
सूल--इव स्तर्तोज्ो मिह्यणर कुछ को या अढःई लोले लो और फाढा 
न्लाकर सीगो पिलान। इस झरूजेले स्तवोने दूध बढ़ जाता है । 

( १४ ) रूफ़ेट जीरा दे तोले इलायचीडऊे दीज पएक्क ोले, सग़ज़ 
खीरेका वीस दाना और अगज्ञकह, चीरू दावा--इत सबकी पीख- 
झूटफर छान लो । इस उ्वाफ़े सेवद करदेले स्तनोंगे दूध पढ़ता 
और शुद्ध-निर्गेष देता है । 

सेचन-विधि--अगर जाडेका मौसम दो, तो एक-एक माज्ञार्मे 
पिसी मिथ्री मिलाकर स््रीका फेंकराओ और ऊपरले बकरीका दूध पिला 
ही । अगर मौसम गरमीका हो तो इस द्वाके सिलपर घेट-पीस 
कर पानीमें छान लो, पीछे श्वेत नीलोफर मिलाकर पिल्ला दे । केवल 
शबेत्र नीलेफर पिलानेले ही दूघ बढ ज्ञाता है। 


नोट--न० १, ६, ७, ८, £ और १२० के नुस्खे परीक्षिद्र हैं न० १ १, १२, 
ओर १३ भो घच्छे हैं । 








( 


किन डिक: 7० लटक 

टेप ऋतु [३० 6७%. 

' आजा एयर आधक बहना 

वन्द्‌ करनेके उपाय | 
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एक व रजेमेके रिनोडे छोडकर, स्रीक्षी योनिसे खून 

हे जूः हर गिरता द, थानी नियत दिनोक्रेः छोड़कर, पीछे भी खून 

4)#2776$ गिरता हे, तो वे।ल-चालकी भापामें उसे “पैर पड़ने 
बा पैर जारी होने”का शेग कदते है। दक्कीम लोग इस शेयका 
इस्त॒वासा” कहते है । हमारे हाँ इस रोगका वह्दी इलाज 
है, जो प्रदर रोगका हैं। फिर भी इम नीचे चन्द गरीबी उससे 
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स््री-रोगोंकी चिकित्सा--पैर जारी होनेका इलाज | (५२४ 


आल ला 
'ऐले खूनके बन्द करनेके लिए लिखते हैं। अगर येनिसे खून 
गिरता हो, तो नीचेके चुसखोमे से किसी एकसे काम ले।-- 

(१) छातियोंके नीचे सींगी लगाओ। 

(२) बकायनकी कॉपलोका एक तोले स्वरस पीओ । 

(३) कपासके फूलोंकी राख दथेली-भर, नित्य, शीतल जलके 
साथ फॉकेा। 

(४) कुडे की छाल सात माशे कू>-छान कर और थोड़ी चीनी 
मिलाकर पानी के'साथ फॉको | 

(५) मशर,अरदहर और उड़द--तीनों दो तोले और साँटी चॉवल 
एक तोले--चार्सोफो जला कर राख करलो। इसमेंसे हथेली-भर 
राख सचेरे शाम फॉकनेले योनिप्ते खून बहना, पेर चलना या पैर 
जारी होना बन्द द्वो जाता है। 

(६ ) जले हुए चने, तत्न ओर लोध-बराबर-बराबर लेकर पीस 
लो ओर फिर सबकी घराबर चीनी मिलादो । इसमेंसे हथेली हथेली 
भर फॉको । 

(७ ) राल को महीन पीस कर ओर उसमें बराबर की शक्कर 
मिला कर फॉको । 

(८) छोटी दुद्धी को कूट छान कर रखलो और हर सवेरे उसमें 
से हथेली भर फॉको । 

( & ) असगन्ध को क़ूट-पीस ओर:छान कर रखलो। फिर उस 
में बराबर की मिश्री पीसकर मिला दो । उसमें से एक तोले दवा 
शीतल जलके साथ रोज फॉको । 

(१० ) बबूलका गोंद भून लो। फिए उसमें वराबरका गेरू 
मिला दो और पीख लो । उसमें से ७॥ माशे दवा हर खबेरे फॉँको । 

(११) दारलिंगार की कोपलें जल के साथ सिल पर पीस कर 
मॉगकी तरह पानीमे छान कर पीलो। हे 





प२४ चिकित्ला-चन्द्रोब्य । 
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(१२ ) मुल्तानी मिट्टी एर्ीमें मिगो ठो। फिर उसका वितरा 
हुश्ना पाती दिनमें कई वार पीखो | 

(१३ ) सूखा और पुराना घनिया एक हथेली मर श्रौदा लो और 
छानकर पीलो | 

(१४ ) कचनार की कली, दर गूलर, खुरफेका साग, मसरी 
दाल और पठसनके फ़ूल--इव लवका पकाकर लाल चॉँबलाकफे 
भातके साथ खाओ। | 

(१५ ) अनार की छाल औटाकर एक्र तोले भर पीओ। 

(१६ ) गधेकी लीद खुखा कर और पेोटली में वॉधकफर योनि 
में रखा। 

(१७ ) छे माशे गेरू और ६ माशे सेलखडी एकत्र पीसकर पानी 
के साथ फॉको | 

( १८ ) छै माशे मालतीके फ़ल ओर ६ माशे शक्कर मिलाकर फॉको । 

( १६ )वैंगन की फॉपलें पानी में घ्रोेट छान कर पीशो | 

(२० ) शुद्ध शख जीरा ओर मिश्री वरावर-वरायर लेकर पीस 
छानलो | इसमेंसे ६ माशे रोज खाने से खून गिरना बन्द्र ह। जाता 
है। परीक्षित है । 

(२१) खूखी बकरी की मेंगनी पीसकर और पोटली में रप कर 
उस पोटली को गर्भाशय के मुख के पास रग्दो । अगर इसमें थेडा 
सा “हझुन्द्र” भी मिला दो,तो और भी अच्छा । 

( २२ ) सात दारखिगार जी फोपलें और सात काली मिर्च पानी 
में पीस छान कर पीलो | 

. (६३) भुना जीरा और कया जीरा लेकर छगेर लाल चॉवलों के 
कप कप भगमे रखे | इससे फौरन खून वन्द्‌ दे! ज्ञाता है। 
त्तहै। 

(२४ ) रखोत १ माशे, राल १ बराशे, बपूल का गौंद १ माशे 
ओर झुपारी शा माशे,--इनको स़िलपर पानी के साथ पीसकर पएऊ- 


सत्री-रेगोकी चिकित्सा--पैर जारी दोने का इलाज । ५२५ 


एक माशे की टिकियाँ बनालो । इनमें से २३४ टिकियों खानेसे खून 
बन्द हो जाता है| 

(२५ ) गाय फेपाँच सेर दूध एक पाव चिकनी खुपारी पीसकर 
मिलादो और ओऔदटाओझो। जब ओऔरदट जाय, उसमें आधसेर चीनी 
डाल दो ओर चाशनी करो। फिर छोटी माई ५२॥ माशे, बड़ी 
माई ५श॥ माशे, पकी खझुपारीके फूल १०५ माशे, धायके फूल 
१०५ माशे और ढाक का गोंद १० तोले-- इन सबको मद्दीन पीख 
कंर कपड़-छन करलो । जब चाशनी शीतल होने लगे, इस छुने 
चूर् के। उसमें मित्रा दो ओर चूल्हेसे उतारकर साफ बतेनमें रख 
दे! । माता २० माशे से ६० माशे तक । इस खझुपारी-पाक के खाने 
से यानिसे नदीफे समान बहता हुआ खून भी बन्द हे। जाता है । 


विज्ञापन । 


नीचे हम स्थानाभाव से चन्द कमी भी फेज्ञ न होनेवाली-रामवाण-समान 
अव्यर्थ और अकसीर का काम करनेवाली तीघ साल की परीक्षित औषधियों के 
नाम और दाम लिखते हैं | पाठक अवश्य परीक्षा करके ज्ञाभान्वित हों और 
देखें कि, भारतीय जड़ी बृटियोंसे बनी हुईं दवाएँ अँगरेजी दवाओं से किप्तो 
द्ालत में कम नहीं हैं:--- 

(१) हरिबटी--कैसा भी अतिसार, आमातिसार, रक्तातिसार और ज्वरा- 
तिसार क्यों न हो, दस्त बन्द न होते हों और ज्वर बड़ी बढ़ी डाक्टरों दवाओं 
से भी क्षण भर को विश्राम न लेता हो,---इन गोलियों की २ मात्रा सेवन करते 


ही अपूर्य चमत्कार दीखता है। दाम ॥) शीशी | हर गृहस्थ और वैद्य को पास 
रखनी चाहिये । 


(२) शिरशूज् नाशक चूर्ण--कैसा ही घोर सिर द्॒द क्यों न हो, इस 
चूर्ण की १ मान्ना खानेसे १४ मिनटमें सिरदर्द काफूर हो जाता है। दवा नहीं 
जादू है। ८ सात्रा का दाम १) रु० । 

(३ ) नारायण तेज--द्ाथ पेरों का दर्द, जोड़ों की पीड़ा, गठिया,पसलियों 
का दर्द, झज्ञ का सूनापन, लकवा, फालिज, एक अग सूना होजाना, पित्ती नि- 
कलना, सोच आना पगैरः बगैर अस्सी तरहके वायु रोग इस तेज से आरास 
होते हैं। जाड़े में इसकी मालिश कराने से शरीर हृष्ट-पुष्ट ओर बलिष्ट होता 
है... बदन में चुस्ती फुरती आती है। हर गृहस्थ और चैच के पाप्त रहने 
थोग्य है। दाम १ पाव का ३) रु० । 





परद् चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 
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नरकी जननेद्धियों । 


पुरुष और र्ीके जे! अह्न सन्‍्तान पैदा करनेके काममें आते हैं, 
उन्हें “अनतेन्द्रियाँ” कहते है । जेसे, लिंग और भग | 

पुरुष और छत्री दोनोंकी जननेन्द्रियोँ एक तरददकी नहीं होतीं । 
उनमें बड़ा भेद है| दोनों ही की जननेन्द्रियों दे-दो तरहकी होती 
हैं;--( १) वाहरसे दीखनेवाली और (२) वाहरसे न दीखनेवाली ॥ 


वाहरसे दीखनेवाली जबनेन्द्रियाँ। 


पुरुषका शिश्न या लिंग और अ्रण्डकेापमे लटके हुए अराड--ये 
बादरसे दीखनेवाली पुरुषकी जननेन्द्रियोँ हे। पुरुषकी तरदद स््री' 
की भग चाहरले दीखनेवाली जननेन्द्रिय है। मगकी नाक, भ्रगके होठ 
ओर ये।निह्वार प्रभ्तति भी भगके हिस्से है। ये भी वाहरसे दीखते है। 


भीतरी जननेद्द्रियाँ | 


पुरुष और री देनाकी भीतरी झननेन्द्रियाँ वस्तिगहर या पेड्‌ 
की पेलमें रहती है, इसीसे दीलती नहीं । शुकाशय, शुकझणाल्ी, 
प्रोस्टेट और शिश्नसूल भन्थि--ये पुरुषके पेड्की पोलमें रहनेवाली 
भीतरी जननेन्द्रियों हैं । इसी तरह डिस्वप्नन्थि, डिस्व प्रनाली, गर्भा- 
शय और योनि--ये स्लीके पेड्की पोलमें रहनेवाली जनसेन्द्रियों हैं। 


नर-नारीकी जननेन्द्रियोंका वणन । ५२७ 
शिश्न या लिछू । 


शिश्न या लिक् मदके शरीरका एक अक्ष है। इसीमें होकर मूत्र 
मूत्राशयसे बाहर आता है ओर इसीसे पुरुष सत्रीसे मेथुन करता है । 
जब लिछझ ढीला, शिथिल या सोया रद्दता है, तब वह तीन या चार 
इञ्च लस्धा होता है। जब पुरुष स्लीको देखता, छूता या आलिक्षन 
करता है, तब उसे दृर्ष होता है। उस समय उसकी लम्बाई बढ़ जाती 
है और घद पहलेसे खूब कड़ा भी हो जाता है। अगर इस समय वह 
सख्त न हो जाय, तो योनिके भीतर ज्ञा द्वी न सके । जिन पुरुषोंका 
लिक्न हस्तमैथुन आदि कुकर्मोंसे ढीला हे जाता है, वह मेथुन कर 
नहीं सकते | मेथुनके लिये लिक्षके सख्त हानेकी ज़रूरत है। 


शिश्न-मणि | 


लिहके अगले भागका मणिया झुपारी अथवा शिश्नमुएड--- 
लिक्कका सिर कहते हैं। इसमें एक छेद होता है। डस छेदम देकर 
ही मूत्र और वीये वाहर निकलते है। इस खुपारीके ऊपर चमड़ी होती 
है, जिसे खुपारीका घूं घट भी कद्दते है। यद्द हटाने से ऊपरके हृट- 
जाती और फिर खीचने से खुपारीके ढक लेती है । जब यद्द चमड़ी 
या घेंघटकी खाल तड़् दवाती है, तव दृटानेसे नहीं दृटती, यानी घंघट 
बड़ी सुश्किलसे खुलती है। मैथुनके समय इसके दृट जानेकी जरूरत 
रहती है ५ अगर इसके विना दृटे मैथुन किया जाता है, तो पुरुषका 
बड़ी तकलीफ॑-है[ती है और मैथुन-कर्म भी अच्छी तरद्द नहीं दवेता।इसी 
से बहुतसे आदमी तेज आकर,इसे मुसलमानेंकी तरह कटवा डालते 
हैं। कटवा देनेसे केई द्वानि नहीं हेतती। सुसत्मानोमे ते। इसका द्स्तूर 
ही हे! गया । वांज्-बाज़ औकात छोटे-छोटे वालकाकी यह चमड़ी 
अगर तह होती है, तो उन्हें बड़ा कष्ट देता है। जब उनकी पालने 


पर्८ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


दाली सफाई करनेक्े लिये इस घूँघटको खेलती है, तब वे रोते-चीखते 
है और कभी-कभी पेशाब करते समय किच्छुते और चिल्लाते हैं। 


इस मणि या सुपायीके पीछे गेल और कुछ गद्दरी सी जगह देती 
है। बहॉ एक प्रकारकी वदवूदार चिकनी चीज जमा हे जाती है| यद 
चीज वहीं वनती रद्दती है। जब यद्द जियादा बनती है या छुपारी 
चहुत दिनें। तक घोई नहीं जांती, तव यद्ट चहुत इकट्टी दो ज्ञात्ती है 
ओर वहाँसे चलकर खुपारीपर भी आ जाती है। जो भूख लिक्षकेा 
रोज नहीं धेते, उनकी खुपारी या उसकी गर्दनम इस खिकने पदार्थ 
से फून्सियों हे जाती हैं। वहुत वार लिंगाश या उपदश रोग भी हो। 
जाता है । “भावप्रकाश” में लिखा हैः-- 


हस्ताम्रिघातावसदन्तक्षताद पावनादत्युत्तेबनाद्मा | 
योनिप्रदोषाबयवन्ति शिएने पच्चोपदंशा विविधोष चार! ॥ 


हाथकी चेट लगने, नाखून या दातोंसे धांव हे। जाने, लिगके 
न थोने, पश्च प्रभृतिके साथ मैथुन करने और बाल चाली या रोगवाली 
ल्ीसे मैथुन करने से पॉच ८) उप था रोग है| जाता 







है । लिगाशे होने से छपारके तीज मु की के फुन्सियोँ 
हे जाती हैं । ध ->( ४ 
/. 800 ४० ट 
शिश्न-शरीर' । 
पक 


क गफा हिस्सा है, उसे 
लिंगका शरीर कद्दते हैँ। लिंगका कुछ भाग फेातों या अण्ड-फेपें 
के नीचे ढका रहता है। इसे ही लिंगली जड़ या शिए्नसूल फद्ठते 
है। लिंगका पिछला दिस्ला भूनाशय या वस्तिसे मिला रहता है। 


नर-नारीकी जननेन्द्रियोंका वर्णन । भ२& 


मुजाशयके नीचले भागसे लेकर खुपारीके सराख़ तक पेशाब बहनेके 
लिये एक लम्बी राह बनी हुई है। इसे मूत्र-मा्ग कहते हैं। पेशाब 
आनेका एक द्वार भीतर और एक बाहर होता है। जिस जगहसे 
मृत्रमाग शुरू दोता है, उसे ही भीतरका मूत्रद्धार कहते हैं और सुपारी 
के छेदको बाहरका मूज्रद्धार कहते हैं। पुरुषके मूत्र-मार्गकी लम्बाई 
७८ इंच और ख्लीके मूजमार्ग की लम्बाई डेढ़ इंच होती है। भीतरी 
मूत्रद्धारके नीचे प्रोस्टेट नामकी एक ग्न्थि रहती है। सूत्रमागं का एक 
इंच हिस्सा इसी ग्रन्थिमें रहता है । 


अण्डकोष या फ्रोते । 


लिंगके नीचे एक थैली रहती है, उसे ही अण्डकोष कहते हैं । 
संस्क्ृतम डसे चृष्ण कहते हैं। फोतौकी चमड़ीके नीचे वसा नहीं 
होती, पर मांसकी एक तह होती है। जब यह्द मांस खुकड़ जाता है, 
तब यह थैली छोटी हो जाती है और जब फैल जाता है, तब बड़ी दो 
जाती है। सर्दीके प्रभावसे यद्द मांस खुकड़ता और मगर्मीसे फेलता 
है। बुढ़ापेम मांसके कमज़ोर दोनेसे यह थैली ढीली हो जाती और 
ल्लटकी रहती है। 

इस अरण्डकोष या थैलीके भीतर दो अरड या गोलियों रहती हैं । 
दाहिनी तरफवाल्लेको दाद्दिना अएड और बाई' तरफवालेको बाँयाँ 
अरणड कहते है। अरण्डफोष या अण्डोंकी थेलीके भीतर एक पढां 
रहता है, उसीसे चह्द दो भागोंमें वेंटा रद्दता है । उस परदेका बाहरी 
चिह वह सेवनी है, जो अण्डकोषकी थेलीके बीचमें दीखती है। 
यह सेचनी पीछेकी तरफ मलद्वार या गुदा ओर आगेकी तरफ लिंग 

की खुपारी तक रहती है । 
इस अण्डकोपके भीतर दो कड़ीसी गोलियाँ होती हैं, इन्हे “झरड” 
कहते हैं। ये दोनों अएड जिस चमड़ेकी थैलीमें रदते हैं, उसे “अण्ड- - 
कोष” कद्दते हैं। इन अणडोंके ऊपर एक सिल्ली रहती है। इस मिल्ली - 
३४७ 


धृ्‌३० चिकित्स-चन्द्रोद्य । 
क्षी दे! तद्द हाती है। जब इन देतनों तद्दोंके बीच पानी-मैसा पतला 


पदार्थ जमा द्वो ज्ञाता है, तव अरुड वडे मालुम होते है। उस समय 
मी धिका 9. 
“जलदोप” है| गया है या पाती भग गया है, ऐसा कहते हैं । 


इस अडके “शुक्र भस्थि'' भी कहते हैं। इसमें दो-तीन सी छोटे-छोटे 
केडे होते है। इन कोछोम वाल जैसी पतली आठ नो सौ नलियों रद्दती 
हैं। ये नत्तियों बहुत ही मुडी हुई रहती है. और पीछेझी तरफ जाकर 
एक दूसरेसे मिलकर जाल सा बना देती है। इस जालमें से बीस 
या पदच्चीस वड़ी नतियोँ निकलती हैं और आगे चलकर इन सबके 
पमिलनेसे एक वड़ी नली वन ज्ञाती है। इसीके| “शुक्र प्रनाली” कहते 
है। शुक्र-म्रन्थिकी नलियों वास्तवर्म छोटी-छोटी नलीके आकार 
की अन्थियों है। इन्हींमें बीय॑ बनता है। इस वीर या शुक्रके मुस्य 
अवयवब शुक्रक्नीट या शुक्राणु है । 

अडकोपके टटोलनेसे, ऊपरके हिस्लेमें, एक रस्सी सी मालूम 
होती है, इसी रस्लीमें वेधे हुए. अण्ड अण्ड्ापमें लटके रहते है। 
इस रस्सीके अण्डचारक रस्सी कहते है। यह पेट तक चली जञांती 
है। कभी-कम्मी उसी राइसे अन्न या आँतोका कुछ भाग अडफैप 
में चला आता है, ठव फोते थढ जाते है। उस समय “अन्नवुद्धि” रेग 
हे! गया है, ऐसा कहते है। 


शुक्राशय । 


लिख आये है, कि अण्ड या शुक्र-प्रन्थिमें शुक्र या चीये बनता है। 
यही शुक्र शुक्र प्रणाली हारा शुक्राशयर्मं आकर जमा दोता है । फिर 
मैथुनके समय, यह श॒क्राशयसे निकलकर, मूत्रमार्ग मे जा पहुँचता 
और चद्दोंसे सुपारीके छेदमें देकर ये।निमें जा गियता है। यह शुक्रा- 
शय भी चस्तिगहर या पेद्की पोलमें, मूत्राशयसे लगा रहता है। 
शुक्राशयकी दे! थैली देती हैं। इनके पीछे ही मताशय है। 


नर-नारीकी जननेन्द्रियोंका चर्णान। ५३१ 





शुक्त या वीय। 


शुक्र या वीये दूधके से रगका गाढा-गाढ़ा लसदार पदार्थ होता 
है। डसमें एक तरदकी गन्ध आया करती है । अगर वह कपड़ेपर 
लग जाता है, तो वहाँ हलके पीले रंगका दाग दो ज्ञाता है। अगर 
यही कपड़ा आगके सामने रखा जाता या तपाया जाता है, तो उस 
दाग़का रग गहरा दो जाता है । चीयेसे तर कपड़ा सूखनेपर सख्त 
हो जाता है| 

चीये पानीसे भारी होता है। एक बार मैथुन करनेसे आधेसे 
सा तोले तक वीये निकलता है । वीयेके सी भागोमे &० भाग जल, 
१ भाग सोडियम नमक, १ भाग दूसरी तरहके नमकोंका, रे भाग 
खटिक प्रश्नति पदार्थोंका और पाँच भाग एक तरहके सेलॉके होते 
हैं, जिन्हें शुक्तायु या शक्रकीट कद्दते हैं । 


शुक्राणु था शुक्रकीद । 

अगर कोई ताज़ा वीयंको खुदंबीन शीशेम देखे, तो उसे उसमें 
बड़ी तेज़ीसे दौड़ते हुए कीड़े दीखंगे। इन्द्दींकी शुक्राणु, शुक्रकीट 
या खेल कहते हैं । सनन्‍्तान इन्हीसे होती है। जिनके शुक्रमें श॒क्रक्रीट 
नहीं होते, जिनकी शुक्रश्नन्थियोसे ये नहीं बनते, वे पुरुष सन्तान 
पैदा कर नहीं सकते । हो, बिना इनके कदाचित मेशुन कर सकते 
हैँ । एक बारके निकले हुए वीयमे ये कीड़े एक करोड़ अस्सी लाखसे 
लगाकर बाईस करोड़ साठ लाख तक होते हैं। अगर आप वीयकोः 
पक कॉचके गिल्लासमें रख दे, तो कुछ देरमें दो तहें हो जांयेंगी। 
ऊपरकी तह पतली और द्दीके तोड़-जैसी होगी, पर नीचेकी गाढ़ी 
और दूघके रंगकी होगी। सारे शुक्रकरीट नीचे बैठ जाते है, इसीसे 
नीचेकी तह गाढ़ी दोती है। नीचेकी तह जितनी ही गहरी और 
गाढ़ी होगी, उसमें उतने दी शुक्रक्तीट अधिक होगे । 


५३२ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


शुक्रकीटकी लम्नाई एक इचके दजारवें भाग या पॉचसौचे भाग 

के जितनी होती है। इस कीडेका अगला भाग मोटा और अणडेकी 
सी शकलका द्वोता है तथा पिछुला भाग पतला और नोकदार द्दोता 
है। अगले भागको लिर, सिरके पीछेके दवे हुए भागकों गदेन, 
चीचके भागको शरीर और शरीरके अन्तिम भागको डुम या पूँछ 
कहते है | शुक्रकीट या वीर्यके कीडे वीके तरल भागमें तैरा करते 
हैं । कमजोर कीडे घीरे-घीरे और वाकतबर तेजीसे दौड़ते फिरते 
है | इनकी ढुम पानीमें तैरते हुए या जमीनपर रेंगते हुए सॉपकी 
तरद्द दरकत करती जान पड़ती है । 


शुक्रकीट कब बनने लगते हें । 


शुक्रकीट चौदद्द या पन्द्रह वरसकी उम्रमे बनने लगते है, परन्तु 
इस समयके शुक्रकीट वत्तवान सन्‍्तान पेंदा करने योग्य नहीं होते । 
अच्छे शुक्रकीट चीस या पच्चीस सालकी उम्रमें बनते है। अतः जो 
लोग छोटी उम्रमें द्वी मेथुन करने लगते है, उनकी अपनी दृद्धि रुक 
जाती है और जो सन्‍्तान पैदा दोती है, वह निवेल और अल्पायु होती 
है। इसलिये २०१ २५ वर्षकी उम्रसे पहले र्ली-प्रसण न करना चाहिये। 


शुक्रमन्यियोंसे शुक्रकीट तो बनते दी है | इनके सिचा एक और 
चड़ा काम द्वोता है--एक और कामकी चीज वनती है। यद्यपि सन्‍्तान 
पैदा करनेके लिये उसकी जरूरत नहीं होती, पर वह्द खूनमें मिलकर 
शरीरके भिन्न भिन्न अनज्ञोंमें पहुँचती और उन्हें वलवान करती है। 
इर पुरुषको शरीर वढ़नेके समय इसकी द्रकार होती है। अगर 
दम किसीके अएडोंको जवानी आनेसे पहले ही निकाल 5, तो वह 
अच्छी तरद्द न बढ़ेगा | उसके डाढ़ी मूँछ चसैरः जवांनीके चिह्न अच्छी 
तरद्द न निकलेंगे। दैल और सॉडका फर्क सभी जानते है । जब बछुड़े 
के अयड निकाल लेते है, तथ वह बैल बन जाता है। बैल न तो 


नर-नारीकी जननेन्द्रियोंका वर्णन । ५३३ 





सनन्‍्तान पैदा कर सकता है और न वह साँडके समान बलवान दी 
होता है। वही बछुड़ा अएड रददनेसे सॉड वन जाता है और खूब 
पराक्रम दिखाता है, अतः सब अद्डोंके पके पहले, इन शुक्र-मन्थियों-- 
अण्डोसे शुक्र बनानेका काम लेना, अपनी और ओऔलादकी द्वानि 
करना है। इसलिये २५ सालसे पहले मैथुन द्वारा या और तरद्द बीये 
निकालना परम हानिकर है। इसीसे खुश्नुतने २४ वर्षके पुरुष और 
सोलह सालकी ख््रीको विवाद्द करके गर्भाधान करनेकी आज्ञा दी 
है, पर आजकल तो १३।९४ सालका लड़का बहके पास भेज दिया 
जाता है! उसीका नतीजा है, कि हिन्दू कौम आज सबसे फमजोर 
ओर सबसे मार खाने चाली मशहूर है। 
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5 ख्रीकी जननेन्द्रियोंका वर्णन। ४ 
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नारीकी जननेन्दियाँ । 

जिस तरह मदके लिक और अरण्डकोष होते हैं; उसी तरह स््रीके 

भग और उसके दूसरे दिस्से होते हैं। भग, भगनासा, भगके होठ 

और योनिद्वार ये बाहरसे दीखते हैं। वस्तिगहर या पेड्‌की पोलमें 

डिस्बग्रन्थि, डिस्बप्रनाली, गर्भाशय और योनि-ये होते हैं। ये 
बाहरसे नही दीखते । 

भग। 

भगके बीचो-बीचमें एक द्राज-सी होती है। उसके दोनों ओर 

चमड़ीके फोलसे बने हुए दो कपाट या किवाड्से द्ोते हैं। चमड़ीके 

नीचे वसा होनेकी वजदसे वे उभरे द्वोते हैं। अगर ये दोनों कपाट 

हटाये जाते हैं, तो भीतर दो पतले-पतले कपाट और दीखते हैं | इस 


ध नल +5 


४३४ चिक्रित्सा-चन्द्रोदय । 
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तरद्द बडे और छोटे दो कपाट द्ोोते है। इनको बडे और छोटे भगोष्ट 
या भगके होंठ भी कहते है। 

अगर हम अगुलीसे दोनों भगोशेफो हटावे, तो दरार या फॉकर्म 
दो सूराख नजर आयेंगे | इनमेंसे एक खराप यढा और इसरा छोटा 
द्ोता है । वड़ा सूराख योनिकी राह्म ह) इसीफो योनिहाग या योनि 
का द्रवाजा भी कद्दते दे | सेथुनफ़रे समय पुम्पका लिद इसी छेटमे 
होकर भीतर जांता है। इसीमें होफर, मासिक घर्मऊे समय, रज 
वह-वहकर वादर आता हे और इसी राहसे बालऊ बाद्रर निकलता 
सै। इस छेदसे कोई आधा इश्च ऊपर दूसरा देद दोता है । यह मूत्र 
मार्गका छेद और उसका बाहरी द्वार है। पेशाय इसीमें होकर 
बाहर आता है | 

जिन स्त्रियोंका पुरुषोसे समागम नहीं होता, उनके योनिट्राग्पर 
चमडेका पतला पर्दा पड़ा रहना है। इस परेंमे भी एक हेड होना 
हैं। इस छेदमें होकर रजोधर्मका रज्ञ या खून बाहर प्राया करता 
हैं। जब पहले पहल मैथुन किया जाता हूं, तथ लिए्रक जोरसे यह 
पर्दा फट जाता है। उस समय सीफो कुज् तकलीफ हनी हैं और 
थोड़ा सा खून भी निकलता हं। किसी किसीका यद्द पर्दा पहुत 
पतला और छेद चोड़ा होता है। इस दश ाएमें मंथुन करने पर भी 
चमड़ा नहीं फटता और लिन भीतर चला जाता हैं। जय तक यह 
पदों मौजुद रद्दता है और उसका छेद बटा नहीं होता, तब तऊ यद्द 
समभा जाता है, कि खोका पुस्पले समागम्त नहीं हुआ । इस परेको 
योनिच्छुद योनिका ढकना कद्दते हैं । 


चड़े भगोष्ट ऊपर ज्ञाकर एक दू्रेसे मिल जाने हे। जहां थे 
मिलते डे 
है, चद्द स्थान ऊँछ ऊंचा या उभरा सा होता है। इसे 
७ 
कामाह़ि” कद्दते हैं। जवानी आनेपर 


र यहों वाल उग आते हे । 


फामाद्रिके नीचे और दोनों बडे दोठोंके बीचमे और पेशावके 
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वाहरी छेदके ऊपर एक छोटा अकुर होता है। इसे भगनासा या 
भगकी नाक कद्दते है। ज्ञिस तरह मदके लिंग होता है, उसी तरदद 
ख्ीके यह होता है। लिंग बड़ा द्दोता है और यह छोटा होता है। 
जब सेथुन किया जाता है, तब इसमें खून भर आता है, इसलिये लिंग 
की तरह यह भी कड़ा हो जाता है। इसमें लिंगकी रगड़ लगनेसे 
वेतद्याशा आनन्द आता है। जब मैथुन हो चुकता है तब खून लोट 
जाता है. इसलिये यह भी लिंगकी तरद्द ढीला हो जाता है । 


डिस्ब-गन्थियाँ । 

जिस तरद्द मद्दके दो अड या शुक्रमन्थियाँ होती हैं, उसी तरह 
ख्रीके भी ऐसे ही दो अग होते है। इनमें डिम्ब बनते हैं, इसलिये 
इन्हे डिस्ब-मन्थियाँ कहते हैं। सोफे डिस्च ओर शुक्काग॒ुक्के मिलनेसे 
ही गे रहता है। ये डिस्बगनन्थियों चस्ति-गहर या पेड्की पोलमे 
रहती है। एक अन्थि गर्भाशयकी दाहिती ओर और दूसरी बांइ ओर 
रहती है। दोनो मन्थियोमें अन्दाज़न बद्चत्तर इजार डिस्ब-कोष होते 
हैं और हरेक कोषमें एक-एक डिस्ब रहता है। डिम्ब-पन्थियोंके 
भीतर छोटी-बडी थैलियों होती है, उन्हींको डिस्बकोष कहते है । 


गसोशय | 


यह वह अग है जिसमें गर्भ रद्दता है। यह वस्तिगहर या पेड्की 
पोलमें रहता है। इसके सामने सूत्राशयय ओर पीछे मलाशय रहता 
है। गर्भाशयके दोनो बगल, कुछ दूरीपर डिस्ब-अन्थियों दोती है । गर्भा- 
शयका आकार कुछ कुछ नाशपातीके जैसा होता है, परन्तु स्थूल भाग 
चपटा होता है। गर्भाशयकी लस्बाई ३इंच, चौड़ाई २ इंच और मुझाई १ 
इंच होती है। वजनमें यह अढ़ाईसे साढ़े तीन तोले तक होता है । 

गर्भसाशयका ऊपरी भाग सोटा और नीचेका भाग, जो योनिसे 
जुड़ा रहता है, पतला द्योता है। नीचेके भागमे एक ,छेद होता है, 


३६ चिडित्सा-चन्द्रोद्य । 


ब्लड 75555 
इसे गर्भाशयका वाइरी मुँह कहते है। इसे अगुतीसे छू सकते हैं । 
गर्भाशय भीतरसे पोला होता है। उसके अन्द्र बहुत जगद्द नहीं 
द्वोती, ध्योंकि अगली-पिछली दीचार मिली रद्दती हैं। गर्भ रद्द जाने 
पर गर्भाशवकी जगह चढ़ने लगती है । 
गर्भाशयके ऊपरी भागमें, दाहिनी-बोग ओर डिम्ब्रम्णालियोंके 
सुख होते है। जिस तरह डिस्ब ग्रन्थियों ठो होती है, उसी तरह 
डिस्ब-प्रणाज्ञी मी दो होती हैं। एक दाहिनी ओर और दूसरी बाई ओर | 
ये दोनो प्रवालियों या नालियों गर्भाशयसे आरम्म द्ोकर डिम्ब- 
भ्रन्थियों तक जाती है । जब डिस्बग्नन्थियोंसे कोई डिम्ब निकलता है, 
तब बह डिस्ब-प्रवाली फालरके सहारे डिम्ब-प्रनालीके छेद तक और 
वहाँसे गर्भाशय तक पहुँचता है। 
योनि । 
ये।नि वह अड्ग है, जिसमें होकर मासिक खून वाहर आता, मैथुन 
के समय लिंग अन्दर जाता और प्रसवक्ालमे वच्चा वाहर आता है। 
वास्तवमे, येनि भी एक नली है, जिसका ऊपरी सिरा पेडूमे रद्दता 
है और गर्भाशयक्ती गदनके नीचेके भागके चारों ओर लगा रहता 
है | गर्भाशयका वाहरी मुख इस नलीके अन्दर रहता है । 
येनिकी लग्बाई दीव या चार इच होती है और उसकी दीवारें 
एक दूसरेसे मिली रहती है। इस्ीसे कोई चीज य्य कीड़ा-मकोड़ा 
आसानीसे अन्द्र जा नहीं सकता। योनिकी लम्बाई चौडाई दवाब- 
पड़नेपर जियादा हो सकती है। हारक्षे पाससे येचि तग होती है, 
चीचमें चौड़ी द्ोती है और गर्भाशयके पास जाकर फिर तग द्दो 
इ्ता हर पर एक बड़ा शिराज्ञाल या नस- 
ला है, जो मैथुनके समय खूनसे भर जाता है| इ्सीके कारणसे 
मैशुनके समय यानिकी दीवार पदलेसे मोटी दो जाती हैं। 
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स्तन । 

स्त्रीके स्तन यां ढुग्ध-प्रन्थियाँ भी होती हैं| सतनोंकी बींटनियों 
या घुणिडियोंमे १२ से २० तक छेद होते है | कुमारियोंके रतन छोटे 
द्ोते हैं । ज्यो ज्यों कन्या जवान होती है, उसकी जननेन्द्रियों बढ़ती 
हैँ। जवानी आनेपर स्तन भी बढ़ते है ओर भगके ऊपर बाल भी 
आते है। जब स्त्री गर्भवती दवाती है ओर धालकको दूध पिल्लाती है, 
तब ये स्तन बड़े हो जाते है | जिसने गर्भ धारण न किया हो, डस 
स्त्रीका स्तनमण्डल हल्का गुलाबी होता है। गर्भके दूसरे मासमें 
स्तनमण्डल वड़ा और उसका रग गहरा हो जाता है। अन्‍्तर्म वह 
काला हो जाता है | जब स्त्री दूध पिलाना बन्द्‌ करती है, तब स्तन- 
मण्डलका रग फिर हल्का पड़ने लगता है, परन्तु उतना हल्का नहीं 
होता, जितना कि गर्भवती होनेके पहले था। 


ह्ध््ट््ट्द्य्द्य्््ऑ्ध्््य्््च््ख््््व्य्द्य्द्य्थ्श्य्त्रो 
है आत्तेब-सम्बन्धी जानने योग्य बातें । ॥ 
व्पन्यप्न सन स्प सन सर पर रगसरऋगरन्‍रऋ<फरपसर#र्र#अरअरनर2र 
ज्ञव कन्या जवान होने लगती है, तव उसकी योनिसे एक तरह 
का लाल पतला पदार्थ हर महीने निकला करता है। इसीको 
रजोधर्म या रजस्वला होनां कहते है। रजोद्शेनके साथ द्वी जवानी 
के और चिह्न भी प्रकट द्ोते है--स्तन बढ़ते हैं ओऔर भगके ऊपर 
बाल आते है | 
आरत्तव खून मिला हुआ स्राव है, जो गर्भोशयसे निकल कर 
आता है। इस खूनमें श्लेष्मा मिली रहती है, इसीसे यद्द जल्दी जम 
नहीं सकता | सव ख्रियोंके समान आत्तेव नही होता। यह एक से 
तीन या चार छुटॉक तक होता है | 
आत्तय निकलनेके दो-चार दिन पहलेसे जब तक वद्द निकलता 


सदता है, खियोंको आलस्य और भोजनसे अरुचि दोती है । 


न्ध्‌श्प चिकित्सा-चन्ठ्रोद्य । 


न्ज्ज्जजन. ऑजओन॑जी ++>+-++ बस >- 


कमर, कूल्हों और पेड्मे भारीपन होता है। वाज़ी खतरियोंका मिजाज 
चिड़चिड़ा हो जाता है। जो अमीरीकी वजहसे मोदी द्वो जाती हें, 
जिनको कृष्ज और अज्ञीण रहता है, जो जोश दिलानेवाली पुस्तके-- 
लण्डन रहस्य या छुवीली भटियारी प्रभ्भति पढती हैं या ऐसी बातें 
खुनती और करती हैं, उनके पेडू, कमर और क्ृरद्रोम वडी बेदना 
होती और उनके हाथ पेर टूटा करते हे । 

इस गरम देशकी स्लथियोंको वारह या चौदह सालकी उद्नमे 
रज्ञोधर्म होने लगता है । किसी-किसीको वारह वर्षके पहले ही होने 
लगता है। यूरोप आदि शीतप्रधान देशोंकी स्थियोको चौदह पन्द्रदद 
सालकी उद्रमें रज्णोदशेन होता है। ज्ञिन घरोंकी लड़कियाँ खाती 
तो चढियो-वढ़ियों माल हैं ओर काम करती है कम तथा जो पतिसग 
या विवाद्द शादीकी वात बहुत करती रद्दती है, उन्हें रजोदशेन जल्दी 
होता है। गरीब घरोंकी कमजोर और रोगीली लडकियोको रजो- 
दर्शन देरमें होता है । 

वारद् या चौदद सालकी उम्रसे रज्ोघम होने लगता और ४५ 
या ५४० सालकी उम्र तक होता रहता है। जब गर्भ रद जाता है, तव 
रजोघर्म नहीं देता । जब तक स््री गर्भवती रहती है, रजेघर्म धन्द्‌ 
रहता है। जे! स्थियों अपने वश्चोंके दूध पिलाती हे, वे बच्चा जननेके 
कई मद्दीनों तक भी रजस्वला नहीं हातों। ४५ और ४६ सालके 
दस्पान रजाधमं द्वोना स्त्रमावसे ही बन्द है। जाता है। जब तक स्त्री 
रजस्वला होती रद्दती है, उसे गर्भ रद्द सकता है । कमी ऊभी रजे[दर्शन 
हेनेके पहले और रजेदशन वन्ड हेनेके बाद भी गर्भ रद्द जाता है। 

आत्तंव निकलनेके दिनोंमें स्रोकी वाकी जननेन्द्रियोंमं भी कुछ 
'फेरफार द्वाता रहता है। डिस्वग्रन्थि, डिस्वप्रनालियों और येति 
अधिक रक्तमय हे जाती हैं और उतका रह गहरा हे। जाता है। 
गर्भाशय भी कुछ बढ जाता है। 
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दे! आत्तेव या मासिक धर्मोके बीचमें र८ दिनिका अन्तर रहता 
४ है। किसी-किसीके एक या दे! दिन कम या ज़ियादा लगते हैं। 
बहुधा तीन या चार दिन तक रजःस्राव होता है। किसी-किसीके एक 
दिन और किसीके जियादा-सले-जियादा छे दिन लगते हैं। छे दिनोंसे 
अधिक रजः्स्राव होना या मद्दीनेम दे! बार होना रोग है । इस दशा 
में इलाज करना चाहिये । 
मैथुन । 
मैथुन, केवल सनन्‍्तान पैदा करनेके लिये है, पर विधाताने 
इसमें पक अनिर्वेचनीयः आनन्द रख दिया हे। इससे हर प्राणी 
। इसे करना चाहता है और इस तरह जगदीशकी सृष्टि चलती 
रहती हे । 
मैथन करने से पुरुषका शुक्र या वीये स्त्रोकी येनिम पहुँचता 
है। जब ठीक विघिसे मेथन किया जाता है, तब लिंगकी खुपारी 
येननिकी दीवारोंसे रगड़ खाती हे। इस रगड़का असर नाड़ियों 
द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचता है । इस समय ख्तरो ओर पुरुष देनेंको 
बड़ा आनन्द्‌ आता है ! 
येनिकी दीवारें एक श्लेष्मय रसले भीगी रहती हैं। बहुतसे 
अनजान इसे सत्रीका वीर्य समझ लेते हैं। पर इस तर पदार्थम 
सनन्‍्तान पैदा करनेकी सामर्थ्य नहीं दाती। यद्द खाली येनिकी 
दीवारेंके! गीली रखता है, जिससे लिंगकी रगड़ले येोनिक्री 
श्लेष्मिक कलाके छुकसांन न पहुँचे । 
जब सुपारी गर्भाशयके मुँहसे मिल जाती हे,-तब्र स््रीको बहुत 
ही जियादा आनन्द आता है। अगर खुपारी या शिएनमुण्ड गर्भाशय 
के पास न पहुँचे या उससे रगड़ न खाय, तो मैथुन व्यथ है । स्रीकेा 
जरा भी आनन्द नहीं आता। जब खुपांयी और गर्भाशयके सुख 
मिलते है, तब वीये बड़े जोरसे निकलता और गर्भाशयके मुद्दके 


(४० चिकित्सा-चन्द्रोटय । 


जन जननी न्‍नल न मनन नजज अर 
हसन लजजीती नाना जन भरना नर न. जा अवडजजज 


पास ही येनिमें गिरता है। गर्भाशयका स्वभाव वीर्यका चूसना है, 
श्रतः घह अनेक वार डसे फौरन ही चूस लेता हे | बीये निकल 
छुकते ही मैथुन कर्म खतम हो जाता है। वी निकलते ही ग्यून लौट 
जाता है, इसलिये लिंग शियिल्र है जाता हं। बहुत मैथुन हानि- 
कारक है | अत्यधिक मैथुनसे ख्री-पुरुष देना ही वच्या या गाजरोग 
प्रशृुति प्राणनाशक रोगोंके शिकार हो जाते है । 


गसाधान | 
जब पुरुषका बीये ख्रीके गर्भाशयमें ज्ञाता हैं, तय उसमें शुक्र" 
फीट भी द्वोते है । शुक्रकीटोका डिम्पोसे अधिक अनुराग हछेता हैं 
अतः जिस डिम्ब प्रणालीमें डिम्प हाता है, उसीमे थुक्ररीट घुसने ४ 
मतलव यद्द है कि, शुक्रकीट धीरे-धीरे यर्भाशयसे डिगप-प्रणालीरं 
जा पहुँचते है । गर्भ रहनेफे लिये शुक्रकीटफी ही जरूरत ऐोती हे। 
चीरयके साथ शुक्रकीट तो वहुत जाते है, पर इनम जे शुक्रकीट 
जबरदस्त दाता है, चद्दी डिस्पके अ्रन्द्र घुस पाता है] 
वहुतसे अनजान समभते है कि, गर्भाशयमें श्रधिक वीर्यऊ जाने 
से गरभे रहता दे। यद्द वात नहीं है। गर्भफे लिये एक शुक्फीद दी 
काफी होता है। इसलिये अगर जरासा चीर्य भी गर्भाश्यमे रह जाना 
दे ते गर्भ रद्द ज्ञाता है, येनि, गर्भाशय और डिस्घ प्रगात्रीम शुक्र कीट 
कई दिनेतक जीते रहते है, अ्रत जिस दिन मेथुन किया आय उसी 
दिन गर्भ रद्द जाय, यद्द वात नहीं है। शुक्रकीटीऊ जीते रहसेसे मधन 
के कई दिन बाद भी गर्भ रद्द सकता है । हु 
असलम शुक्रातु और डिम्पक्ते मिलनेके गर्भाधान काते हे, 
यानी इन देनेके मिलनेसे गर्भ रहता है। जब ० शुक्काग़ु या 
शुक्रके कीडेका एफ ही डिम्पसे मेल होता हैं, तब एक ही गर्भ 
रहता और एक दी यत्षा पैदा होता है। जब ऊ 


भी दवा शुकफीशों 
का दो डिस्बोंसे मेत्न हे जाता है, 


तब दो गर्भ पेदा होने ह। इस 





नर-नारीकी जननेन्द्रियोका वर्णन । १७१ 


दशामं क्री एक साथ था थोड़ी देरके अन्तरसे दे! वच्चे जनती है 
कभी-कभी दे। शुक्रकीयोंका एक डिस्बसे मेल हा। जाता है, तब जो 
'बालक पैदा होता है, उसके आपसमे जुड़े हुए दो! श्र होते हैं। 
'पेसे बएलक बहुछ चहुत दिन नहीं जीते । 

शुक्रकीट और डिम्बका संयेग बहुधा डिस्बप्रणालीम होता है, 
पर कभी-कभी गर्भाशयमें भी हो जाता है। इन देनोके मेलके ही 
शर्भाधान होना कहते हैं और इन दे।नोंके मेलसे जे! चीज बनती है, 
उसे ही गे कहते हैं । 


नाल क्या चीज़ है ? 


अ्रूण, गर्भ या बच्चा गर्भाशयकी दीवारसे एक रस्सी छारा लटका 
रहता है। इस रस्लीके। द्वी नाल या नामिनाल कहते हैं। क्योंकि 
नाल एक तरफ भ्रूण या व््ेकी नाभिसे लगा रहता है और दूसरी 
ओर गर्भाशय-कमलसे । नाभिनाल उत्तना ही लस्बा होता है, जितना 
'कि भ्रूण या बच्चा । कभी-कभी यह बहुत लस्बा या छोटा भी होता है। 

कमल किसे कहते हें ? 

उस स्थानके जिससे प्रूण नाल द्वारा लटका रहता है, “कमल” 
कहते है। कमल सामान्यतः गभोशयके गात्रमे या तो ऊपरकी ओर 
या उसकी अगली-पिछली दीवारोंमे बनता है। फभी-की यह 
गर्भाशयके भीतरी सुखके पास भी बन जाता है, यह अच्छा नहीं । 
इससे बच्चा जनते समय अधिक खून जानेसे जुच्चाकी जान जोखिम 
में रहती है । यद कमल तीसरे महीनेमें अच्छी तरह बन जाता है । 
कमलके ये काम हैं-- 

(१) कमल भ्ूणके घारण करता ओर इसके द्वारा प्रूण माता 
के शरीरसे जुड़ा रद्दता है । 

(२) कमल द्वारा ही घ्रुणका पोषण होता है। 





प्ट्र चिक्वित्सा-चन््रोंद्य । 





बजे ति>+ अचखिजजनओा अमल 





कमसलसे ही ध्रणक्ते लॉस लेनक्ना काम दाता है 
(३) क््मत दी च्रुणके रक्त-शाथक यंत्रक्रा काम करता हैं । 
९४ छ 


जिस वरह बच्चेका पोेपण कमलके हारा होता है, उसी तरह 
उसके भ्वासाच्लू सका काम मी रमल द्वारा हो हाता हैं | 


गर्भका वृद्धि कस । 

तीन चार सप्ताहके गर्भकी लम्बाई तिहाए इश्ध ओर भार सवासे 
डेढ़ मारे तक होता हैं। परिमिण चीटीके समान होता है! सुखके 
स्थानपर एक दरार और नेत्रोक्ी जगद्द दे काल निल होते है । 

हैं समाहका गर्भ--इलकी रूस्बाई आधा दचसे एक इंच तक 
आर वे।क नीनसे ० माशे नऊ होना हे । सिर और छाती अलग- 
अलग दीखते है | चेहरा भी साफ़ दीखठा है| नाक आँख, कान 
ओर मुंहके छेंद चन जाते तथा हाथोमें डेंगलियोँ निकल आती हैं! 
कमल बनना भी आरस्म हा जाता है । 

हे मालक्ा गर्भ-- इसकी लम्बाई उंड दइचके कृर्यरीप और 
झआाठसे बीस माशे तक | नाक होठ और अओखें दीसती हैं परन्त 
अण लड़का है या लड़की, यह नहीं मालूम हाता। मलछार, फुफ्फुस, 
ओर झीद्वा आदि दीखते है । 

तीन मासका गर्भ--इसकी लम्बाई टॉगोंका छोड़ ऋर दे-तौन 
इंच और भार अढ़ाई इटठोंक्के करीब होता है । खिर्वहुतत बड़ा होता 
हैं। अंगुलियों अलग अलग ठीखती है। भगनासा या शिश्न भी नजर 
आते है, अत कन्या हे या पुत्र, इस बानके ज्ञाननेमें सन्देद्द नहीं रहता । 

चार मासका गर्भ--दरसकी रूम्बाई साढ़े तीन इंचके करीय और 
टॉगाक़ा मिलाकर ले इचके लगभग | सिरक्ी लम्पाई कुल शरीरकी 
लम्बाईसे चौथाई होती है । गर्भक्ना लिंग साफ दीखता है । साखुन 
पनने लगते है। कई-कईी रोफे दीखने लगते है और द्वाव-पॉच 
कुंद-झुछ इरकत करने लगते है । 


भार 


8 


नर-नायीकी जननेन्द्रियांका चणेन। ५७३, 





पाँच मासका गेर्म--लिरसे एड़ी तक दस इंचके करीब लम्बा 
ओर बोभम आध सेर दोता है। सारे शरीरपर बारीक बाल होते 
है। यकृत अच्छी तरद्द बन जाता है। आँताम कुछ मल जमा दोने 
लगता है। गये कुछु दिलता-डे|लता है। माताके! उसका हरकत करना 
या हिलना-डोलना मालूम दोने लगता है। नाखुन साफ दीखते हैं। 


छे मासका गर्भ--इसकी लम्बाई सिरसे एड़ी तक १२ इच और 
भार एक सेरके करीब होता है। सिरके बाल और स्थानोंकी अपेक्ता 
जियादा लम्बे होते हैं । भी और बरौनियाँ बनने लगती है । 


खात मासका गर्भ--इसकी लम्बाई १४ इश्च और भार डेढ़ सेरके 
लगभग । सखिरपर कोई पॉच इश्च लम्बे बाल होते हैं। आँतोर्म मत 
इकट्ठा हो जाता है ! इस मासमें पेदा हुए बालकका अगर यत्नसे पोषण 
किया जाय, ते बच भी सकता है, पर ऐसे बांलक बहुधा मर जाते हैं। 


आठ मासका गर्भ--इसकी लम्धाई १६१७ इश्च और भार दो 
सेरके करीब दाता है। इस मासमे पेदा हुआ बच्चा, अगर सावधानी 
से पालन किया जाय, ते। जी सकता है। 


नो मासका गर्भ--इसकी लम्बाई १८ इश्च तक और भार सवा दो 
सेरसे अढ़ाई सेर तक होता है । इस मासमें अरड बहुधा अएडकेष 
में पहुँच जाते है। 

दस मासका गर्भ--इसकी लस्वाई २० इश्चके लगभग और वजुन 
सवा तीनसे साढ़े तीन खेरके करीब होता है। शरीर पूरा बन 
ज्ञाता है | हार्थोक्ी अंगुलियोंके नाखुन पे।रुओंसे अलग दीखते हैं । 
पैस्की उँगलियोंके नख पेरुओं तक रहते है, आगे नहीं बढ़े रहते 
व्य्रीके बाल १ इश्च लम्बे होते हैं। अगर बालक जीता हुआ पैदा 
दाता है, तो घद जोरसे चिज्नाता है और यदि उसके होठोंमें केाई 
चीज्‌ दी जाती है, तो चद्द उसे चूसनेकी चेष्टा करता है। 





५४४ चिहक्रित्सा-चन्द्रोद्य । 








० रह्त 2] 
शर्म गसोशयमें किस तरह रहता है ! 

पहलेके भहीने[में जब प्रूण छोटा हाता है, उसका सिर ऊपर 
और घड़ नीचे रद्दता है, पर पीछेऊे मद्दीनामें सिर नीचे और चूतड़ 
ऊपर दो जाते है । &६ फी सदी भ्रूण इसी तरह रहते है, यानी लिर 
नीचे और चूतड़ ऊपर रद्दते हैं। योनिलें पहिले सिर निकलता 
है और पीछे चूतड़ निकलते है। लेकिन जब सिर ऊपर और चूतड़ 
नीचे होते है, तब बालक चूतड़के वल होता है | कमी-क्ी कन्धे, पेर 
या हाथ भी पद्दिल निकल आते है। सिरके बल शेना, सबसे उत्तम 
ओर खुखदाई है। 

बच्चा जननेमें किन स्रियोंको कम और किनको 
ज़ियादा पीड़ा होती है ? 

वच्चा जनने वालीके जच्चा या प्रसूता कहते है । श्रुण या वश्चेका 
शरीरसे निकलकर वाहर आना “प्रसव” या “जनना” ऊहलाता है | 
चच्चा जननेमें कमेवेश पीढ़ा सभीके। देती है। पर नीचे लिफी स्त्रियों 
के पीड़ा कंमें दे।ती है।-- 

(१) जो स्थ्ियाँ मजबूत हाती है । 

(२) जो मिहनत करती है। 

(३ ) जो शान्त-खभाव देती है। 

(४) जिनका वस्तिगहर विशाल देता है और जिनके वस्तिगहर 
की हृड्डियाँ ठीक तौरसे घनी होती है। 

देखा है, दिद्वातियोंकी हए-पुषट स्तियों वा जननेके दिनतक 
खेतपर जाती, चहाँ काम करनों और सिरपर धासका बेफका लाद 


“९ घर बाएस आती है। राहमें दी बच्चा हे पद़्ता है, तो थे उसे 
अकेली दी जनकर, लह्ेंगेमे रजकर, घर चली आती हैं । उन्हे विशेष 


नर-नारीकी जननेन्द्रियोंका वर्णन । पृछ१ 


पीड़ा नदी द्वाती, लेकिन अमीरोंकी स्थ्रियाँ क्रथवा नीचे लिखी स्म्रियाँ 
बच्चा जननेम बड़ी तकलीफ सददती हैं! -- 

(१) जो इुबल या नाजुक होती हैं । 

(२) जो कम उम्रम बच्चा जनती हैं । 

(३ ) जो अधिक अमीर होती हैं । 

(४ ) जो किसी भी तरद्दकी मिहनत नहीं करतीं । 

(५ ).जिनका वस्तिगहर अच्छी तरद्द बना हुआ नहीं होता, 
जिनका चस्तिगहर विशाल--लम्बा-चौड़ा न हेाकर तंग देता है और 
जिनके वस्तिगहरकी हड्डियों किसी रोगसे मुड़ जाती हैं । 

(६) जो इेश्वरीय नियमें या कानून-कुद्रतके खिलाफ काम 
करती हैं । 

(७) जिनका स्वभाव चंचल होता है। 

(८) जो बच्चा जननेस डरती हैं । 


बच्चा जननेके समय ख्रोके दर्द क्‍यों चलते हें ? 

बच्चा जननेका समय नजदीक द्वोनेपर, स्रीके गभोशयका मांस 
खुकड़ने लगता है, पर वहद्द एक-द्मसे नहीं खुकड़ जाता, धीरे-घीरे 
खुकड़ता है। इसी खुकड़नेसे लद्वरोंके साथ दद॑ या वेदना दोती है। 
मांसके खुकड़नेसे गर्भाशयकी भीतरी जगह कम होने लगती है 
और जगहकी कमी एवं गर्भाशयकी दीवारोंके दबावसे गर्भाशय 
के भीतरकी चीजें--बच्चा और जेरनाल बवगेरः बाहर निकलना 
चाहते हैं। 

इतनी तंग जगहोंमें से बचा आसानीसे 
कैसे निकल आता है ? 

जब बच्चा होनेवाला होता है, तब गर्भके पानीसे भरी हुई पेटली 

सी गर्भाशयके मुंदर्म आकर अड़ू जाती हे। इससे गर्भाशयका 


मुँह चौड़ा दा जाता है और बालकके सिर निकलने लायक जग 
३५ 


प्‌९६ '... चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


हो जाती है | जब वच्चेका सिर गर्भाशयके मुंदर्में आ पड़ता है, तब 


उसके आगे जो पानीकी पोटली दोती है, बद्द भारी दवाव पड़नेसे 
फट जांती और गर्भेका जल वह-वद्द कर योनिक्ते बाहर आने लगता 
है। इस जल-भरी पोटलीके फ़ूटनेके साथ जरा सा खून भी दिखाई 
देता है गर्भ-जलसे योनि और भग खूब तर द्वो जाते हैं और इसी 
घजदहसे बच्चा सहजमें फिसल श्राता है । 


धाहर आते ही बच्चा क्‍यों रोता है ? 
ज्योंद्दी बच्चा योनिके बाहर आता है, वद जोरसे चिहलाता है। 
यह चिल्लाकर रोना मुफीद है, इससे वह श्वाल लेता और हवा 
पहली द्वी वार उसके फुफ्फु्सोंमं घुलती है। अगर बालक होते ही 
नहीं रोता, तो उसके जीनेमें सन्देद्द दो जाता है, यानी वह मर जाता 
है । अगर पेटसे मरा वालक निकलता है, तो वह नहीं रोता। 


अपरा या जेरनालके देरसे निकलनेसें हानि ? 
अगर वच्चा वाहर आनेके एक घराटेके अन्दर अपर था जेरनाल 
वगेरः वाहर न आ जावें, तो ख़राबीका खौफ है । इन्हें दाईको फौरन 
निकालनेके उपाय करने चाहिएँ। बच्चा होनेके वाद पेटसे एक 
लोथड़ा सा और निकल्नता है, उसीको अपरा या जेरनाल कद्दते हैं । 


प्रसुताके लिये हिदायत | 


जव वच्चा और वच्चेके वाद अपरा या जेरनाल गर्भाशयसे निकल 
श्ाते है, तव गर्भाशय अपनी पहली ही द्वालतमें होने लगता है । यहां 
तक कि चौदद्द या पन्द्रद दिलोंमें वह इतना छोटा द्वो जाता है कि, 


चस्तिगहर या पेड्मे घुरू जाता है | जब तक गर्भाशय पेड्मे न घुस 
् 


जाय, प्रखताको चलने फिरने और मिहनत करनेसे वचना चाहिये। ' 


चालीस या वयालीस दिनमें गर्भाशय सीकर अपनी असली द्वालतमें 
दो जाता है, तव फिर किसी घातका भय नहीं रद्दता। 


या 
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' बात्नक द्वोनेके बारद्द या चोद दिनों तंक योनिसे थोड़ा-थोड़ा 
पतला पदाथे गिरा करता है। इसमें ज़ियादा दिससा खूनका 
होता है। पहले खून निकलता है, पर पीछे चद कम होने लगता है । 
तीन चार दिन बाद भूंद्रा-भूंद्रा पानीसा गिरता है | एक हफ्ते बाद 
वह स्लाव पीला हो जाता है। इस स्रावर्म खूनके सिचा और भी अनेक 
चीजे होती हैं। इसमें एक तरहकी बू भी आया करती है। यदि भीतर 
से आनेवाले पदार्थमे बदवू हो या उसका निकलना कम पड़ जाय या 
वह कृतई बन्द्‌ हो जाय, तो ग़फूलत छोड़कर इलाज करना चाहिये। 
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धन्यवाद | इस छोटेसे लेखके लिखनेमें हमें “हमारी शरीर रचना? 
नामकी पुस्तक और डाकूर कार्त्तिक चन्द्रदत्त महोदय एल० एम० एस० 
भूतपूर्व सिविज्ञ सजेन हैदराबाद, दकन, से बहुत सहायता मिली है, 
अत. हम उक्त पुस्तकके लेखक महोदय और डाकूर साहब मजकूर 
को अशेष धन्यवाद देते हैं। डाकुर त्रिज्ोकीनाथ जीको हस विशेष 
रूपसे धन्यवाद इसलिए देते हैं, कि हम उनके ऋणी सबसे अधिक 
हैं। हमने इस खण्डमें स्ली रोगोकी चिकित्सा लिखी है। उसका अधिक 
सम्बन्ध नरनारीकी जननेन्द्रियोंसे है, इसलिए हमें शरीरके इन 
अंगोके सम्बन्धर्म कुछ लिखना ज़रूरी था। यह मसाला हमें उत्तः 
अ्न्थमे अच्छा मिला, इसीसे हम लोभ संचरण न कर सके | 
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(2८०. यद है बन... 400 26: विलय के। 
ढोन कह 


| 
डे है 


! हछुट् रोग-चिकित्सा। ;| 
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कोई ओर नीलिका वगैरःकी चिकित्सा । 
£3%४.3 लोग जियादा शोच-फिक्र-चिन्ता या क्रोध करते हैं, अपने 
/ ज्ञतेः ४ वलसे अधिक परिश्रम या मिहनत करते है, हर समय 
६४४६0 किसी-न-किसी चिन्ताजनक खयालमें गलतों-पेवो रद्ते है, 
उनके चेद्रोंपर कम उम्रमे द्वी काले, लाल या सफेद दाग अथवा 
चकत्तेसे हो जाते है। उनके खुन्दर और दर्शनीय चेदरेपर अखुन्द्र 
और अदशनीय हो जाते है। 

आयुर्वेद्अन्धोंमें लिखा है--क्रोथ और परिश्रमसे कुपित हुआ 
चायु, पित्तसे मिलकर, मुखपर आकर, वेद्ना-रहित सुच्म और काला 
सा चकत्ता मुँहपर कर देता है। उसे ही व्यग और कई ,कदते है । 
किसी ने लिखा है, वात और पित्त खुर्ख रगके दाग कर देते हैं, उन्हें 
ही झॉई कद्दते हैं। किसीने लिखा है, शरीरपर बड़ा या छोटा, काला 
या सफेद, वेद्नारद्दित जो मसडलाकार दाग हो जाता है, उसे “न्यच्छ” 


ब्हक कक 


कह्दते है। छुखे दागको व्यग या फाँ$ और नीलेको नीलिका या है 


नीली भोई कहते हैं । 

दिकमतमम लिखा है,--तिल्ली, जिगर या पेटके फसादसे, धूप और 
गरम इवामें फिरनेसे तथा शोच-फिक और गम करने पच, अत्यन्त 
स्त्री प्रसंग करनेसे आदमीका चेहरा स्याद, मैला बद्रूप और दाग 
धब्वेचाज्ञा दो जाता है, अतः धूप, गरम दवा, चिस्ता और स््री-प्रसग 


के त्यागकर तित्ली और जिगर. परभ्नतिकी दवा करनी चाहिये और 
मुद्दपर कोई अच्छा उबटन मल्नना चाहिये । 


] भाई और नीलिका वर्गेरःकी चिकित्सा । ५४६ 





विक्ित्सा । 
(१) अज्ञेन'चतक्तकी छाल और सफेद घोड़ेके खुरकी मषी-- 
इन दोनोका लेप राँऐे को नांश करता है। 
(२९) आकके दूधमे इल्दी पीसकर लगानेसे नयी फ्या--पुरानी 
भाई भी चली जाती है। परीक्षित है। 
* (३) तेलकी, २१ दिन तक प्रतिमषंण नस्य देनेसे, गालों पर 


उठी हुईं फुन्लियोँ इस तरह नष्ट हो जाती हैं, जिस तरह घम्म-सेचन 
से पाप | 


(४) केशर, चन्दन, तमालपत्न, खस, कमल, नीलकमल, गोरो- 

चन, हल्दी, दारूदलदी, मेंजीठ, सुलहटी, सारिवा, लोध, पतंग, कूट, 
'गेरू, नागकेशर, स्वर्णत्षीरी, प्रिययू, अगर और लालचन्द्न--इन 
२१ चीजोंको एक-एक तोले लेकर, पानीके साथ, सिलपर मद्दीन पीस 
कर, लुगदी या कलल्‍्क बना लो। फिर काली तिलीके एक सेर तेलमें 
ऊपरकी लुगदी और चार सेर पानी मिलाकर मन्दाझिसे पकाओ। 


जब पानी जलकर तेल मात्र रह जाय ( पर तेल न जले ) उतारकर 
छान लो और वोतलमे भरकर रख दो | 


इस तेलको राजरानियों या धनी मनुष्योकोी मुखपर लगाना 
चांहिये। मुद्दासे, व्यह़्, नीलिका, कोई, दुश्छवि--सूरत बिगड़ना 
और: विवर्ण्ता-मुंदका रक्न विगड़ जाना आदि चेहरेके रोग नष्ट 
होकर, चेहरा अतीव मनोहर और मुख-कमल केशरके समान कॉन्ति- 
मान हो जाता है। जिन लोगोंके चेदरे खराब दो रहे हो, वे इस 
तेलको बनाकर अवश्य लगावें। इस तेलसे उनका चेहरा सचमुच 
ही मनोहर हो जायगा। परीक्षित है । 

(५ ) चेहरे पर ख़रगोशका खून लगानेसे व्यक्ष और भाई 
नाश हो जाती हैं । 

(६) मेंजीठको शहदर्मे मिलाकर लेप फरनेसे कोई अवश्य 
नांश दो जाती है। परीक्षित है। 
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| (५) बढ़के अहुर और मखर--इन दोनोंको गायके दूधमे पीस. 
कर लगाने या लेप करनेसे माई नाश दो जाती है। परीक्षित है। 

(८) वरनाकी छाल वकरीके दूधमें पीसकर लेप करनेसे 
कोई आराम दो जाती है। 

नोट--परनाको हिन्दी वरना और वरुण तथा वैँँगलार्मे बरुण गाछु कहते 
ह। यह वातपित्त नाशक है। 

(& ) जायफल पानीमें घिसकर लगानेसे कॉई चली जाती है। 

(१० ) वादामकी मींगी पानमे घिसकर मुखपर लेप करनेसे 
भाई चली जाती है। 

(११ ) मस्रकी दालको दूधमे पीख लो। फिर उसमें जरा-सा 
कपूर और घी मिला दो | इस लेपसे भोई या नीली झोई शाप 
होकर चेहरा फमलके जैसा मनोहर हो जाता है। परीक्षित है । / 

(१२ ) एक तरवूजुर्म छोटासा छेद करलो और उसमें पाव भर 
चॉवल भर दो । इसके वाद उस छेदका मुख्त उसी तरवूजके ढुकडेसे 
बन्द करके, सात दिन तक, तरवूज़को रखा रद्दने दो । आठवें दिन, 
चॉवलोको निकालकर खुखा लो। ऐसे चॉवलोॉको महीन पीसकर, 
उवरनकी तरह, नित्य, सुखपर लगानेसे फॉई आदि नाश दो जाते हैं। 

(१३ ) आमकी पिज्ली और जामुनकी गुठली लगानेसे झॉई 
नाश हो जाती है | 

(१४ ) नाजवोंकी पत्ती और तुलसीकी पत्ती दोनोंको पीसकर 
मुख पर मलनेसे फॉई या काले दाग नष्ट हो जाते हैं । 

(१५ ) पदले कितने द्वी दिनों तक, कुलीजन पानीमें पीस-पीस 
कर भाई या काले दागों पर लगाओ। इससे चमडेके भीतरकी 
स्थादी नष्ट दो जायगी। इसके कुछ दिन लगाने बाद, चॉवलॉको 

पानीमें महीन पीसकर उन्हीं दाग़ोंके स्थानों पर लेप कर दो । इनसे 
चमडेका रह एकसा हो जायगा। 


भोई और नीलिका धगेरःकी चिकित्सा। ५५१९१ ' 


, (१६ ) चौलाईकी जड़ और डाली लाकर जला लो | इस राख 
को पानीमे पीसकर झोई पर मलो और आंध घरटे तक धूपमें वेठो । 
जब लेप सूख जाय, उसे गरम पानीसे धो डालो। इसके धाद्‌ 
लाहोरी नमक पीसकर मुख पर मलो । इन उपायोंसे काँई या फाले 
दाग नष्ट हो जायेगे । 

(१७ ) तुलसीकी सूखी पत्तियाँ पानीम॑ पीसकर मसुखपर 
मलनेसे काले दाग नष्ट हो जाते है । 

( १८ ) कलमी शोरा ओर हरताल चार-चार माशे लाकर पीस - 
लो। फिर उस चूर्णके तीन भाग कर लो। एक भागको पानीमें 
पीसकर मुख पर मलो । आध घण्टे तक धूपमें बेठो ओर फिर 
गरम जलसे घोलो | दुसरे दिन फिए इसी तरद्द करो । तीन दिनमे 
भाई या दाग़ों का नाम सी न रहेगा। । 

(१६ ) करक्षवे की गरी गायके दूधमें पीसकर लेप करो, इससे 
चेहरा चुरराक चमकीला हो जायगा। 

(२० ) नीमके बीज सिरके में पीसकर मलनेसे माँरं नाश हो 
जाती है। 

(२१ ) अजरूत १ तोले और सफेद कत्था ६ माशे-दोनों को 
गायके ताज्ञा दूधमं पीसकर, द्निर्में कई बार मलनेसे झाँई खूब 
जल्दी आराम हो जाती है। 

(२२ ) फवूतरकी बीट पानीमे पीसकर, हर रोज़, दिलमें 
कई बार मलनेसे झाँई नष्ट हो जाती है । 

(२३ ) मस्ररकी दाल नीवुक्के रसमें पीसकर लगानेसे झाँई 
नाश हो जाती है। 

(२७ ) हल्दी और काले तिल भैसके दूधर्म पीसकर लगानेसे , 
छीप नष्ट दो जाती है । 

(२४ ) चीनियाके फूल, छाल और पत्ते-पानीमें पीसकर 
लगानेसे छीप नाश हो ज्ञाती है | 


५२ चिकित्ला-चन्द्रोदय । 
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(२६ ) चीनियाके फूल नीवूके रखमें पीसकर लगानेसे छीप 


चर 


चली जाती है। * 

(२७ ) खुहागा और चन्दन पानीमें पीसकर लगानेसे छीप चली 
जाती है।* 

(२८) पेंचारके वीजोंको अधकुचले, करके, वद्दीके पानीमे 
मिलता दो और तीन दिन रखे रहने दो, फिर इस पानीकों बदनपर 
मलकर नहा डालो, छीप नप्ट दो जञायगी | 

( २६ ) कलमलीके वीज्ञ दूधमें पीसकर, उवटनकी तरह मलनेसे 
चेद्दरा साफ द्वो जाता है । 

(३० ) चिड़ियांकी वीट खुखाकर और पीसकर मुँदपर मलनेसे 
चेहरा छुन्दर दो जाता है! 

(३१ ) पीज्षी सरसों एक पावकों दूधमें डालकर ओऔठाओ । 
जब जलते-जलते दूध जल जाय, सरसोंको निकालकर खुखा दो | 
फिर रोज इसमेंसे थोडी सी सरसों लेकर, मद्दीन पीसकर उवटन 
चना लो ओर मुखपर मलो | चेद्दरा चमक उठेगा। : 

(३२ ) चॉवल, जौ, चना, मसूर और मटर--इन सबको वरावर- 
घरावर लेकर मद्दीन पीस लो। फिर इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा चुन 
नित्य लेकर, उवटन सा वना लो और मुखपर मलो | चेहरा एकद्म 
मनोद्दर हो जायगा। 

नोट---चाँवक्ष, जो, चना, मसूर और मटरमेंसे भ्त्येक मुँहको साफ कर 


सकते हैं । अगर किसी एकका भी उबटन बनाया ५भजाय तो भी लास होगा। 
चेहरा साफ हो जायगा । 


(३३ ) समग्र अरबी, कतीरा और निशास्ता,--इनको पीसकर 
रख ले नित्य ईंसवगेल के लुआवम इस चूणुके मिलाकर, सफरमें 
मुंदपर मलो। राद्द चलनेके समय जे चेद्ररेपर स्याही आ जाती है 
चह न आयेगी । चेहरा साफ बना रहेया | 

(३४ ) नारियलके भीतरका एक पूरा गेल्ा लेकर, उसमे 


कोई और नीलिका वगेरःकी चिकित्सा। .. पूप३ 


का 
चाझूसे छेद कर लो । फिर २० माशे केशर और २० माशे जवासा, 
पानीमें पीसकर, उस गोलेमे भर दो और डसीके हुकड़ेसे उसका 
सह बन्द कर दो । इसके बाद एक बतेनमें आठ खेर गायका दूध 
भर कर, उसमें बह गोलः रख दो और दूधके बतेनको चूल्हेपर 
चढ़ाकर मन्दी-मन्दी आगसे ओऔटने दो | जब दूध जलकर सूख जाय, 
गोले या खोपरेके। निकाल लो | फिर इस खेपरेमेंसे दवाके निकाल 
कर पीस लो और चने-समान गेलियाँ बनाकर, छायामें सुखा कर 
रख लो । इसमेसे एक गाली नित्य पानमें रख कर खानेसे चेद्रा' 
खूबसूरत हे। जाता है। खासकर सख््रियोंका तो यह छुसखा परी दी 
बना देतर है । 

(३५ ) बंगभस्म और लाखका रस-महातर, इन दोनोंके 
मिलाकर लेप करनेसे फॉई नष्ट हो जाती है। 

(३६) मेंजीठ, लोध, लाल चन्द्न, मसूर, फूल भ्रियंगू, फूट और 
बड़की कॉंपल--इन सबके! पीस कर उबटनकी तरह मुंह पर 
मलनेसे छायी और मझोई आदि नाश होकर चेहरा साफ और खझुन्दर 
हो जाता है। 

«५ (३७) गोंद, कतीरा और निशास्ता--ईसबगे।लके पानी यए 
लुआवमे पीस कर मुंद्द पर मलनेसे मुंहका रंग साफ-उजला हो 
जांता है। 

नोट---चेहरा सुन्दर बनाने वालेको गरस हवा, घूप, ख्री-प्रसण और सोच- 
फिक्रको, क्म-से-कम कुछ दिनोंको त्याग देना चाहिये, क्योंकि बहुत करके इन 
कारणोंसे ही चेहरा कुरूप हो जाता है, अत. कारणोंके त्यागे बिना, कोराः 
उबटन या ज्ञेप करनेसे क्या होगा ? 

( १८ ) चौकिया खुहागा ३ तेले, केशर ३ तोले, शुद्ध सिगरफ 
३ तोले, शुद्ध मैनसिल ३ तोले और मुर्दांसंग ६ तोले--इन सबके 
खरलम डालकर पॉच दिन बराबर घेटो, इसके बाद रख ले!। इसमें 
से थेड़ी-येड़ी दवा तिलीके तेलमे मिला कर, शरीर पर मलनेसे 


धपूछ चिकित्ला-चन्द्रोदय । 


सेंटआ, दाद और सुँह्दकी कॉई--वे सब रोग' नांश हा जाते हैं। 
थद्द दवा राजाओके लायक है। 
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ह) मुहासोंकी चिकित्सा। ह) 
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बात, कफ और खूनके के।पसे, जवानी मुँह पर जे सेमलके 
कॉर्टोके समान फुन्सियोँ द्वोती हैं, उन्हें वेलचालकी जवानमें 
“मुद्दासे” और सस्कृतम “मुखदूपिका” कहते हैं। इनसे खूबसूरत 
चेद्वरा बदखरत दीखने लगता है । चहुत लोग इस रोगकी दवा तलाश 
किया करते हैं, अतः हम नीचे मुहासे-नाशक दवाएँ लिखते हैः-- 
“तिब्बे अकवरी” और “इलाज्ुलगुर्वा” आदि द्विकमतके ग्रन्थोंमें 
लिखा है -- 
(१ ) सररूकी फरद खेलोा। 
(२ ) ज्ुल्ाव देकर, शीतल द्वाओंका लेप करे। 
आयुवेद-प्न्थीम लिखा है;-- 
मुदसे, न्यच्छ, व्यय और नीलिका इनके नीचेके उपायोंसे 
“दुर करो३-- 
(१) शिरावेधन करो--फरूद खेले | । 
(२) लेप और अभ्यजञ्ञनादिसे काम लो । 


झुहासे नाशक लुसखे । 


(१) अमलताशके बृक्तकी छाल, अनारकी छाल, लोध, आमा- 
हल्दी और नागरमोथा,--इन सबके! वरावर-बराबर लेकर मदहीन 
'पीस लो । फिर इसे पानीमें मिलाकर, नित्य, मुंद पर मला करे 
और खूखने पर घो डाला करे। 
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मुहासोंका इलाज । पृपपू | 





(२) वेरकी गुठलीकी मींगी, मुलहटी और क़ूट--इनको समान- 
समान लेकर, पानीमे मह्दीन पीसो और मुँदहपर नित्य मलो । 

(३ ) जवासेका काढ़ा करके, डसीसे नित्य मुँह धोया करो । 

(४ ) गायके दूधम खुरफेके वीज पीस फर, उबटनकी तरह 
रोज मलो और पीछे मुँद घो लो । 

' (५) नरकचूर और समन्दर-मफाग--दोनोंको पानीमें मद्दीन 
पीस कर, उबटनकी तरह रोज लगाओ | 

(६) थोड़ा सा कुचला पानीमे भिगो दो। २॥३ घरटे बाद 
मलकर पानी-पानी छान लो और कुचला फेंक दो। फिर, सफेद 
चिरमिटीकी गिरी और लाहौरी नोन समान-समान लेकर, कुचलेके 
पानीमें पीस कर सुद्दासोपर लेप करो | 

(७) केवल नरकचूर पानीमे पीसकर मुद्दासोपर लगाओो | 

(८) नीवूके रसमें पीली कौड़ी पीसकर मिला दो। जब वह 
सूख जाय, फिर और कोड़ी पीसकर मिला दो। जब यह पिछली 
कौड़ी भी सूख जाय, इस मसालेको स्वेरे-शाम मुँहपर मलो | मुंहद 
साफ दो जायगा। 

(& ) सिरसकी छाल और काले तिल समान-समान लेकर, 
सिरके में पीसकर मुंहपर लेप करो। 

( १० ) कलौंजी सिरके में पीसकर, रातको मुँहपर लगाकर सो 
जाओ | सबेरे हो उठकर पानीसे थे। डालो | इस उपायसे, कई 
दिनोमे, मुद्ासे ओर मस्से दोनों न्ट हे जायेंगे । 

( ११ ) भड़वेरीके वेरोंकी राख कर लो । उस राखको पानीमें 

“मिलाकर मुंहपर लेप करे | 

(१२) मेंजीठ, लालचन्द्न, मसूर, लेघ और लहसनकी कॉपल 
--इनके पानीके साथ महीन पीसकर, रातके| मुदासोपर लगां कर 
से जाओ और सबेरे ही थे। डालो । 
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पृपृद चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


(१३) ज्लोच, चनिया और बच, इन दीनोंके! पानीमें पीसकर 
मुद्दासोंपर लेप करे | परीक्षित है । 

(१४ ) गेारोचन और काली मिर्चोंके पानीके साथ पीसकर 
मुद्दासोपर लेप करे । परीक्षित है। 

(१४ ) सरसों, वच, लोध और सेंघानान--इनका लेप मुद्दासे 
नाश फरनेमे अकसीर है। 

(१६ ) बच, लोध, सॉठ, पीपर और काली मिचे--इनके 
समान-समान लेकर पानीमे महीन पीसकर लेप करो । इससे मुद्दासे 
निश्चय दी नए्ट दो जाते हैं । परीक्षित है । 

(१७ ) तिल, वालछड़, सौठ, पीपर, काली मिर्च और सफेद 
जीरा--इनके! समान-समान लेकर और मद्दीन पीसकर मुखपर लेप 
करनेसे मुद्दासे नाश हो जाते है । परीक्षित है । 

( १८ ) सेमलके कॉटोंके। गायके दूधरमें पीसकर लेप करनेसे 
मुद्दासे ३ दिनमें नष्ट दो जाते है । 

नोट--वसन करानेसे भी त्ञास देखा गया है । 

(१६ ) लालचन्दन और केशरको पानीमें पीसकर लेप करनेसे 
मुद्दासे नए हो जाते है। 

नोट--पके हुए पिण्डालूका लेप करनेसे चातकी गाँड नाश हो जाती है । 

(२० ) जायफल, लालचन्दन और कालीमिचे--समान-समान 
लेकर, पानीमें पीसकर मुँद॒पर लेप करनेसे मुद्दासे नष्ठ हो जाते हैं। 

स्‍किकल्कर का >ज जज सकत 
॥॥ मस्से ओर तिलोंकी चिकित्सा | | 























शरीरपर वेदना-रद्दित, सख्त उर्दके समान, काली और उठी 
हुई सी जो फुल्सी होती है, उसे सस्क्ृतरमें “प्राप” और धोल-चाल 
की जवानमें “मस्सा” कहने हैं । 


मस्से और तिलौकी चिकित्सा । पृपूछ 


वात, पित्त और फफके योगसे, चमड़ेपर, जे! काले तिलके जैसे 
दाग हो जाते हैं, उन्हे 'तित्कालक” या “तिल” कहते है । 

चमड़ेसे जरा ऊँचा “काला या लालसा दाग़ जो चमड़ेपर पड़ 
जाता है, उसे “जत॒ुमणि” या “लहसन” फद्दते हैं । 

नोद---पघामुद्रक शास्रमें तिल, मस्से और जहसनके शुभाशुभ जक्तण लिखे 


हैं। धुरुषके दाहने और ख्रीके बायें अंगपर होनेसे ये शुभ और इसके विपरीत 
अशुभ सससे जाते हैं । 


चिकित्सा । 


(१) अगर इनके नष्ट करना हो, तो इनके तेज़ छुरी या नश्तर 
से छीलकर, इनके! च्षार, तेजाब या आंगपर तपाये लेहेसे जला दो, 
बस ये नष्ट हो जायेंगे। पीछे फेई मरदम लगाकर घाव आराम 
कर लो | 

(२) शरीरमे जितने मस्से दो, उतनी दी काली मिचे लेकर 
शनिवारके न्‍योत दो। फिर रविवारके सचेरे ही उन्हे फपड़ेमे 
बाँधकर, राहमे छोड़ दो । मस्से नष्ट हो जायेंगे । 

(३) मोरकी बीट सखिरकेम मिलाकर, मस्लोपर लगानेसे मस्से 
नष्ट हे। जाते हैं। 

(४) मस्खेकों जंगली कराडेसे खुजा ले ओर फिर उस जगदद 
चूना और सज्जी पानीमें घोलकर मलो | तीन द्निम मस्सा जाता 
रहेगा १ 

(५) घनिया पीसकर लगानेसे मस्से और तिल नष्ट दो जाते हैं। 

(६) चुकन्द्रके पत्ते शदद्म मिलाकर लेप फरने से मस्से 
नष्ट हे। जाते हैं । 

(७) खुरफेकी पत्ती मस्लोपर मलनेसे मस्से नष्ट द्वो जाते हैं । 

(८) सीपकी राख सिरकेमं मिलाकर मस्सोपर लेप करने 
से मस्से नष्ठ हे। जाते है । 


चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


७५ज-+>---> २-2 2-००-2०२५नजनीय।. 2 नजर. मर रपजरीतसीजस3न्‍+९२ ७३९ रत 


कब कलह नमक. 
रा पछित रोग चिकित्सा । 


असमयसें वाल सफेद होनेका इलाज | | 
8 574 884889 8 3 स्हलआ85 अडड 

29882208 क और परिश्रम आदिसे कुषित हुआ वायु शरीरकी 

2; * जाते 28 गरमीऊे सिरमें ले जाता है, उचर मस्तकमें रहने 

22 %2%222 बाला भ्राजक पित्त भी क्रोघसे कुपित हो जाता है। 
“प्रकुपित हुआ एक देप दूसरे देपकेा भी कुपित करता है,” इल 
वचनके अनुसार, वात और पित्त कफके भी कुपित करते है। 
कुपित हुआ कफ बालोंके! सफेद कर देता है । इस तरह इन तीनों 
देषोंके कोपसे वाल सफेद दो जाते है। असमयमें बाल सफेद होने 
के रागके। “पत्चित रोग” कहते हैं । 


चिकित्सा । 


(१) आमले नग २, दरड़ू नग २, बहेड़ा नग १, लोहचूर १ 
तोले और आमकी मींगी ५ तोले--इन सबके लोहेके वर्तेनम महीन 
पीसकर, थोड़ा पानी मिला दे! ओर रात भर सरलमे द्वी पड़ा रहने 
दे!। दूसरे दिन इसका लेप वालॉपर करो। अकाल या जवानी 
में हुआ पत्चितरोग तत्काल आराम हो जञायगा; यानी सफेद बाल 
काले है। जायेंगे | 


(२) भॉगरा, सफेद तिल, चीतेकी जड़ श्रौर माठा--इनके 
मिलाकर खानेसे पलित रोग नाश हो जाता है। 


(३) आमले और लोहका चूरो देनों पानीमें पीसकर लेप करने 
से पलित रोग नाश है जाता है । 


(४) भोँगरा, नीलके पत्ते और लेहमस्म,--इनके! बरावर- 





पलित रोग चिकित्सा । ५५६ 


कलम 





बराबर लेकर, घकरीके मूत्र्म पीसकर, लेप करनेसे सिरके बाल 
काले हो जाते हैं।--- 

अजामूत्रे भुगगाज नीलीपत्रमयारजः । 

पिष्ट्वा सम्यक अलिस्पेद्धे केशाः स्पुश्नमरोपमाः ॥ 

(५ ) दरड़, बहेड़ा, आमले, नीलके पत्ते, भोंगरा और लोहका 
चूणें--इनको भेड़के मृत्रमे पीसकर लेप करलेसे बाल काले द्वो जाते हैं। 

(६) कु भेरकी जड़, पियाबॉसेकी जड़ या फूल, फेतकीकी 
जड, लोहेका चूरा, भाँगरा और च्रिफला--इन छुद्दोंका चार तोले 
कल्क तैयार करो, यानी इन सबके सिल पर पानीके साथ 
पीसकर लुगदी वन ले॥ उसमेंसे चार तेप्ले लुगदी ले ले(। 
काली तिलीके पाव भर तेलमें इस लुगदीके! रख कर, ऊपरसे 
एक सेर पानी मिला दे! ओर पकाशो। जब तेल मात्र रह जाय, 
उतारकर छान ले। | फिर इस तेलके लेहेके बतेनमें भरकर 
मुँह चन्द्र कर दा, और एक मद्दीने तक जमीनम गाड़ रखे। 
पीछे निकालकर वालोंम लगाशओो। इस तेलसे कॉसीके फूल-जेसे 
सफेद वाल भी फाले हो जाते है। इसका नाम “केशरज्जन तेल” है। 

नोट---ऊपरकी छुट्टों चीजोंका रस या मित्नी हुई लुगदी जितनी हो, उससे 
सेल चौगुना लेना चाहिये । यह और न० १ जुसख़ा उत्तम नुसखे हैं | 

(७) लेहेका चूर्ण, भॉगरा, जिफला, ओर काली मिट्टी--इन 
सबके एकत्र पीसकर, ईखके रसमें मितज्नाकर, एक महीने तक 
जमीनमें गाड़ रखे और फिर निकालकर लगाओ। इस तेलके 
लगानेसे जड़ समेत चारू काले हो जाते है। 

(८) लेहचून, पानीमें पिसे हुए आमले और ओइदलके 
फूल--इन सबके पानी मिलाकर, इस पा/नीसे जे सदा स्नान 
करता रददता है, उसे कदापि पलित रोग या बाल सफेद देनेकी 
चीमारी नहीं देती | 


पूद्‌० चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


तल 5ाू75 
(&) नीमके बीजोंके मॉगरेके रसकी और विजयलारके रसकी 


भावना दे। फिर केल्हमें उन बीजोंका तेल निकलवा लो। इस 
तेलकी नस्य लेने और नित्य दूध भात खानेसे वाल जड़से फाले 
हो जाते हैं । 

नोट---भाँगरेके रसमें चीजेंकों मललकर भौोगने दो और फिर सुखालो । 
दसरे दिन विजयसारके रसमें भौगने टों और फिर मसलकर सुसालो । शेयमें 
कोल्हूमें तेत् निक्षवा लो | इस तेलको “निम्ब बीज तेल” कहते है 


(१० ) केतकी, भॉगरा, नीलक्नी पत्ती, अर््धुनके फूल, अज्छैनके 
बीज, पियावॉसा, तिल, पीपर, मैनफल, लोहेंफा चूर्ण, गिलोय, 
कमल, सारिवा, त्रिफला, पद्माख और कीचड़--इनके खिल पर 
पीसकर लुगठी वना लो । इनकी जितनी लुगदी हो, उससे चौगुना 
तिलीका तेल लो। तेलसे चौगुना त्रिफलेका और भॉगरेका 
काढ़ा पकाकर रख लो। पीछे लुगंदी, तल और दोनों काढ़ोंकेा 
कड़ाहीमें पकाओ। तेल मात्र रहने पर उतार लो और छानकर 
बेतलम भर दे।। इस तेलते बाल अज्ञनक्े जेसे काले हे। जाते 
हैं ओर उपजिहिक रोग भी नप्ठ हे। जाता हैं । इसका नाम 
“केतक्यादि तेल” है । 

(११ ) कुम्मेर, अर्जुन, जामुन और पियावॉसा--इन चारके फूल, 
आमकी गुठली, मेंनफल और त्रिफला, इन सबके चार-चार 
तोले लेकर कल्क वनाओ, यानी पानीके साथ खिलपर पीसकर 
लुगदी चना लो | इस लुगद्वीको ३२ तेले तिलीके तेल, १२८ तोले 
दूध, १२८ तोले भॉगरेका रख और १२८ तोले महुएके फर्लोक्े 
रसके साथ कड़ाद्दीम रख, मन्शग्निले नेल पकालो। जब काह़े 
और दूध जलकर तेलमात्र रद्द जाय, उतारकर मल छांव लो। 
इस तेलके वालोमें लगानेले वाल भौरेके समान काले हो जाते ह्े। 
इस तेलकी नास ढेनेसे भी एक महीनेमें कुन्द चन्द्रमा और 
शखके समान बाल भी काले-स्थाद हो जाते है। इसका नाम 


चर 


पतल्ित रोग-चिकित्सा | ६१ 


व 
“काश्मेयाद्” तैल है। इसके लगानेवाला १०० बरस तक जीता है। 
(१२) मुलेठीकी पिसी हुईं लुगदी ४ तोले, गायका दूध १५८ 
तोले और भाँगरेका रख १२८ तोले तथा तेल १६ तोले--इन सच' 
को कड़ाहीमें रखकर पकालो। तेल मात्र रहनेपर उतार लो। 
इस “मधुक तैल” की नाश देनेसे पलित रोग नए द्वो जाता है। 


(१३) पुएडरिया, पीपर, मुलेठी, चन्दन और कमलको खिल 
पर एकत्र पीसकर लुगदी बना लो। लुगदीसे चौगुनां तिलीका 
तेल और तेलसे चौगुना आमलोंका रख--इन सबके फड़ाददीमें 
डाल, तेल पकालो | इस तेलकी नस्य और मालिशसे मस्तकके 
सारे सफेद बाल काले दो जाते हैं । 

(१४ ) नील, केतकीकी जड़, केलेकी जड़, घमिरा, पियाबांसा, 
अज्ञुनके फूल, फस्ूमके बीज, फाले तिल, तगर, कमलका सब्याह्न, 
लोहचूर्ण, मालकॉगनी, अनारकी छात्र, गिलोय और नीले कमल 
की जड़--ये सच दो-दो तोले, त्रिफला २० तोले, भॉगरेका रस 
अढ़ाई सेर, काली तिलीका तेल आध सेर, इन सबको एक लोहे 
के घड़ेम भरकर, उसका मुंह वन्द्‌ करके कपड़-मिट्टी ( ख़ाली सुख 
पर ) कर दो और उसे जमीनके गड्ढेम रखकर, उसके चारों ओर 
घोड़ेकी लीदू भर दो। पीछे ऊपरसे मिट्टी डालकर गाड़ दो। 
चालीस रोज़ बाद, उसे निकालकर आगपर पकाओ। जब रख 
जलकर तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । 

हर चौथे दिन इसको वालोपर लगाओ और चार घण्टे रहने दो। 
इसके वाद हरड़के पानीसे सिर थो डालो । इसके लगानेसे बाल 
काले रहेंगे। यह येग “खुश्नुत”का है इसे हमने २९ बार आज़ माया 
है, इसीसे लिखा है । 

नोट--छै घण्टे पहले थोडीसी छोटी हरढ़ कुचलकर पानीमें मिगो दो। यही 
एरइका पानी है । 

३६ 


५६२ ण विकित्सा-चस्द्रोदय ।' 


(१५) एक कड्ादीमें गेंदेकी पंखजड़ी काटकर डाल ढो | ऊपर 
से पक सेर मौठा तेल भी मिला दो और औदाओ । जब पत्तियां 
गल जायें, उतारकर, पुक बतनमें मसाले समेत तेलके भर दे और 
मेंद्र बन्द करके, जमीनमें एक मास तक गाडे रहे | फिर निकाल 


कर बलोपर मलो | इससे वाल काले दे! जायेंगे । 
(१६) दे। सेर काऊकी जड़ कुटफर कड़ादीमें रखे।। उसमें दे 


सेर तिलीका तेल रख दे! और चार सेर पानी भर दे!। फिर 
इसे मन्दाय्निसे औटदाओ, जब सारा पानी और आधा तेल जल जाय 
उतारकर रख लो । इसमें से गाढी गाढ़ी तेल-मिली दवा लेकर सिर 
में मलो। थेड़े दिनके मलनेसे दी वाल काले हे। जायेंगे और फिर 
कभी सफेद न होंगे । 

(१७) सौ मक्खियाँ तिलीके तेलम डालकर चालीस दिन तक 


धूपमें रखे। फिर तेलके छावनकर रख ले।। इस तेलके नित्य 
लगानेसे बाल सदा काले रहेगे । 
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प्प्य्च्च्ख््य्ण्य्््श्न्य्थ्न््फ्नणप्ललन्वध्नसप्पेप्पफे पे पिमत्पन्तम्प्फे मसस फिगर पपस्ेर | 





ह्ध्च्य्ध््ध््य्य्््ध््द्य््य्द्य्द्य्ल्ल्ध्ल्स्य्ड्य्ल्स्स्ल्स्य्य्य्य्य्ट 
निदान-कारण | 
(कर; मोकी जड़में रहनेवाला खून, पित्तके साथ कुपित हे। 
हा श्तेः कर, रोमेके गिरा देता है, इसके वाद खूनके साथ कफ 
2483६ रोम-कूपोंके रोक देता है, इससे फिर बाल फैदा नहीं 
देते । इस ऐगके “इन्द्रलुत, खालित्य और रूज्या” कद्दते है| वे।ल- 
चालकी भाषा “गज या टॉक” कहते हैं । 


स्मियोंकी गंजरोग क्यों नहीँ होता ? 
यद रोग स्त्रियोंके! नहीं होता, पयोकि उनका खून, रमेघरम 





इन्द्रलुप्त या गंजकी चिकित्सा। ५१६२ 


ता रा 
होनेसे, हर मद्दीने शुद्ध होता रहता है। इसी वजदसे उनके रेम- 
कूप या बालोके छेद नहीं रुकते । 

॥वतिज्बे अकवरी” में बालोके उड़नेके सम्बन्धर्म बहुत कुछ लिखा 
है। उसमेसे दे! चार कामकी बाते हम यहाँ पर लिखते हैं। गंज 
शेगमें सिरके बाल डड़ जाते हैं और कनपटियोंके रह जाते हैं। 
अगर यह हालत चुढ़ापेमे हे, तब ते इसका इलाज़ ही नहीं है। 
अगर जवानीमे हे।, ते दवा करनेसे आराम हे! सकता है। अगर 
लिर पर जियादा बोफा उठानेसे बांल उड़ते हो, ते। बेका उठाना 
बन्द करना जरूरी है। शेख बुअली सेनाने अपनी किताब 'शिफा में 
लिखा है, स्लियोंके सिरके बाल नहीं उड़तें, फ्योकि उनमें तरी 
जियादा होती है और नपुंसकोंके भी नहीं उड़ते, क्‍योंकि उनकी 
प्रकृतिम कुछ नपुंसकता होती हे । 


चिकित्सा । 


(१) शेगीके स्निग्ध और खिन्न करके मस्तककी फरूद खेले, 
यानी स्नेहन ओर स्वेदन क्रिया करके, खिरकी या सरेरूक्ी फरूद 
खेले और मेनसिल, कसीस, नीलाथोथा और काली मिचें--इन 
के बराबर-बराबर लेकर, पानीफे साथ पीस कर, गंजकी जगह 
लेप करे | 

नोट--यह लुसखा सुश्रतके चिकित्सा-स्थानका है। वेथविनोद आदि 
ग्रध्थोप्तिं भी लिखा है। 

(२) कुटकीके! कड़वे परवलके पत्तोक्के रसके साथ पीसकर, 
तीन दिन तक, लगानेसे पुराना गंज रोंग भी आराम हे ज्ञाता है। 

(३) कटेरीका रस शहद्मे मिल्लाकर गज्ल पर लगानेसे गज 
रेग नाश हो जाता है । 

(४) दाथी-दाँतकी राखमें, बकरीका दूध और रसौत मिला 


५६४ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


0 शक मिल आन के कक. सम शक लत ताज 
कर, गज्ज पर लेप फरनेसे मदुप्यके पैरोंके तलवों्म भी बाल 
आ जाते हैं। 

नोट--यह लुसखा “वैद्यविनोद” का है। इस चुसखेकों जराजरा सा उलट 
कर करके अनेक वेद्योने लिखा है और बड़ी तारीफ की हैं । चिकित्साअनर्म 
लिखा है --- 

हस्तिदन्तमत्तीताचयामिन्द्रलुप्ते प्रलेपतम । 
ग्राज्येन पयसा कुर्यात्सवेथा ताद्रिनश्याति ॥ 

हाथीदॉतकी भस्म और रसौत देोनोंके वरावर-वरावर लेकर, 
घी और दूधमें मिला ले । जिसके सिरके वाल गिरे जाते हों, उसके 
सिरमें इसका लेप करो। इस उपायके करनेसे गठ्ज रोग नाश हे। 
जायगा और सिरके वाल फिर कभी न गिरंगे। “भावमिश्रजी” ने 
भी इस चुसखेकी तारीफ की है । 

(५ ) चमेलीके पत्ते, कनेर, चीता और करज्ञ-इनके समान- 
समान लेकर, पानीके साथ पीस ले । फिर लुगदीके बजनसे चौगुना 
मीठा तेल ले और तेलसे चौगुना जल या वकरीका दूध ले । सबके 
मिलाकर, पकाले । तेल मात्र रहने पर उतार ले। | इस तेलके सिर 
पर मलनेसे गज्ज रोग नाश हो जांता है। 

नोट--पह चुसखा हम “वेद्यविनोद” से लिख रहे है। वास्तवर्मे यह 
झुसखा “सुशुत” चिकिसास्थानका है। वेच्यविनोदममं होनेसे, हमें विश्वास है, 
यह चुसजा ओर ऊपरका न० ४ का नुसखा जरूर उत्तम होंगे। “भावत्रकाश” में 

, भी यह मौजूद है । “वरना” और जियादा लिखा है। 

(६) ' भावप्रकाश” में लिखा है, कडये परवलोंके पत्तोंका 
स्व॒रस निकाल कर, गञ्ज पर मलनेसे, तीन दिनमें बहुत पुरानी 
गश्स भी आराम हो जाती है। 

नोद--इस जुसखे श्रौर नं० २ जुसखेमें 'कुटकी” का ही फरई है। “साव- 


प्रकाश” सें--तिक्तपटोत्त पत्र स्व॒ससैष्ट॑प्टवा शम याति है. और चैयविनोदरमैं--- 
विक्तापटोजपत्र स्वर है। तिक्त कदवेको और तिक्ता कुदकीको कहते हैं । 


इन्द्रलुप्त या गंजकी चिकित्सा | पृद्प 





(७) गश्न रोगमें, मस्तकको बारस्बार खुरचकर, चिरमिटीको 
पानीके साथ पीसकर लेप करना चाहिये | अगर जड़ ज्ियादा ऩ्ीची 
हो गईं होगी, तो भी इस नुसखेसे लाभ दोगा। 

नोट---यह लुसज़ा भी सुश्रुतका है, पर हम “चैधविनोद”से लिख रहे हैं । 

(८) “डश्न॒ुत”में लिखा है, श्योनाक और देवदारुके लेपसे गंज- 
दोग जाता है । ग 

(& ) गोखरू और तिलके फूलोम उनके बराबर घी और शहदद्‌ 
मिलाकर, सिरपर लगानेसे सिर बालोंले भर उठता है । 

(१० ) मुलेठी, नील कमल, दाख, तेल, धी और दूध--इन सब 
को मिलाकर, सिरपर लगानेसे गञ्ज रोग नाश दो जाता है तथा बाल 
सघन ओर दढ़ हो जाते हैं । 


(११ ) भॉगरा पीसकर मलनेसे गंज या बालखोरा रोग नाश 
हो जाते हैं । 

(१२ ) छुकन्द्रके पत्तोंका अस्सी माशे स्घरस कड़वे तेलमें 
जलाकर, तेलका लेप करनेले गअ्ज रोग ओराम हो जाता है। 

( १३ ) धोडे या गधेका खुर जलाकर राख कर लो। फिर इस राख 
को मीठे तेलमें मिलाकर गंजपर मलो। इससे गंज रोग चला जायगा। 


(१४ ) गंधक पानीर्मे पीसकर और शहदंद्‌ मिलाकर लगानेसे 
गंज रोग जाता है | 
(१४) आमलॉको चछुकन्द्रके रसमें पीसकर सिरपर लगानेसे 


५६ द्निरमे वाल आ जाते है । 
(१६ ) थोड़ा सा दही ताम्बेके बतनमें उस समय तक घोटो 


जब तक कि वह्द हरा न हो जाय, हरा दो जानेपर, उसका लेप करो | 
इस उपायसे बाल आ जाते हैं । 


( १७ ) कुन्दश और द्वाथीदातका घुरादा, सुगेकी चरबीमें मिला 
लगानेसे अवश्य बांल उग आते हैं | लिखा है, अगर हथेलीपर 
लगाओ, तो वहाँ भी बाल आ जाये। 


५६६ बिकित्सा-चन्द्रोदय । 


िसिमयाम्यययााफ्ा एयप्यापकपनाप 
८9 बाल लम्बे करनेके उपाय | | 


'झुल्ल्त्छ्त्वह्तल्ल्वह्ल छटचछ च््ल्ल्ल्ल्क्््ल्लड्ा 

(१) नीमके पते और वेरके पत्ते पीसकर लिरमे लगालो और 
डो घण्टे वाद थो डालो । ३१ द्निमे चाल खूब लम्बे हो जायेंगे 

(२) कलौंजीको पानीमें पीलकर, उसीसे वाल घोनेसे सात 
दिनमें, वाल लम्बे हो जाते हैं। 

(३) श्रामले नीवूके रखमें पीसकर वालोकी जड़में मलनेसे वाल 
लम्बे हो जाते है । 

(४) फरीलकी जड़ पीसकर वालोंकी जडम मलनेसे वाल लस्चे 
दो जाते है। 

(५ ) नद्दाते समय फाले तिलोंकी पत्तियोंसे वाल घोनेसे वाल 
लस्बे हो जाते है । 

(६) सरोके पत्ते पॉच तोले और आमले द्ख तोले--दोनोंको 
अढाई सेर पानीमं औदटाओ | ज्व गल जायें, तिलीका तेल आघ सेर 
ऊपरखे डाल दो और पकने दो । जब तेल मात्र रद्द जाय, उतारकर 

| सबको मसल लो। दवाओंको उसीमे रहने देना। इस दवा-समेत 
तेलके सिरमें मसलनेसे वाल बढ़ते और काले होते हैं । 

(७) कखसूमके वीज और कसूमके पेड़की छाल--दोनोंको 
वरावर-वरावर लेकर राख कर लो। इस राखको चमेलीके तेलमें 


मिलाकर मल्हम सी वना लो । वालोंकी जड़ोंमे इस मरहमके मलने 
से वाल लम्बे ओर नरम दो जात है। 


(८) भेंसके दहीमें कक्रोडेकी जड़ पीसकर सिरमें लेप करनेसे 
और फिर सिर घोकर तेलकी सालिश करनेसे वाल खूब वढ़ जाते 
हैं। लेपको २।३ घण्टे रखना चाहिये और २१ दिन तक बरायर उसे 
लगाना चाहिये। एक मित्र इसे आजसूदा कहते है। 


या कमा पडरकााभामममाक, 


अरुषिका-चिकित्सा । ५६७ 





शिफ्ट: 0८-८८ 
७ असरुंषिका-चिकित्सा। ५ 
६.30... 7000........:: 07077: 5 


'औन आर की रे फ, खून और कीडोके प्रकोपसे, खिरमे, अनेक मेंह वाली 
है) > (६ और अत्यन्त फ्लेदयुक्त तरण या फुन्सियों होती हैं। इन 
(१४४४५ को दी अरुषिका कहते हैं। बोलवालकी भाषाम इन्हें 
“चराही» कहते है । 


चिकित्सा । 


(१) जॉंक लगाकर सिरका खराब खून निकाल दो । 

(२) माठा और संघानोनके काढ़ेसे सिरको वारस्वार घोओ | 
इसके बाद कोई लेप करो । 

(३) परवल, नीम और अड्सा--इनके पत्ते पीसकर लेप करो। 

(४ ) मिट्टीके ठीकरेम कूटको भूनकर पीस लो। फिर उसे 
तेलमें मिलाकर लेप कर दो । इससे खुजली, फ्लेद, दाद और पीड़ा 
सब नाश हो जाते है। 

(५ ) दारूहल्‍दी, हल्दी, विरायता, नीमकी छाल, अड्सेके पत्ते 
ओऔर लाल चनन्‍्दनका चुरादा--सबको वरावर-वराबर लेकर, सिलपर 
पीसकर लुगदी बना लो । लुगदीले चौगुना काली तिलीका तेल और 
तेलसे चोगुनो पानी मिलाकर तेल पका लो । तेल मात्र रदनेपर 
उतारकर छान लो। इस तेलके लगानेसे अरुंषिका, दाह, जलन, 
मवाद, दर्द तथा अन्य जगह्के घाव, फोड़े, फुन्ली जड़से आराम हो 
जाते है। ऐसा कोई चमे रोग ही नहीं है, जो इस तेलके लगातार 
लगानेसे आराम न हो । हजारो रोगी आराम हुए हैं। परीक्षित है । 


पद चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
ज90000॥008888808098॥08089996 
५ हपणकच्छू-चिकित्सा। < 
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2727४ मद्ुष्य स्नान करते समय शरीरका मेल साफ नहीं करता 

जो ५ फोनो और लिंग आढि गुप्त अ्ंगोको खूब अच्छी तरह 
2८7८2 नहीं घोता, उसके फोतोर्मे मेल जम जाता है। जब उस 
मैलपर पसीने आते हैं, तव खुजली चलने लगती है। खुजाते रहनेसे 
चहाँ फुन्सी फोडे दो जाते हैं, जिनमेंसे राध बहने लगती है। इस 
रोगों “वृपणकच्छू” कहते हूँ । यह फोत्तोका रोग कफ और रक्तके 
कोपसे होता है । 





02202 3 


है? कक ३ 


चिकित्सा | 


राल, कट, सेंघानोन और सफेद सरसो--इन चारोंको पीसकर 
उथटन बना लो और फोर्डोपर मलो । इस उवटनसे ब्षणकच्छू या 
फोतोफी खुजली फौरन मिद् ज्ञाती है । 


नोट--पिछले एष्ट #६७ के न० ९ तेज्लसे भी फ्ो्तोंकी खुजली बंगेर 
व्याधियाँ श्रारम होती है । 





(2४४४४ 7862 5%:<53768 67% 


5 कखोरीकी चिकित्सा । ४ 
86020: 0 6 


डर घः # हकी वगलमें, पुक् मद्दा कप्दायक फोड़ा दोता है, उसे दी 
93% कफपोरी, केंखलाई या कॉखहरी कद्दते हैं। यह रोग पित्तके 
कापस द्वोता हे । 
चिकित्सा । 
( १) देवदारु, मेनसिल और कूट--इन तीनोंको पीस और स्वेडित' 
करके लेप फरनेसे कफ चातसे उत्पन्न हुई कैखलाई नए हो जाती है। 


दारुणक रोग-चिकित्सा । ५५६६ 


! (२) जद॒बार ख़ताईको ग्रुलाबजलमें घिस्र कर लेप करनेखे 
कंखलाई जाती रहती है। 


(३) चकचूनीकी पत्ती और अरण्डकी पत्ती--इन दोनों की समान- 
समान लेकर और पीसकर गरम कर लो । थोड़ा-सा नमक मिलाकर 
पीस लो ओर गरम करके बॉघ दो। केंखलाई नष्ट हो जायगी। 


मकर किस सपड अपना 29 सील हम 6५ 
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छह है रूखी हो जाती है और वहां 'खाज चलती है, इसको 
(काका (3 “दारुणक रोग” कहते है। बोलचालकी जबानमे इसे 
फिदाँसों या खोसी निकलना कद्दते हैं । 

चिकित्सा । 
(१) ललाटकी शिराकों स्निग्ध और स्विन्न करके, नश्तरसे 
- छेद कर खून निकालो । फिर अवपीड़ नस्य देकर सिरकी मलामत 
निकालो और कोई तेल मलो, अथवा कोई लेप आदि करो | 

नो2-- जिसे शिरावेधन करने या फरद खोलनेका पूरा ज्ञान और अभ्यास' 
हो, जिसे नसोंका ज्ञान हो, वही इस कामको करे, नहीं तो ल्ेनेके देने पढ़ेगे। 
बिना शिरावेधन किये, कोरी दवाओंसे भी यद्ट रोग आराम हो सकता है। 

(२ ) प्रियालके बीज, सुलहटी, कूट, उड़द ओर संधानोन-- 
इनको पीसकर और शहदमें मिलाकर सिरपर लेप करो । 

(३) चिरमिटी पीसकर लुगदी बना लो । फिए लुगदीसे चोगुना 
मीठा तेल और तेलसे चौगुना मॉगरेका रस लेकर सबको मिला ल्तो 
ओऔर आगपर पकाओ | तेल मात्र रहनेपर उतार कर छान लो। 
इस तेलफे लगानेसे खुजली, दारुणक रोग, हद्गोग, फोड़ और 
मस्तक-रोग नाश होते हैं । के 





पूछ० चिकित्सा-चन्द्रोद्‌व । 


जफसीयज लजी जज 





न्निश न ननकिकी किन न आल आधी 





(७) भॉगरा, तिफला, कमल, खातला, लोहचूरयो ओर गोवर-- 
इनके साथ तेल पकाकर ज्गानेसे दारुणक गोग नष्ट होता ओर 
गिरे हुए वाल सघन और टिकाऊ होते हैं | 

(५) महुश्राकी छाल, कट, उड़द और सेंधानोन,--४न को वबरावर- 
चरांवर लेकर महीन पील लो और शहद मिलाकर सिरपर लेप 
करो । इससे दारुणक रोग नष्ट हो जाता हे । 

(६) पोस्तको दृधमें पीसकर लेप करनेसे दारुणऊ रोग नाश 
द्वो जाता है । 

नोट--पोम्ताके ढाने या ख़सग्वासके बीजोक्रों दूध पीसकर लगाश्ो 

(७) चिसेंजीके बीज, मुलद्टी, कूट, उड़द ओर सेंधानोन-- 
इनको एकत्र पीसकर और शहदर्मे मिलाकर लगानेले दारुणक रोग 
जाता रद्दता है । 

(८) आमकी गुठली और दरड--दोनोंको समान-सखमाव लेकर, 
दूधमं पीसकर सिरमें लगानेसे दारुणक रोग चला जाता ह | 

(& ) नीबूका रस चीनीमें मिलाकर सिरपर लगाने और ४॥६ 
घराटे धाद सिर घोनेसे सिरकी रूसी-भूसी नप्ट हो जाती है। 

(१० ) चनेका वेखन आ्राध घण्टे तक सिरकेमें भिगो रफो। 
फिर उसे शहद मिलाकर सिरपर मलो । इसले रुसी-भूसी और 
बफा नाश द्वो जाती है 

(११) सावुनसे सिर घोकर तेल लगानेंसे रूसी-पूसी नाट 
द्वो जाती है। 

(१२ ) चुकन्द्रकी जड़ शौर छुरन्दरके पत्तोंका फाढा बनाकर, 
उसमें थोड़ा नमक मिला ठो । इस काढ़ेको सिरपर डालनेसे रुसी- 
भूसी और जू नष्ट हो जाती हे । 


नोट--सारेको मूलीके पत्तोंके रप्तमें या पानाऊे रसमें पीसकर, उसमें एक 
डोरा भिगो लो और उद्ते लिरमें रख दो ! सारी जूँ २३ दिन मर जायेंगी। 


उपयामअअा एकदम #०००राक, 


उप डब लिए लिप 2222 िड 2 
! | राजयक्ष्मा और उरशः्षतको हे 
। चिकित्सा । ४ 
>4/900७2 ५०५०४ ५००२: 


यक्ष्मके निदान-कारण । 
आंयुरवेद-प्रन्धोंमे लिखा हैः-- 
वेगरोधातक्षयाचेव साहसाद्िषमाशनात । 
त्रिदोषों जायते यक्ष्मागदो हेतुचतुष्टयात्‌ ॥ 
मल मूत्रादि वेगोंके रोकने, अधिक प्रत-उपवास करने, अति 
मैथुन आदि घातुक्षयकारी कम करने, बलवान मलुष्यसे कुश्ती लडने 
अथवा बिना समय खाने-कभी कम और कभी जियादा खाने आदि 
कारणोसे “क्षय” 'यद्मा” रोग होता है। यद्द क्षय रोग त्रिदोष या 
सातज्निपातिक है, फ्योकि तीनों देषोंसे होता है। उपरोक्त चार कारणों 
के सिवा, इसके हेनिके और भी बहुत फारण हैं, पर वे सब इन चार 
कारणोके अन्तभूत है । 
खुलासा यद्द है, कि यद्मा रोग नीचे लिखे हुए चार कारणोंसे 
डाता है।--- 
(१ ) मलमूत्रादि वेग रेकनेसे । 
(२) अति मैथुन द्वारा धातुक्षय करनेसे । 
(३) अपनी ताकतसे ज़ियादा साहस करनेसे । 
(४) कम-जियादा और समय-बेसमय खानेसे । 
चारो कारणोंका खुलासा । 


नोट--( १) ऊपर जो चेग रोकनेकी बात लिखी है, क्या उससे मज्त, मून्त, 
-छींक, डकार, जंमाई, अधोवायु, चीय॑, आँसू, वमन, भूख, प्यास, श्वास और 





लेन कक कम 


पृछ२ चिकित्सा-चन्द्रोदय ! 


नींढ--इन तेरहों वेगेंके रोबनेसे मतलब हैं ? अगर यही बात है, तो इन तेरदद 
धेगोंके रोकनेसे तो ''उदावर्त”” रोग होना लिखा है। कहा है --- 
वातविसयूत्रज़म्माश्॒ क्षवोद्यास्वगीद्धिय ' | 
जुच्ृप्णोच्छुवात निद्ाणां पृत्योदावर्तसभत्र ॥ 
यह बात तो ठीक नहीं । कहीं वेगोंके रोम्नेसे “उदादर्च'? होना लिखा हो 
झआझीर कहीं ध्यच्सा?! | 
चूँकि मल मूत्र आदि वेगेंके रोडनेसे “उठावर्च” होता हे, इससे मालूम 
होता है, यहाँ अधोवायु, मल और मूनत्र--इन तीनों वेगेंसि मतलब हे । ““भाव- 
प्रकाश” में ही लिखा है,--वातमृश्र पुरीपानि निमृहणामि यदानर ” अर्थात्‌ 
अधोवायु, मूत्र और मलके रोकनेसे “क्षय” रोग होता हैं। भरद्वाजने स्पष्ट ही 
कहा है।-- 


वातमृत्र पुररीपाणा हीसयाचयदा नर* | 
वेय निरोधयेचेन राजयक्मादि सम्भव ॥ 


मलुष्य जब शर्म-लाज भौर डरके मारे अधोवायु, मूत्र और मलको रोकता 
है, तब उसे “राजयचमा” आदि रोग हो जाते हैं । 


मतलब पह हैं, कि जो ज्ञोग आस पास चैव्नेवालोॉकी शर्मके मारे या अपने 
बढ़ोंके भयसे अधोवायु या ग्रुदाकी हवाको रोक लेते है श्थवा किसी काममें 
दृत्तचित्त रहने या माँक़ा न होनेसे पाग्वाने-पेशावकी हाजतकों रोक लेते है उनको 
“क्षय रोग” हो जाता हे। यह वड़ी गलती है । पर हम लोगॉमें ऐसी चाल ही 
पढ़ गई है, कि श्रगर कोई सभ्य था झँचे दजेका आदमी चार धादमियोंके बीच 
में वेठ कर इचा खोलता है, तो ज्ञोग उसके सामने ही या उसके पीठ-पीछे इसकी 
मसखरी करते हैं, उसे गेंवार कह्दते हैं। इस सम्बन्ध शाहन्शाह अकबर और 
बीरचलकी दिदलगी मशहूर है। मर्दों की अपेद्ा ओऔरतोंमें यद्द चेहूदा चाल 
और भी जियादा है। कन्याओको छोटी उम्नमं ही यह पट्टी पढ़ा डी जाती 
है, कि अपने बढ़ों या खास कर सास, ससुर और पति आउदिकी मौजूटगीर्म 
अधघोवायु कभी न खोलना, उसे ऊपर चढ़ा लेना या रोक लेना । इसका नत्तीजा 
यह होता है, कि सर्दों की निम्त्रत औरत इल मूँत्ी रोगकी शिकार लियादा 
होती हैं और चढ़ती जवानीमें ही वल-मास-हीन हाड़ोंके कक्षाल होकर 
यमसद्नकी राष्टी होती दे। मर्द तो अनेक मौक़ॉपर अधोवायुको खुल्तने 





राजयचदमा और उरःक्षतकी चिकित्सा! प्‌७३ 


देते हैं, पर भोरतें इसकी जियादा रोक करती हैं। यद्यपि इमारी समाजमें-यह 
सेड़ी चाल पढ़ गई है और सबको इसके विपरीत काम करना छुरा मालूम होता 
है, तो सी “स्वास्थ्यरक्चा” के लिये वेगोंकों न रोकना चाहिये।जब ये सब 
निकलना चाहें, किसी भी उपायसे इन्हें निकाल देना चाहिये। जानवर अपने 
इन वेगोंको नहीं रोहृते, इसीसे ऐसे पाजी रोगोंके पज्ञॉम नहीं फेसते । 


(२) यचसाका दूसरा कारण धातुश्रोंका क्षय करना है। अस्तर्म 
धातुओंके कयसे ही क्षय रोग होता है। अनेक नाससक नौजवान दसादम 
सेशीन चलाते हैं । उन्हें हर समय ख्री-प्रसग हो अच्छा लगता है । एक बार, दो 
वार या चार छै बारका कोई नियम नहीं। “अपनी पूँगी जब चाहे तब बजाई ।! 
नतीजा यह होता है, कि चीयके नाश होनेसे मजा, अस्थि और सेद, मास 
अ्रग्वत्ति सभी धातुएँ क्ञीण होने लगती हैं । इनके आधार पर ही मनुष्य-चोज्ा 
खड़ा रहता है। जब आधार कमजोर हो जाता है या नहीं रहता है, तब चोला 
गिर पडता है । सतलब यह है कि, वीयेके नाश होनेसे वायु कृपित होता है 
और फिर वह मज्जा भ्रभ्दति शेष धातुझ्ोंकोी चर जाता है--शरीरको सुखा 
डाजता है, तब मनुप्य क्षीण हो जाता है। अत दीर्घभीवन चाहनेवाल्नोंको इस 
निश्चय ही प्राणघातक रोगसे बचनेके लिये अति मैथुनलसे बचना चाहिये । 
शास्त्र-नियससे मैथुन करना चाहिये | मैथुनसे जाहिरा आनन्द आता है, पर 
घास्तवमें यह भीतर-ही-भौतर जीवनी शक्तिका नाश करता और मनुष्यकी 
आयुको फम करता है । 


अति सधुनके सिवा, त-उपवासोंका नम्बर लगा देना ओर दूसरोंकों देख 
कर जलना-कुददना या उनसे हर्पा-हेप रखना भी क्षयके कारण हैं। इनसे भी 
धातुएँ स्षीण होती हैं । हम हिन्दुओं और विशेष कर जैनी हिन्दुओंमें चत--- 
डपवासकी बडी चाल है। आज एकादशी है, कल नरतिंह चौदम है, परसों रवि- 
वार है,--इस तरह आठ बारोमें नौ उपवास होते हैं। जैनियोमें एक-एक ख्री 
महीनोंके उपवास कर डालती है। यही वजह है, कि हिन्दुओंकी अधिकांश 
खस्त्रियाँ राजरोग, क्षय रोग या तपेदिकके चंगुलमें फेसकर भरी जवानीसे उठ 
जाती हैं । स्वास्थ्य-ज्ञाभके लिये उपवासकी बढ़ी जरूरत है, पर,जब स्वास्थ्य 
नाश होने जगे, तब लकौरके फक्कीर द्वोकर उपवास किये जाना, झपनी मौत 
आप घुलाना है। अत उचितसे अधिक उपवास हरगिन न करने चाहिएँ । 


(३) यच्माका तीसरा कारण साहस है। जो ज्ञोग अपने बलसे जियादा 
काम करते, रातदिन कामके पीछे ही पढ़े रहते हैं अथवा अपनेसे जियादा ताक़तवरों 





पृज्छ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


अन्‍ीन्‍नस तीज १» 





से इुम्ती लच्ते, बहुत सारी चीज खींचते या उडाते या ऐसे ही भर काम करते 
है, अपनी ताकतका ध्यान रखकर काम नहीं करते, बदुनमें ८ घण्टे मिहनत करने 
बी शक्ति होनेपर सी १४ घण्टे छाम करवे है। उन्हें उथ रोग अवश्य होता है। 
(४) चोया कारण विषम भोजन है। जो लोग डिसी दिन नाक 
तक ईसकर खाते हैं, किसी दिन आधे पेट मी नहीं, छुटाक भर चने चब्राकर ह्वी 
दिन काट ढेते है, किसी दिन, दिनके दस चने, तो किप्री दिन शामझ २ बजे 
श्रौर किसी दिन रातके झाढ बजे भोजन करते है, यानी जिनके खाने पीनेका 
कोई नियम और क्ायदा नहीं है, वे पशु-हपी समुग्य क्षय केशरीके शिकार होते 
है। अत समम्दारोंको ल्वाने-पीनेमे नियम-विरूद्ध काम न करना च हिये | हमने 
इस विपयरमम अपनी बनाई सुप्रसिद्ध “स्वास्थ्यरक्षा? नामक पुस्तकर्मे चिस्तारसे 
लिखा हैं। जो मनुष्य उस ग्न्यके अनुपार जीवन व्यतीत करते है, उनके जीवन 
का वेडा सुन्सें पार द्वोता हैं ! 
इन चार कारणोंके श्रलाव बहुत शोक या चिन्ता-फ़िक करना, असमयमें 
बुदापा आना, बहुत राह चलना, श्रघिक्र मिहनत काना, श्रत्ति मैथुन करना 
और न्नण था धाव होना सी--क्षय रोगके कारण लिवे है। पर ये सथ इन 
चारेंके अन्दर आ जाते है । देखनेमें नये मालूम होते है, पर चाम्तवर्मं इनसे 
जुदे नहीं € । 
हारीत लिखते हें--मिहनत करने, वोका उठाने, लम्बी राह 
चलने, अजीणम भोजन करने, अति मैथुन करने, ज्वर चढने, विषम 
स्थानपर सोने और अति शीतल पदाथोंके सेवन करनेसे कफ 
कुपित होता है। फिर वह अपने साथी बायु और पिचतको मी 
कुपित कर देना है। इस तरद्द बात, पित्त और कफ--इन तीनों ढोपों 
से क्षय रोग होता हे। 
और भी लिखा है--खाना कम खाने और कसरत ज़ियादा 
करने, दिन-रात सथारीपर चढ़कर फिरने, अधिक मैंथुन करने और 
चहुत लम्बी सफ़र करने या राह चलनेसे क्षय रोग द्ोता है । इनके 
लिवा, फोडे ुन्सियोंके बहुत दिनों तक बने रहने, शोक करने, 
लघन करने, डरने और व्रत-उपवास करनेसे म 


5 उुप्पको महा भयड्डूर 
यच्मा रोग द्वोता हैं। 


5 
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पूर्वक्ृत पाप भी क्षय रोगके कारण हैं । 


हारीत मुनि कद्दते हैं, जो मनुष्य पूर्व जन्ममें देवमूत्तियोंका 
तोड़ता है, गर्भगत जीबके दुश्ख देता है, गाय, राजा, ब्राह्मण और 
बालककी हत्या करता है, किसीके लगाये बाग़ और स्थानका नाश- 
करता है, स्त्रियोंको जानसे मार डालता है--देचताओंके जलता है, 
किसीका धन नाश करता है, देवताओंके घनके हड़पता है, गरम 
गिराता या दहमल इस्कात करता है ओर किसीके विष देता है-- 
उस भनुष्यका इन विपरीत कर्मोंफे फल-स्वरूप महादारुण रोग 
राजयक्ष्मा होता है। ओर भी लिखा है, स्वामीकी स््रीके! भोगने, 
गुरुपत्नीकी इच्छा करने, राजाका घन हरने ओर सोना चुरानेसे भी 
राजयच्मा दाता है। कहा भी है-- 





कुष्ठ च राजयक््मा च अमेहों गरहणी तथा। 
मृत्रकच्छुश्मणी कास अतीसार भगनन्‍दरों ॥ 
हुए बरणं गडमाला पत्नाधातोत्तिनाशने । 
इत्येवमादयोी योगा महापरापोद्धवा' समता: ॥ 


कोढ़, राजयदमा, प्रमेह, सुत्नऋच्छ, पथरी, खाँसी, अतिसार, 
भगनद्र, नाखर, गएडमाला, पक्ताघधात--लकवा ओर नेत्र फ़ूट जाना-- 
ये सब रोग घोर पाप करनेसे होते हैं । 


३ २९% ! बका 
यक्ष्म आदि शब्दोंकी निरुक्ति | 
“धावप्रकाश” में लिखा है--इस रोगका मरीज बेच-हकीमकी 
खूब पूजा करता है, इसलिये इसे “यद्मा” कद्दते हैं । 
किसीने लिखा है--राजा चन्द्रको क्ञय रोग हुआ | वैद्योको उसके 
आराम करनेमे बड़ी-बड़ी सुश्किलातोॉंका सामना करना पड़ा, उन्हें 


५७६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


२ सनम कननका न. क्‍मपी.. स्‍ररसरनमरलसमन रत जनक 


बडी बड़ी कठिनाइयों द्स्पेश आई, तद वे लोग इस शोप या चोय 
“यद्ा” कहने लगे। 

रन बा रोगोसे जवर्दस्त है, सब प्रथल है और अतिसार 
आदि इसके भयडुए सिपांद्दी है, इससे वैद्य इसे “रोगराज” कद्दते 
हैं। चास्तवमे, यद है भी रोगोंका राजा हो । 

सम्पूर्ण क्रियाओं और घातुओंके यद्द जय फरता है, इसीसे इसे 
"ज्य” कद्ते हैं । “वाग्म” में लिपा हैः--यद्द देह ओर ओऔपधियों 
के क्षय फरता है, इसलिये इसे “क्षय” कहते दे 'अ्धवां इसका जन्म 
ही चयसे है, इसलिए इसे “क्षय” फहते है । ेु हु 

यह रस, रक्त, मास, भेद, अस्थि, मज्ञा और शुक्र--एन खाता 
घातुश्रोंफे सोखता या खुखातां है, इसलिए इसका नाम “शोप” 
रखा गया है। 

क्षय, शोप, रोगराज और राजयदमा-ये चारों एफ ही यदमा 
रोगके चार नाम या पय्योयथ शब्द है । 


क्षय रोगकी सम्प्राप्ति । 
क्षय रोग कैसे होता है ? 


जब कफ-अधान धात आदि तीनों दोप कुषपित हो जाते हैं, तथ 
उनसे रस वहने वाली नाड़ियाके भागे रुफ जाते है। रसवाहिनी 
शिराओं या नाड़ियोंके रुकनेसे क्रमश. रक्त, मास, मेद, अ्रस्वि, मज़ा 
और शुक्र धात॒ँँ क्षीण होती है। व सब धातुएँ क्षीर दो जाती हैं, 
तब मनुष्य भी च्ञीण हो जाता है। 

मनुष्य जो कुछ खाता-पीता है, उसका पहले रस बनता हैं । रस 
से रक्त या खून, खूनसे मांस, भासले भेद, भेद्से अस्थि, श्रस्विसे 
मला और मजासे शुक्र या चीये घनता है। समस्त चाठुओंका कारण 


रूप “रस” है, यानी मांस, मेद आदि घुद्दों घातुश्रौक्ों बनाने बाला 
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“रस” है। रखसे ही खून आदि धघातुएँ बनती हैं। जब रस हो न 
होगा, रक्त कहाँसे दोगां ? रक्त न दोगा, तो मांस भी न होगा | जिन 
नालियामें होकर “रख” रक्त बनानेकी मैशीनमें पहुँचता ओर वहाँ 
जाकर खून हो जाता है, उन नालियोंकी राह जब दोषोके कुपित 
होनेसे बन्द्‌ हो जाती हैं, तब “रस” बननेकी मैशीनमें पहुँच ही केसे 
सकता है ? वह वहाँका वहीं यानी अपने स्थान--हृद्य--में जलकर, 
खॉसीके साथ मुंहसे निकल जाता है। रस नहीं रहता और इसीसे 
खून तैयार करनेवाली मैशीनमें नहीं पहुँचता, इसका नतीजा यह 
होता है, कि खून द्नि-पर-द्नि कम होता जाता है और खूनके कम 
दोनेसे मांस आदि भी कम होने लगते हैं । “चरक?”'मे लिखा है।-- 
र्तत्रोत सु रुद्ेसु, स्वास्थानस्थों विदद्यते | 
सउर्द्ध कासवेगेन, बहुरूपः अच्तते ॥ । 
स्रोतों या छेरों अथवा नाड़ियोंके रुक जानेपर, हृदयमे रहने 
वाला रस विदग्ध हो जाता है, जल जाता है । इसके बाद वह, ऊपर 
की ओरसे, खॉसीकरे वेगके साथ, मुँह दारा, अनेक तरहका होकर 
बाहर निकल जाता है। 
दूसरे शब्दोम यो कद सकते हैं, कि रस ही सब धात॒श्रोंकी 
सृष्टि करनेवाला है। जब उस रसकी दही चाल रुफ जाती है, उसी 
की राह बन्द हो जाती हैं, तब रक्त आदि धातु श्रोौका पोषण केले हो 
'सफता है? वाग्सट्ट मद्ाराज इसी बातको और ढेंगले कहते हैं । 
उनका कहना है,--जिस तरद्द तन्दुरुरुत आदमियों के खाये-पिये पदाथे 
शरयरकी अप्नि और घातुश्रोंकी गरमीसे पकते हैं, उस तरद्द क्षय- 
शेगीके खाये-पिये पदार्थ शरीर और घधातुश्रोंकी गरमीसे नहीं 
पकते । उसके खाये-पिये पदार्थ कोठो्म पचते हैं और पचकर उनका 
मल बन जाता है, रस नहीं बनता। चूँकि रख नहीं बनता, मल 
बनता है, इसलिये रक्त आदि घातुश्रोका पोषण नहीं दोता--उनके 
श्छि 
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पढ़नेक्ो असल मसाज़ा--रस नहीं मिल्तता। जब रख नहीं, तथ स्यून 
कहाँ ? और हूव खून नहीं, तद मासकी तो बात ही क्या हैं ?; क्षय- 
रोगी फेवल मल या विछ्ठाके सहारे जीता ए | मल हूटा ओर जीवन 
नाश हुआ । यो तो सभीके घलका सहारा मल और जीवनका अब- 
लस्घ वीर्य हैं, पर क्षयरोगीकों तो ऊबत मलका ही आखरा हैं, 
फ्योकि उसमें चीयेकी तो कमी रहती ₹ | 


पुक बात आर भी हैं, ज्ञिस तरह फारण भूत या खब घातुश्रोंफो 
पैदा करनेचाले “रस ! के क्षय होनेस--फरमी होने या नाश होनेसे--- 
फार्यभूत या रससे पेंदा हुई घातुओ्रों--सून बगेर --का क्रमसे त्तय 
होता हैं, टीक उसी तरहपर उल्टे क्रमसे, कार्यभृत शुक्र अयसे 
कारणरूप मज्ता आदि घातु्आाक्ा क्षव होता ४ । खुलासा या सम- 
मिये, कि जिस तरद्द सब घातुओऊे पठा करनेवाले “रख द नाश टोने 
से, रक्त, मास और मेद थ्रादि घाठुओका नाशहोता ह₹, उसी तरह रख 
से वनी हुई रक्त भ्रादि धातुशोमें से चीयफा नाश होनसे मजा, 
अस्थि,मेद और मास आदि घातुओऊा भी नाश होता ऐ,वानी जिस तरह 
रसकी घटतीसे खून आ्रादिकी घटती होती है, उसी तरह शुक्न बी 
की कमीसे उसऊे पेढा करनवाली मज़ा आदि वातुएँ थी घट जाती 
हे,--उस हालतमें, चेगोऊफे रोकने आदि कारणोसे, घातादि दोप ऊषित 
होते है और रख घहाएनेवाली नाठियाफी राह्म बन्द फ़र दसेत्त । 
इसलिये खून पनानेवाली मेशीनमें पून वननेका मसाला "रस ' नहीं 
पहुंचता। रसऊे न पहुँचनेसे सन नहीं बनता और स्पून न बननेसे 
मांस वगेरः नहीं बनते | इस दशामें--उल्टी हालतमें--पहले मधुन 
से चीये कम होता है। वीर्यके ऊम दोनेसे चाबु कृपित दोता है । घायु 
कुपित द्ोकर मजादि धातुओंफो शोर तेता है। घातुशोऊे ससनेसे 
भजुप्य सूख जाता है। इम लमभते है, घातुआफे सीघी ओर' उछ्टी राह 
से -ज्षय दोनेकी वात पाठक अब समस्त जायेंग। ओर नी साफ ये 
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समभिये,--डस दशामे पहले रसका क्षय होता है, रसके क्षयसे मांस 
का क्षय होता है, मांससे मेदका, मेद्से अस्थिका, अस्थिसे मज्जा 
का ओर मज़ासे वीयका क्षय दोता है। इस दशामें पहले वीययका, 
फिर मज्जाका, फिर अस्थिका, फिर मेद और मांस आदिका क्षय 


होता है। है 
क्षयके पूव्वे रूप । 
( क्षय होनेसे पहले नज़र आने वाले चिह्न ) 

जब किसीको क्षय रोग होने वाला होता है, तब पहले उसमें 
नीचे लिखे हुए चिह्न या लक्षण नज़र आते हैँ:-- 

श्वास रोग होता है, शरीरमें दुदें होता है, कफ गिरता है, तालू 
सूखता है, कय होती है, अभि मनन्‍्दी हो जाती है, नशा सा बना 
रहता है, नाकसे पानी गिरता है, खॉसी और अधिक नींद आती है। 
तात्पय्ये यद्द है, कि ज्ञिनको क्षय होने वाला होता है, उनमें च्ञय दोने 
से पहले उपरोक्त शिकायत देखनेम आती हैं । 

इन लक्षणौके सिचा क्षयके पजोमें फेंसने वाले मनुष्यका सन 
मांस और मैथुनपर अधिक चलता है और उसकी आंखें सफेद हो 
जाती है। 

वाग्मट्ट महाराज कद्दते है, जिसे क्षय होने वाला होता है, उसे 
पीनस या ज्ञुकाम होता है, छींके बहुत आती है, उसका मुंह मीठा- 
मीठा रहता है, जठराशि मन्दी हो जाती है, शरीर शिथिल और गिरा- 
पड़ा-सा हो जाता है, मुँह धूक या पानीसे भर-भर आता है, वमन 
होती है, खानेको दिल नहीं चाहता है । खाने-पीनेपर बल कम होता 
जाता है, मुँह और पैरों पर चरम या सूजन चढ़ आती है और दोनों 
नेत्र सफेद हो जाते हैं। इनके सिवा, क्षय रोगी खाने-पीनेके शुद्ध- 
साफ बतनोको अशुद्ध समझता है, खाने-पीनेके पदार्थोंमे उसे मकखी, 
तिनका या बाल प्रभ्नति दीखते हैं, अपने हा्थोको देखा करता है, 
दोनों धुजाओंका प्रमाण जानना चाहता है, खुन्द्र शरीर देखकर भी 





पूद० चिकछित्सा-चन्ड्रोंदय ! 
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डरता है, स््री, शराब और मांसकी बहुन ही एच्छा करता हैं एच 
उसके नासूव और वाल भी बहत बढ़ने हैँ। यद् सत्र तो जाग्रत 
अवस्थाकी चातें हैँ । सो जानेपर, स्वानमें, छयवाला पतंग, सर्प, 
बन्‍्दर और क्विरकेंटा आदिसे निरस्कत होता है । फोई लियदे हैं, 
कीशआ, तोता नीलफण्ड, ग्रिद्ध, बन्द्र शरीर क्रिस्फेटा आदि पशु- 
पत्षियापर अपने नई सवार ओर पिना जलकी खरी नदियाँ टेपना 
है तथा हवा, धृएँ या दावानल-पनकी आगसे पीड़ित या नये हुए 
चुज्ष देसता है, वाल, हाड या रासऊे टेरोंपर चढता है, शन्‍्द या जन- 
शत्ब गांव या देश देयता है. और आऊाशमे गिरते हुए ता और 
पहाड़ देखता € | बह क्षय रोग होनेसे पहलेऊे लक्षण या चयके 
पेशखीमे है। क्षयक्रे आनेसे पहले ये सर तशरोक्य लाते है । खलुरु 
लोग इन लज्षणाको देयते ही होशियार श्रोर सावधान हो जानते है । 
यहींसे वे रोगके कारणों की गोफ्ते ओर मौजूदा धिफायतोंडा इलाज 
करते हैं। पैसे लोग क्यसे बहुत ऊम मरते ₹। जो सयजऊँ पृष्य रूपों 
को नद्दी जानने और इसलिये सावधान नही होने उनको फिर नीचे 
लिखी शिकायतें या उपठय दो जाने है --- 


पृर्व्य रुपके वादके लक्षण । 

पहले पूर्वरूप होते है, उनके बाद गोग। जय ज्ञय रोग प्रकट हो 
जाना है तथ छुकाम, खाँसी, स्थस्मेद--भला बेटना, अ्रुचि, पसलियों 
का सफाचन और द्द, सूनकी ऊय और मलभेद--वे लत्नण द्वोने है। 

राजयध्माके लक्षण । 

च्रिख्प क्षयओे लक्षण । 

पहला दर्जा । 

जब क्षय रोग प्रकट होता हे, तय पहले फन्यों आर पसलियोंमें 


चेंदना होती है, हाथों और पैसे डर 
है, दीया ओर पेसऊँ ततवे अलते हैं तः् स्वर 
राह लते ६ तथा ज्वर चढ़ा 


राज़यद्मा और उर/्क्ततकी चिकित्सा । पूरे 





नोट--ज्षिख छुके हैं कि, यच्मा तीनों दोषों--वात, पित्त और कफ--के 
कोपसे होता है । ऊपर जो लक्षण लिखे गये हैं, वे साधारण यज्मा या यच्माके 
पहले दजके हैं । इस अवस्था या दर्जका यच्मा आराम हो सकता है। 

इस रोग सारी चातुओंका क्षय होकर, सारे शरीरका शोषण 
होता है, ऐसा समझना चाहिये । कन्धों और पसलियाँमें शूल्न चलना, 
हाथ-पैर जलना और सारे शरीरमें ज्वर बना रहना--ये तीन लक्षण 
“चरक” में होनदवार के लिखे हैं । “खुश्नुत” में छे लक्षण और लिखे 
हैं। उन्हें हम नीचे लिखते हैंः-- 


यक्ष्माके लक्षण । 


षटरूपक्ष॒यथ । 
दूसरा दूजा । 

“सुश्नुत” में अज्नपए अरुचि, ज्वर, श्वास-खॉसी, खून द्खिई 
देना और स्वर-भेद--ये लक्षण यच्माके लिखे हैं। खुलासा यों सम- 
किये, कि खानेकी बात तो दूर रही, खानेका नाम भी चुरा लगता है। 
ज्वरसे शरीर तपा करता है, सॉस फ़ूलता रहता है, खाँसी चलती 
रहती है, थूकके साथ खून गिरा करता और गला बैठ जाता है। यह 
यच्माके दूसरे दजके लक्षण हैं। इन लक्षणोंके प्रकट दो जानेपर, 
कोई भाग्यशाली प्राणी खचेचके दाथोंम जाकर, बच भी जाता है, पर 
बहुत कम । इसके आगे तीसरा दर्जा है। तीसरे दर्ज वालोंकी तो 
समाप्ति दी समझिये | वे असाध्योंकी गिनतीमे हैं| 


हारीत कद्ते हैं, छात्तीमे क्षत या घाव होने, घातुओंके क्षय होने, 
जोरसे कूदने, अत्यन्त मैथुन करने और रूखा भोज्ञन करनेसे, शरीर 
क्षीण होकर, मन्द ज्वर हो जाता है और ज्वरके अन्तर्में सूजन चढ़ 
आती है,मैल, मल और सूत्र अधिक आते है, अतिसार हो जाता है; 
खाया-पिया नहीं पचता, खॉँसी ज़ोरसे चलती है, थूक बहुत आता 


पुदर्‌ चिकित्सा-चन्ह्रीदय । 


वि मिल शिरकत वश खिख हे 
है, शरीर खजता है, खीफी इच्छा जियादा होती है और वात खुनना 


चुरा लगता है। जिसमें ये लक्षण पाये जायें, उसे “राजयदमा” दै। 
जिस राजयध्मा योगीके पैर सने हो जाते है, जिसे एक आस भोजन 
भी चुरा लगता है और जिसकी आवाज्ञ एक दमसे मन्‍्दी हो जाती 
है, उसका राजयच्मा आराम नहीं होता। 


दोषोंकी प्रधानता-अप्रधानता ! 
लिख आये है कि, यच्मा रोग वातादिक तीनों दोपोंके कोपसे 
होता है, पर उन तीनोरमिंसे कोई-त कोई ढोप प्रधान या सबसे ऊपर 
दोतः है। ओो प्रघान होता है, उसीके लक्षण या जोर अधिक 
दीखता है। 
अगर वायुकी उल्बण॒ता, प्रधानता या अधिकता होती है तो 
स्वर भग--गला बैठना, कन्धों और पसलियोमे दर्द और सक्नोच,-- 
ये लक्षण होते हैं, यानी वायुके वढनेसे गला बैठता और कन्धों तथा 
पसलियाँमे पीड़ा होती है। ये बाताधिक्य या वायुक्रे अधिक 
दोनेके थिह है। 
अगर पित्त उल्वण या प्रधान होता है, तो ज्वर, दाह, अतिसार और 
खून निकलना ये लक्षण द्वोते है, यानी पित्तके वढनेसे ज्वरसे शरीर 
तपता, दाथ-पैर जलतें, पतले ढस्त लगते और मुँदसे खून आता है । 
अगर कफ उल्वण या अधिक होता है, तो खिरमें भारीपन, अन्न 
पर सन न चलना, खाँसी और करठ जकड़ना--ये लक्षण द्वोते हैं, 
यानी अगर कफ वढा हुआ होता है, तो रोगीका लिर भारी रहता है, 
खानेका नाम नहीं खुद्दाता, खोसी आती और गला बैठ जाता है । 
सि 'खुथुतत” में लिखा है,--क्षय रोग, तीनों दोपोंका सन्निपात रूप 
दोनेसे, एक दी तरद्का माना गया है, तो भी उसमें दोपोक्ी उल्बणता 
या प्रधानता दोनेके कारण, उन्हीं उतर दोपोंके चिह्न देखनेमें आते है। 


च्ज्न्जी 


राजयदमा और उरःक्षतकी चिकित्सा | पूछरे 








रथान-मेदसे दोषोंके लक्षण । 


वास्मट्ट कद्ते है, अगर दोष ऊपर रहता है, तो ज्ञुकाम, श्वास, 
खाँसी, कन्धों और सिरफमें द॒दं, स्वरपीड़ा और अरुचि--ये उपद्रव 
होते हैं | अगर दोष नीचेके अगोमे होता है, तो अतिखार और 
शरीर सूखना--ये उपद्वव द्ोते हैं। अगर दोष कोठेमें रद्दता है, तो 
कय या वमन होती हैं । अगर दोष तिरदछा द्ोता है, तो पसलियोंमें 
दद दोता है। अगर दोष सन्धियों या जोड़ों होता है, तो ज्वर 
चढ़ता है | इस तरह क्ञय रोगमें ११ उपद्रच होते हैं । 


साध्यासाध्यत । 


साध्य लक्षण । 


क्षय रोग साधारणतः कष्टसाध्य है, बड़ी दिक्कतोंसे आराम 
होता है, पर अगर रोगीके बल ओर मांस क्ञीण न हुए हो, तो 
चाहे यद्माके ग्यारहों लक्षण क्यों न प्रकट हो जायें, बद आराम हो 
सकता है| खुलासा यद्द है, कि यच्माके समस्त लक्षण प्रकाशित 
हो जानेपर भी रोगी आराम दो सकता है, बशत्ते कि, उसके बल 
ओर मांस क्ञीण न हुए हो। 


“बंगसेन” में लिखा है, जिनकी इन्द्रियों वशम हैं, जिनकी अग्नि 
दीघ्र है और जिनका शरीर दुबला नहीं हुआ है, उन यद्मा वालोंका 
इलाज करना चाहिये | वे आराम हो जायेंगे। 

असाध्य लक्षण ) 


अगर रोगीके बल और मांस क्षीण हो गये हो, पर यच्माके ग्यारह 
बज (६ े गः 
रूप प्रकट न हुए हों, खॉसी, अतिसार, पसलीका ददे, स्वेर-भग-- 





पूथछ चिकित्सा चन्द्रोदय । 


गला बैठना, अरुचि और ज्वर ये छे लक्षण हों अथवा एवास, खाँसी, 
और खून थूकना--तीन लक्षण दो तो रोगीके असाध्य समझो | 





अगर रोगीमें जुकाम प्रभृति लक्षण कम भी हों, पर रोगी रोग 
और द्वाके वलको न सद्द सकता हो, तो वेद्य उसको असाध्य 
समभाकर, डसका इलाज न करे, यह वान्भट्रका मत है । 

नोट--अगर रोगीमें जुकाम आदि सब लक्षण हों, पर वह रोग श्रौर दवाके 
बत्को सह सकता हो, तो श्रारास हो जायगा। 

भावमिश्र जी कद्दते हैं, यशकामी वेद ग्यारह या छे अथवा ज्वर, 
खोॉसी और खून धूकना इन तीन लक्षणों वालोंका टलाज नहीं करते । 

जो क्षय रोगी खूब जियादा खाने पीनेपण भी सूखता जाता है, 
बच अखाध्य है--आराम न होगा । 

ज्ञिस रोगीको अतिसार हो--पतले या आराम मरोडी वगैरःश्के 
दस्त लगते दो, उसका इलाज वेद्यको न फरना चाहिये, प्रयोकि वह्द 
असाध्य है। कद्दा दै-- 


मलायत्त वल पृत्ता शुक्रायत्त चर्जावितम | 
तस्माद्वत्नेन सरक्षेधाक्मिण मल रंतती ॥ 


मलुप्योका घल मलके अधीन है और जीवन वीर्यके अधीन है, 


अतः क्षय रोगीके मल और बीयंकी रत्ा यलसे--खूब होशियारीसे 
करनी चाहिये । 


क्षय रोगका अरिश । 
जिस क्षय-रोगीकी ओॉखे रूफेद दो गई दो, अन्नमें अरुचि हो-- 


खानेकी मन न चाहता हे। और: उर्द्ध श्वास चलता है, उसे अ्ररिष्ट 
है, वद्द मर ज्ञायगा | 


* जिस रोगीका वहुत सा वीर्य कप्टके साथ गिय्ता दे, वह क्षय- 
रोगी मर जायगा। 





राजयदमा और उर/क्षतकी चिकित्सा । पूष्पू 





अगर यच्मा-रोगी खूब खानेपर भी क्षीण होता जाता दो, उसे 


अतिसार हो या उसके पे८ और फोतोपर सूजन हो, तो समझो कि 
रोगीको अरिए है, चह मर जायगा । 


नोट---इन ऊपर लिखे हुए डपद्ववोर्ससे, यदि कोई एक उपठ्रव भी 
उपस्थित हो, तो यघच्मा-रोगीका सरण सममकना चाहिये । 


क्षय-रोगीके जीवनकी अवधि । 
आयुर्वेद अन्थोंमं लिखा है,--जो यद्मारोगी जवान हो और जिस 
की चिकित्सा उत्तमोत्तम वैद्य करते दो, वह एक हज़ार दिन या दो 
बरस, नी मद्दीने और द्स दिन तक जी सकता है। कह्दा हैः-- 
पर द्नितहलन्तु यादें जीवाते मानवः । 
सुभिषस्मिरुपक्रान्तस्तरुण ' शोषपीडितः ॥ 
मतलब यह है, कि यद्मा रोग बड़ी कठिनसे आराम दोता है। 
जिसकी हूटी नहीं दोती, जिसपर इश्वरकी दया द्ोती है, उसे 
सद्वैद्य मिल जाते हैं। अच्छे अस॒भवी विद्वान बैद्योकी चिकित्सासे 
यद्मा-रोगी आराम हो जाता है, यानी प्रायः पौने तीन वरसकी उम्र 
बढ जाती है।इस अवधिके वाद, आराम हो जानेपर वह फिर 
यक्तमा-सोग्म फेंसकर मर जाता है। किसी-किसीने तो यद्दों तक 
लिख दिया है। कि अगर यच्मा रोगी दवा दारु करनेसे आराम ह्दो 
जाय, तो मनमें समझो कि डसे यदमारोग था दी नदी, कोई दूसरा रोग 
था। क्यौकि यहमा रोग तो किसी भी दवासे आराम होता दी नहीं । 
हारीत मुनि कद्दते हैं-- 
सज्जविच्चतृरों मासान्परमास वा बलापिकः । 
उत्क्टेथ अरतकारें' सहत्ताह तु जाति । 
सहत्रात्परतों नास्ति जीवित राजयस्मिण' ॥ 
राजयदूमा रोगी चार महीनों तक जीता है। अगर उसमे ताकृत 
ज़ियादा है, तो छै मद्दीने जीता है। अगर उत्तम-से-उत्तम चिकित्सा 


है] 


तन 


है. 


र् 


पृ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 
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होती रहे, वो दज्ञार दिन या पौने तीव पर्स तद जीता है | दइजार 


दिनसे अधिक किसी तरह नहीं जी सक्ृता। क्योंकि इतने दिनों 
बाद उसके प्राण, वल्ल और बीय॑ क्षीण हो जाते और इन्द्रियाँ घिकले 
दो जाती है। 

जो यच्मा कभी घटता और कभी वढता नहीं, वल्कि एक समान 
बना रहता और उत्तम चिकित्लासे धीरे-धीरे घटता है, वह अन्तर्मे 
श्रच्छे इलाजले घट जआञाता है। जिस यदमावालेकी खॉसी कभी घट' 
जाती और कभी वढ जाती है, कभी कफ 'आता, कभी बन्द्‌ हो जाता 
और फिर धढ' जाता है, वह यद्मा रोगी तीन या छै महीनेसे जियादा 
नहीं ज्ीता--अवश्य मर जाता है।डस समय अमृत भी काम नहीं 
करता | 

द्िकमतके अन्धोंमें लिखा है, कि यच्मा या तपेदिक पहले और 
दूसरे दजका दोनेसे आराम द्वो जाता है, तीसरे दर्जेपर पहुँच जानेले 
बड़ी दिकतोले आराम होता और चौथेमें पहुँच जानेसे तो असाध्य 
दी हो जाता है | 


विस्त्सि | & 
चिकित्सा करने-योग्य क्षय-रोगी । 
जिस क्षय-रोगीका शरीर ज्यरसे न तपता हो, जिसमें चलने- 
फिरनेकी कुछ सामर्थ्य हो, जो तेज दवाओंको सह सकता हो, जो 
पथ्य पालन फरनेमे मजबून हो, जिसे खाना पचर जाता ये और जो 
बहुत डुबला या कमजोर न हो, डस क्षय रोगीकी चिकित्सा करनी 
चाहिये। ऐसे शोगीकी उत्तम चिक्रित्सा करनेसे बैथको यश मिलन 
सकता है, क्‍योंकि ये सब क्षयरोगके पहले दर्जके लक्षण है। “उश्वत” 
आदि म्रन्‍्थोमे लिखा है-- कर 
जरानुवन्धराहित वल्लवन्त क्रियासहम्‌ | 
उपक्रमेदात्मवन्‍्त दीक्षास्नियमक्रश नरम ॥ 


राजयद्मा और उर/त्षतकी चिकित्सा । पृ८७ 


जो क्षय-रोगी ज्वरकी पीड़ासे रहित, बलवान, चिकित्सा- 
सम्बन्धी क्रियाओंको सह सकने वाला, यल्ल फरने वाला, धीरज 
घरने वाला और प्रदीध्त अश्निवाला हो और जो डुबला न हो, उसकी 
चिकित्सा करनी चाहिये । 


निदान-विशेषसे शोष विशेष । 
शोषरोगके और छे 'मेद्‌ । 

निदान विशेषसे शोष या क्षय रोग छे तरहका होता है।-- 

(१ ) व्यवाय शोष--यह अति मैथुनसे होता है । 

(२) शोक शोष--यह बहुत शोक या रज करनेसे पैदा होता है । 

(३) बार्ुक्य शोष--यह असमयके बुढापेसे होता है । 

(४ ) व्यायाम शोप--यह बहुत ही कसरत-कुश्तीसे होता है। 

(५) अध्च शोप--यह बहुत राह चलनेसे द्ोता है । 

(६) वण शोप--यद्द त्रण या घाव होनेसे होता है । 

उरःच्षत शोष--यह छातीमें घाव होनेसे होता है। 

नोट---प्रथपि उर ज्त रोगको यक््मासे अलग, पर उसके बाद ही कई 
झाचायों ने लिखा है, पर हम उसे यहाँ इसलिये लिख रहे हैं कि उसकी और 
यक््माकी चिकित्सामें कोई प्रभेद नहीं। जो यच्माका इलाज है, वही उरः्क्षत 
का एलाज है । 

व्यवाय शोषके लक्षण । 

इस शोपमें, “सुश्र॒त” में लिखे हुए, वीर्यक्षयके सब चिह द्वोते हैं 
यानी लिंग और अर्डकोपों--फोतोर्मे पीड़ा होती है, मैथुन करनेकी 
सामर्थ्य नहीं रहती अथवा मैथुन करते समय अनेक वार चीये 
स्खलित होता है, पर बहुत थोड़ा वीये॑ निकलता है और रोगीका 
शरीर पारड्वर्णका हो जाता है। इस प्रकारके क्षय रोग पहले चीय॑ 
क्षय दोता है। वीके क्षय दोनेसे चायु कृपित होकर मजा आदि 
शातुओको क्षय करता है। ' 


पूदद चिकित्ला-चन्‍्द्रोदय । 


खुलासा यह है, जो अत्यन्त मेथुन करते हैँ, उनका शरीर पीला 

पड जाता है । प्योकि वीय॑के क्षय होनेसे उलये ऋमसे धातुएँ क्षीण 
दोने लगती है। पद्दले बीय॑ क्षीण होता है, फिए वायु कुषित दोता 
ओऔर मज़्जाको क्षीण करता है | मज्ञाके क्षीण होनेसे अ्रस्थियाँ क्षीण 
होती हैं। अस्थियोके ज्षीण दोनेसे मेद, मेदके क्षीण होनेसे मांस, 
मांसके ज्ञीण होनेले खून और खूनके क्षीण दोनेसे रस क्षीण द्ोता है | 
अथवा यों समझिये कि, जब वीर्य क्षीण हो जाता हैं, तब मजा 
डसकी कमीको पूरा करती है और ख़ुद कम दो जाती है। मज्जाको 
कम देखकर, अस्थियों उसकी कमीको पूरा करती और खुद फम 
दो जाती हैं। इसी तरद्द एक दूसरी घातुक्ी कमी पूरी करनके लिए 
प्रत्येक घातु कम द्वोती जाती है। धातुओके कम होने या क्षीण 
होनेसे मनुष्य क्षीण हो जाता है । 


शोक शोषके लक्षण | 


जिस चीजके न होने या नप्ट हो जानेसे सोगीको शोक दोता 
है, शोक शोपमे, उसी चीजका ध्यान उसे सदैव बना रहता है! 
उसके अइ् शिथिल हो जाते है। व्यवाय-शोष रोगीकी तरद्द उसकी 
शुक्त आदि समस्त धातुरँ क्षीण दोने लगती है। फवई इतना दी 
होता दै, कि व्याघिके प्रभावसे लिंग और फोतों प्रश्नतिमें पीड़ा 
आदि उपद्वव नहीं होते । 


खुलासा यद्द दै जिस तरह अत्यन्त स्री-प्रसग करनेसे शोप रोग 
दो जाता है, उसी तरद्द शोक, चिन्ता या फिक्र करनेसे भी शोष रोग 
दो जाता है। शोक-शोप होनेसे शरीर ढीला और गिरा-पड़ा-सा रदता 
दै और बिना घातु-ज्षयके भी घात॒क्षयक्ते लक्षण देखनेमें आते है। 
विन्ताफे समान शरीरकी घातुओंको नाश करनेवाला और दूसरा: 
नहीं है। चिन्तासे क्षणमरमें द्वाथ-पैर गिर पढ़ते हैं, चैठ कर उठा: 


राजयद्मा ओर उर:क्षतकी चिकित्सा | पूछ8 








नहीं जाता और चार कृद्म चला नहीं जाता | चिता और चिन्ता दो 
बद्दिन हैं। इन दोनेंमं चिन्ता बडी और चिता छोटी है। क्योंकि 
चिता तो नि्जींव या मुर्देकी जलाकर भस्म फरती है, पर चिन्ता जीते 
हुएको जलाती और मोदे ताज़े शरीरको खाक कर देती है। चिन्ता 
इतना बल है, कि वह अकेली ही, बिना किसी रोगके, खून और मांस 
आदि घातुओको चर जाती है। इस रोगमें सारे काम स्वयं चिन्ता 
करती है, रोगका तो नाम है, अतः चिकित्सकको पद्ले रोगीका शोक 
दूर करना चाहिये। क्योंकि रोगके फारण--चिन्ताके मिटरे बिना रोग 
आराम हो नहीं सकता। 


वाक्य शोषके लक्षण । 


वाद्धक्य शोषवाले या जरा-शोप-रोगीका शरीर दुबला हो जाता 
है। बीये, चल, बुद्धि और इन्द्रियाँ कमजोर या मन्दी दो जाती हैं, 
कपकेंपी आती है, शरीरकी कान्ति नए हो जाती है, गलेकी आवाज्ञ 
कॉँसीके फूटे वासन-जैसी हो जाती है, थूकनेसे कफ नहीं निकलता, 
शरीर भारी रहता और भोजनसे अरुचि रहती है। मुंह, नाक और 
आाँखोंसे पानी बद्दा करता है, पाखाना और शरीर दोनें ही खखे और 
रूखे हो जाते है । 

खुलासा यद्द है, जो यद्मा रोग जरा अवस्था, बुढ़ापे या जईफीसे 
होता है, उसमें रोगीका शरीर एकदम ठुबला द्वो जाता है, चीये कम 
हो जाता है, बुद्धि कमज़ोर दो जाती है, इन्द्रियोंके काम शिथिल हो 
जाते है, आँख, नाक, कान आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने काम खुचारु 
रूपसे नहीं करती, हाथ और मुंद कॉपते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता, 
गलेसे फूडे हुए काँसीके वर्तव-जैसी आवाज निकलती है, रोगी 
घबरा जाता है, पर कफ नहीं निकलता, शरीरपर बोऋ-ला रखा जान 
पड़ता है; मुँहका स्वाद बिगड़ जाता है, मुंद, नाक और आँखेंसे 


धू६० चिकित्खा-चन्द्रोद्य । 


प्राती गिरता है, मल या पाखाना सूखा और रुखा उतरता है तथा 
शरीर भी सूखा और रूखा हो ज़ाता है। 
नोइ--यह शोष रोग उसर छुढ़ापेमे बहुत कम होता है, जो जवानी पार होने 


या अपने समयपर सबको आता है, बल्कि असमयके ठुढापेमें होता है । कहते 
हैं, यक्मा रोग वहुधा चालीस सालसे कम्की उम्रमें होता ऐ । 


अध्च शोषके लक्षण । 


अध्य शोप अधिक रास्ता चलनेसे होता है। इस शोपमें मनुष्य 
के अज्ञ शियिल या ढीले दो जाते हैं। शरीरकी कान्ति आगमें भुनी 
हुई चीजके जैसी और खरदरी हो जाती है, शरीरके अ्रवयच छूनेसे 
स्परशक्षान नहीं होता और प्यास लगनेके स्थान--गला और मुँद सूखने 
लगते हैं। 

खुलासा यद्द है कि, इस शोपचालेका सारा शरीर ढीला और 
वेकाम हो जाता है, शरीरकी शोभा जाती रहती है, हाथ-पैरोमें चुटकी 
काटनेपर कुछ मालूम नहीं होता, यानी वे खूने हो ज्ञात है और कठ 
तथा मुख सखते है। 


व्यायाम शोषके लक्षण । 


इस अकारके शोपमें अध्वशोपके लक्षण मिलते है और कृत या 
घाघ न द्दोनेपर भी, डरःक्षत शोपके चिह्द नजर आते है। 


ध्यान रखना चाहिये, जो छोग अधिक कसरत-कुश्ती या और 
मिहनतके काम करते हैं, अपने आधे बलके अनुसार कसरत आदि 
नहीं करते, उनको निश्चय ही यद्मा रोग हो जाता है।जो मूर्ख 
फेवल फसरतसे वल्चूद्धि करनेकी हौस रखते है, उन्दें इस वातपर 
ध्यान देना चादिये । कसरतके नियम-कृयदे दइमने अपनी “स्वास्थ्य 
रक्त” में विस्तारले लिखे है। 


राजयद्मा और उरःक्षतकी चिकित्सा। १६१ 


त्रणशोषके निदान-लक्षषण । 
अगर ब्रणु या फोड़े वाले मनुष्यके शरीरसे रुधिर या खून निकल 
जाता है अथवा और किसी वजहसे खून घट जाता है, घावमें दर्द 
होता और आहार घट जाता है, तो उसको शोप रोग हो जाता है। 


उरःक्षत शोषके निदान । 

बहुत जियादा तीर कमान चलाने, बड़ा भारी बोक उठाने, बल- 
बानके साथ युद्ध या कुश्ती करने, विषम या ऊँचे-नीचे स्थानसे 
गिरने, दौड़ते हुए वेल्, धोडे, हाथी, ऊँट या मोटर गाड़ी आदिके 
रोकने, लकड़ी, पत्थर या हथियार आदि्को जोरसे फेंकने, दूसरोको 
मारने, बहुत जोरसे चीखने, वेद्शार्त्रोंके पढ़ने, जोरसे भागने या दूर 
जाने, गहरी नद्यिांको तेरकर पार करने, घोडेके साथ दौड़ने, अक- 
स्मात्‌ उछलने-कुूदने या छुल्लांग भरने, कला खाने, जल्दी-जल्दी नाचने 
अथवा ऐसे ही साहसके और काम करनेसे मनुष्यकी छाती फट 
जाती दै ओर उसे भयद्गर उरःक्षत रोग हो जाता है । जो लोग अ्रत्यन्त 
चोट लगनेपर भी स््री-सह्म करते है और जो रूखा तथा बहुत थोड़ा 
प्रमाणका भोजन करते है, उन्हें भी उरःक्षत रोग होता है। 

खुलासा यद्द है, कि जो लोग ऊपर लिखे काम करते हैं, उनकी 
छाती फट जाती और उसमें घाव दो जाते है। इस छातीमें घाव होने 
के रोगको ही “डर/क्षत” रोग कद्दते है, क्योकि उरका अर्थ हृदय 
और क्षतका अर्थ घांव है। उर.क्षत रोगीको ऐसा मालूम होता है, 
मानों उसकी छाती फठ या हटकर गिर पड़ना चाहती हे। 

क्षय और डर/क्षतके निदान-लक्षण आदि मद्दामुनि हारीतने 
विस्तारसे लिखे हैं। उनके जाननेसे पाठकोंको वहुत कुछ लाभ होने 
की सम्भावना है, अतः दम उन्हें भी यहाँ लिखते हैः-- 

उरःज्ञत रोगीकी छाती वहुत हुखती है। ऐसा जान पड़ता है, ' 


श्र चिकित्सा-चन्ठ्रीद्य । 


3 दर जल इज कमल कप पक 
मानो फोई छाठीकी चीरे डालता है यथा उसके दो डुकडे किये के पल 
है, पसलियोंम दर्द होता है, सारे अग सूखने लगते हैं, देद कॉपने 
लगती है, अल्ुक्रमसे बीये, वल, चरण, कान्ति और अश्नि क्षीण द्वोती है; 
ज्वर चढ़ता है, मनमें दीनता होती दै, मलभेद या दस्त होते है, अभि 
मन्द्‌ दो जाती है, खॉलनेसे काले रक्षका, वदवूदार, पीला, गॉठदार, 
चहुत सा खून-मिला कफ वारम्वार गिरता है। उर"“च्ञत गोगी वीये 
और ओजके च्यसे श्रत्यन्त क्षीण दो जाता है| 

खुलासा यद्द है, कि जो आदमी अपनी ताकतसे जियाढा काम 
करता है, उसकी छाती फद जाती है, यानी उसके लंग्ज या फेफड़ों में 
ख़राब द्वो जाती है, चद्द फट जाते है। उनके फटने या उनमें घाव दो 
जानेसे मुँदसे खून आने लगता है। अगर उस घावका जल्दी ही इलाज 
नहीं होता, चद जख्म दवाएँ खिलाकर जल्दी ही भरा नहीं जाता, 
ठो बह पक जाता है। पकनेसे मधाद पड़ जाता है और वही मुँदसे 
निकलने लगता है | वद घांच फिर नहीं भरता और नाखर दो जाता 
है। बस, इसीको “'डर'चक्षत” कहते हैं। डर/्क्ञतका अर्थ हृदयकां 
घाव है। लग्ज़ या फेफडे हृदयमें रद्दते है, इसीसे इसे '/उर क्षत” 
कद्दते है । 
नोट--याढ रखो,---लिवर, कल्ेेजा, जिगर या यकृत विगाढ होनेसे भी 
मुँहसे खून या मचाद आने लगता है। अ्रत वेधको श्रच्छी तरह समक-बूककर 
इलाज काना चाहिये । मलुष्य-शरीरमें यकृत दाहिनी ओरकी पसलियोंके नीचे 
रहता दै । इसका मुख्य काम खून और पित्त वनाना है । 
जब यकृत या लिवरमें मचाद भर जाता था सूजन था जाती है, तथ उसके 
छनेसे तकलीफ़ होती है । अगर दादिनी तरप्म्की पप्तल्लीके नीचे दबानेसे सरती- 
सी मालूम हो अथवा फोड़ा-सा दूखे, कुछ पीड़ा हो अथवा दाहिनी कावट लेटने 
से दर्द हो या खाँसी जोरसे उठे, तो समक्तो कि यक्ृतर्मे सवाद भर गया है । 
जब किसी रोगीका पुराना ज्वर या खाँती धनेक चेष्टा कनेपर भी आराम 


। न हों, कम-से-कम तब तो थक्ृतकी परीक्षा करो | पर्योकि यहुतर्म सूजन आये 
विना ज्वर और खाँती बहुत दिनों तक ठहर नहीं सकते। 


राजयचमा और"उर/त्ततकी' चिकित्सा । ५६३ 





उर/च्षतके, विशेष लक्षण । 


उरःक्षत रोगीकी' छातीम अत्यन्त बेदना होती है, खूनकी'कय 
दोती हैं और खॉसी बहुत आती है, खून, कफ, चीये और ओजका 
क्षय होनेसे लाल रंगका खून मिल्रा पेशाब होता है तथा पसली, पीठ 
ओर कमरमे घोरातिधोर बेदना होती है। 


निदान विशेषसे उरःज्षतके लक्षण । 


ब्रणके अवरोधसे, धातुको क्षीण करने वाले मैथुनसे, फोठेम 
वायुकी प्रतिल्लोमता और प्रतिलोम हुए मलसे जिसकी छाती फट 
जाती है,--उसका श्वास, अन्न पचते समय, बद्वूदार निकलता है। 


साध्यासाध्य लक्षण । 


अगर उरःशक्षत रोगके कम लक्षण हो, अप्निदीत्त हो, शरीरम बल 
दो और यह रोग थोड़े द्वी दिनोंका हुआ हो, तो साध्य होता है, यानी 
आराम हो जाता है| 

जिस उरशज्ञतको पेदां हुए एक साल हो गया हो, वह बड़ी 
सुश्किलले आराम होता हे | 


जिस उर/च्षतम सारे लक्षण मिलते हो, उसे असाध्य समककर 
उसकी चिकित्सा न करनी चाहिये । 


नोट--अगर कोई उत्तम बेच सिल जाता है, तो आराम हो भी जाता है, 
पर रोगी हजार दिनसे अधिक नहीं जीता। 


अगर मुखले खून गिरता है. यानी खूनकी कृय द्ोती हैं, खाँसी 
का जोर होता है, पेशाब खून आता है, पसलियोंमें दर्द होता है 
शरीर पीठ तथा कमर जकड़ जाती' है--तो उर/्क्षत रोगी नहीं'जीता, 


पयोकि ये-असाध्य रोगके लक्षणःहैं। 
शेप 


पू&७ चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


3००7 7 जि शरद, न 
यद्मा-चिकित्सामें चिकित्सकके 
याद रखने योग्य बातें | 


४0, ।7 ५, «0०. 7 , भूत 4,,........० ५.४०५.०००.००० + 

(१) सभी तरहके यद्रमा निदोपज होते है, यानी हर तरहके 
यच्मा चात, पिच और कफ तीनों दोपोके कोपसे होते हे। यद्यपि 
यच्मामें तीनों ही दोपोंका कोप होता हैं, पर तीनमेंसे किसी 
एक ढोपकी डल्यणता या प्रधानता होती ही हैं । अत दोपोके चल्ला- 
बलका विचार करके, शोपचालेकी चिकित्सा करनी चाहिये। 
“चरक” में लिखी है'-- 





| 
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|; 


्। 


यद्यपि सभी यच्मा त्रिदोपसे होते है, तथापि बातादि दोपोंफे 
बलावलका विचार करके यद्माका इत्ताज करना चाहिये । जसे कन्धे 
और पललियोंमें दर्द, छल और स्घर भेद दो, तो चायुफी प्रधानता 
समभनी चाहिये। अगर ज्वर, दाह और अतिसार हो एवं खूनकी 
कय होती दो, तो पित्तकी प्रधानता समझ्नी चाहिये। अगर लिर 
भारी हो, अन्नपर अरुचि हो, सॉली और कणरठकी ज्ञकड़न हो नो 
कफकी प्रधानता जाननी चाहिये । 
जिस तरह दोण्णेफे वलावल्का विचार करना आवश्यक है, उसी 
तरह इस वातका भी विचार करना जसरी है, कि रोगीके शरीरमें 
किस धातुकी कमी द्वो रही है, कौनसी धातु क्षीण हो रही है। जैसे 
रख, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज़ा और शुक्र--इनमें से किस धाठुकी 
क्ीणता है। अगर खून कम हो, तो खूनकी कमी पूरी करनी चाहिये। 
अगर रख-ज्यके लक्तण दीखें, तो रख-ज्ञयकी चिकित्सा करनी 
चाहिये । अगर मास-च्षयके चिह्न हो, तो उसफा इलाज करना चादिये। 
क्योंकि विना घातुओंके क्षीण हुए यच्मा रोग अखाध्य नहीं द्ोता, 


राजयद्मा और उरःक्षतकी चिकित्सा | पृ &प्‌ 





अनेक अधूरे या अधकवचरे बे यच्माके निदान लक्षण मिला- 

कर, रोगीको यद्मा नाश उत्तमोत्तम ओषधियों तो द्मादम दिये 
जाते हैं, पर कौन-कौनली धातुएँं क्षीण हो गई हैं, इसका खयाल 
हो नहीं करते, इसीखे उनके सफलता नहीं होती, उनके रोगी 
आराम नहीं होते । यह काया इन्ही रख रक्त आदि सातों धातुओं 
पर ठहरी हुई है। अगर ये क्षीण होंगी, तो शरीर कैसे रहेगा १ यहाँ 
यह रस रक्त आदि धातुश्रोंके क्षय होनेके लक्षण और उनकी 
चिकित्सा साथ-साथ लिखते है-- 


रसक्ष॒यके लक्षण । 


अगर रसका क्षय द्ोता है, तो बड़ी खुश्की रहती है, अभि 
मनन्‍्द्‌ हे जाती है, भूख नही लगती, खाना हज॒म नहीं होता, शरीर 
कॉपता है, सिरमें दद हेता है, वित्त उदास रहता है, यक्रायक दिल 
विगड़कर रंज या शोच दो जाता है और सिर घूमता है । 


रस बढ़ानेवाले उपाय । 


अगर क्षय रोगीके शरीरमें रस या रक्तकी कमीके चिह्न पाये 
जाये, तो भूलकर भी रसरक्त-विरोधी दवा न देनी चाहिये, बल्कि 
इनको बढ़ानेवाली दवा देनी चादिये। दवारीत कद्दते हैं,--जांगल 
देशके जीवॉका मास खाना, गिलोय, अदरख या अजवांयनमे 
पकाया हुआ क्वाथ यां जल पीना ओर काली मिर्चाक़े साथ पक्राया 
हुआ दूध रातके समय पीना अच्छा है। इनसे रसकी चृुद्धि होती 
और च्ञय रोग नाश द्ोता है। अन्नोमे गेहूँ, जो ओर शालि चाँवल भी 
द्विंत हैं । नीचे लिखे हुए उपाय परीक्षित हैः-- 


(१) गिलोयका सत्त अद्रखके स्वरखके साथ चटानेसे रख- 
रक्तसी वृद्धि होती है । 


श्द्द चिक्त्छिन्च्डोद्य,। 





(३) काली सिचेंदी: साथ पकाया हुआ गारक्ता दूध अथवा 
झीदायें हण् यायके दूधर्मे मिश्री ओर दस पच्छर दाने गोल मि्चे 
डातकर प्रीता रसरक्त बढ़ानेका सवश्ेष्ठ उपाय है, पर इसे रात 
के समय पीना चादिये। इस तरहका ओदाया हु दूध हुकामकों 
भी फोरत आराम करता है । 


नाइ--डन डपायोसि रख श्रोर ३८७ दोरों दणज्ने हे । 


(७) अगर रोगी खानेकों मॉरो तो बरस दिल्‍ऊे पुराने गहेंकी 
छप्नीर डठायी गेठी, जीकी पूरी और पुराने अर शालि छोदलोंफा 
भोत--थ सब रोगीको दे सकते दा । 


रक्तजयऋे लक्षण | 
अगर रक्तज्ञय था खूनकी कमी होगी तो पारहुरोंग हो ज्ञायया 
शरीर पीला पड़ लापगा, क्षाम-बन्वेक्तो दिल्ल न छाहँगा, प्यास सेग 
होगा मुंदहर्म थूक्त भर-मर आवेंगा अक्लि पन्‍द भगद ने लगेगी 
ओर शगर खेगा। अगर ये लच्षया बजे तो लनऊी रूसी समककर 
खब वटानेके उपाप करने चाहिएँ । 


हार पहन है -बी,दृघ मिश्री, शहद, गोलमिर्च और पीपर-.. 
इनका पत्ता उताकर पीलेसे खूनकी बुद्धि अचष्प होनी हैं । 
दारोत सुनिक्ता यह योग हमने अनेक 


7 हर ६7 ६ चार आजमाया हु 
कैसी तारोफ तिखी है बेला ही हे-झयगर रोेगीझा मिज्ञारऊ से 


राजयच्रमा ओर उर/्च्षतकी चिकित्सा । "पूह७ 








'घचु, 'एक तोले मिश्री, १५॥२० दाने काली मि्चौंफे और 'आधी 
पीपर--इन सबको पीसकर मिला दो और एक दिल करलो । इसी 
को पना कहते हैं । इसको किसी द्वाके बाद या अकेला द्वी सन्ध्या- 
खबेरे पिलानेसे खून बढता है, इसमें रत्ती भर भी सन्देह नही । इस 
पनेके पीनेसे अनेकों दवाड़ोंके पंजर मोटे-ताज़े और तन्दुरुस्त हो गये। 
उनका क्षय भाग गया। पर खाली इस पनेसे ही काम नहों चल 
सकता । इसके पिलानेसे पहले, कोई यक्ष्मा-नाशक खास दवा भी 
देनी चाहिये । अगर खूनकी कमी-दी हो, कोई उपद्रव न हो और 
रोगका जोर न हो, तो केवल इस पनेसे दी क्षय आराम होते देखा 
है। खाने को हल्का भोजन देना चाहिये। 


मांस क्षयके लक्षण | 


मांस-क्ञय होनेसे शरीर एक दससे डुबला-पतला दो जाता और 
काम धन्धेक्नो दिल नहीं चाहता, फ्योंकि शरीर शिथिल हो जाता है, 
नींद नहीं आती, किसी-किसीको बहुत जियादा नींद आती है, बातें 
याद नहीं रहती और शरीरमे ताकृत नहीं रहती । 


मेद क्षयके लक्षण | 


मेदकी कमी होनेले शरीर थका-सा रहता है, कहीं दिल नहीं 
लगता, बदन टूटवा और चलने-फिरनेकी ताकत कम हो जाती है; 


श्वास और खॉलीका ज़ोर रहता है, खानेको दिल नहीं चाहता, ओर ४ 


अगर कुछ खाया जाता है, तो हज॒म भी नहीं होता । 


मेद बढ़ानेवाले उपाय । 


“हारीत संद्विता”में लिखा हे,-अनूपरेशके जीवोका मांख, 
इलके अन्न, घी, दूध, कल्प-लंशक शराब और मधुर पदार्थ, 'खितो- 


| 


्ाओ 


पृह्८ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


पत्लादि चूर,' पीपरोंके साथ पकाया हुआ वकरीका दूध--ये खब 
मेद वढानेको उत्तम है। खुलासा यह कि, घी, दूध, मिक्ी, मक्खन 
और मीठे शर्बत, जांगलदेशके जानवरोंके मांसका रस, दल्के और 
जल्‍दी हजम होने वाले अन्न, सितोपलादि चूरे, शहदर्में मित्ताकर 
सबेरे-शासम चाटना और ऊपरसे मिश्री मिला हुआ चकरीका दूध 
पीना-मेद्लय चाले क्षय रोगीको परम हितऊर है। इनसे मेट बढ़ती 
शऔर ज्ञय नाश होता है। 
अरिथिक्षयके लक्षण । 

अस्थि या दड्डियोंके क्षय दोनेसे मन डदाल रहता है, फामको 
दिल नहों चाहता, चीय कम हो जाता है, मुटाई नाश हो कर 
शरीर छुबला हो जाता है, सज्ञा नहीं रहती, शरीर कॉपता है, 
चमन होती है, शरीर सूखता है, सूजन आंती है और चमड़ा रूखा 
हो ज्ञाता है इत्यादि । 

नोट--राजयचम्ता या जीण॑जवर अगर बहुत दिनों तक रहते है, तो आदमी 
की इड्डिपाँ पीली पढ़ जाती हैं। विशेषकर, हाथ, पैर, क्मर और पसलियोंके 


हवाउ तो अवश्य ही पतले हो जाते है। हृड्डियोंके पतले पढनेसे ऊपर लिखे 
कण होते है । 








अस्थि चृद्धिके उपाय | 


द्वारीत कह्दते है.--पके हुए घी और दूध शस्थि-बृद्धिके लिये 
अच्छे है। सच तरहके मीठे अन्न और जागल देशके जीवोंके मांस 
भी दितकारी हैं। 


शुक्र ज्यके लक्षण । 
शुक्र या चीयेके क्षय या कमीले श्रम होता है, किसी घात पर 


दिल नहीं ज्मता, अकस्मात्‌ चिन्ता या फिक्र खड़ी दो जाती है, 
धीरज नहीं रहता, रोगी जीवनले निराश हो ज्ञाता है, द्ाथ ऐर और 


राजयच्मा और उरश्क्षतकी चिकित्सा । १६४ 


मन 3 का निकल कं किक भव ता विक अभि शकक डक ४ से 
मुँदपर सूजन आ जाती है, रातको नींद नहीं आती, मन्दा-मन्दा ज्वर 
बना रद्दता है, अथवा दाद या जलन द्वोती है, कोच आता है, ख््रियोँ 
बुरी लगती हैं, शरीर काँपता है, जी घबराता है, जोड़ोंपर सूजन आ 
जाती है और शरीर रूखा हो जाता है । 
शुक्र बढ़ानेके उपाय । 

दारीत कद्दते हैं, अगर चीये कम हो गया हो, तो उसके बढ़ानेके 
लिये नीचे लिखे पदार्थ द्वित हैं। जैसे,--अच्छी तरद्द पकाये हुए रख, 
नोनी घी, दूध, मीठे पदर्थ, ककहीकी जड़की छाल, विदारीकन्द्‌ 
ओर खस्ेमलकी सूसरीको दूधके साथ मिश्री मिलाकर पीना। चौथे 
भागके पृष्ठ १८४ में लिखी हुई 'घातुवद्धक-खुधां”? गायको खिलाकर, 
चह्दी दूध पीनेसे वीये खूब बढ़ता है | 

(२) अगर क्षय-रोगी ताकतवर हो और उसके वातादिक दोष 
बढ़े हुए हो तो स्नेह, स्वेदं, चमन, विरेचन और चस्ति-क्रियासे 
उसका शरीर शुद्ध करना चाहिये। पर, अगर रोगीके रस रक्त श्रादि 
धातु क्षीण हो गये हो, तो भूलकर भी वमन विरेचन आदि पश्चकर्मों 
से काम न लेना चाहिये । जो वैद्य बिना सोचे-समझे ऊँटपनेसे क्षय- 
रोगीकी शुद्धिके लिये कब और दस्त आदि कराते है, उनके रोगी 
बिना मौत मरते हैं। मनुप्योका बल वीयंके अधीन है और जीवन 
मलके अधीन है, इसलिये घातुक्तीण-क्षय-रोगीके वीये ओर मलकी 
रज्ता अवश्य करनी चाहिये। जिसमें क्षय-रोगीका जीवन तो मल ही 
के अधीन होता है । वाग्भट्रमें लिखा है-- 

सर्वधातुन्नयात्तस्य वल तस्य हि. बिड्बलम । 

ज्ञिसकी समस्त धातुएँ क्षीण द्यो गई हैं, उस क्षयरोगीको एक 
मात्र विष्ठाफे बलका दही सहारा है। 

“वागभट्ट” में ही और भी कहा है, कि क्षय रोगीका खाया-पिया, 
शरीर और घातुओंकी अग्निसे न पककर, फोठोम पकता है और 


६७० 'सिंकित्लि।-चन्द्रोद्य । 
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अच हो जाता है और उसी मलके सद्दारे रद जीता है। इससे क्षय- 


सोनी अगर बलवान न हो ठो उसे पश्च मो से शुद्ध न करना चादिये। 
अगर दस्त एकदम न होता हो, मल रूख गया हो, तो हलकी सी 
दस्तावर दवा देकर एकाथ दस्त फरा देना चाहिये । 


(३) कोई सी रोग प्यों न हो, सबमें पथ्य पालन और अपथ्य 
के त्यागक्री चड़ी ज़रुरत हे । बिना पथ्य-पालन किये रोगी असृतसे 
भी आंराम हो नहीं सकता है, जब कवि पथ्य-पाहुनसे बिनां दवाके 
ही आंराम हो जाता है। बहुत-से रोग ऐसे है, जिनमें रोगीका 
मन उन्हीं चीजोपर चलता है, जिनसे रोगीका रोग बढता है 
अथवा जो चीज़ें रोगीके हकमें नुकसानमन्द हो। । खासकर 
च्ुय रोगीका दिल ऐसे दी पढायाँरर चलता है, ज्ञिनले डसकी 
रस, रक्त, मास, मेद आदि धातुएं क्षीण होनेकी सम्मायना हेो। 
इसलिये क्षय रेोगीफा मन जिन जिन पदार्थोपर चले, उन-उन 
पदार्थोंक्नो उसे दरमिज्ञ न देना चाहिये । डसे ऐसे ही पदार्थ 
देने जादियें, जिनसे उसकी घातुएँ वढे और गरमी कमर हो।। क्षय- 
रोगीका मीठे घन पदार्थ सदा हिमकारी है, क्‍योंकि इनसे घातुओं 
की दृद्धि होती है 


(४) अगर जीण॑ज्वर और यद्मावालेफा उत्तम-से-उत्तम दवा 
देनेपर भी लाभ न है, ता उसऊे यक्ननयर ध्यान देना चाहिये। 
क्योंकि यक्तके देप आराम हुए बिना इजारों रवाओले भी जीण 
ज्वर और क्षय रोग आराम है। नहीं सकते । यकृतमें खराबी होने, 
'सूज़न आने था मवाद पड़नेसे मन्दा मन्‍्द्रा ज्यर चढ़ा रद्दता है, 
भूख नहीं लगती कमजोरी आ जाती है' और शरीर पीला हो जाता 
है। हमारे शास्रोप यक्षनक्के निदान लक्षण बहुत ही कप्र लिखे 
'हैं। बगसेनने वेशक अच्छा प्रकाश डाला है । चद्द लिखते हे -- 


राजयच्मा और -डउरः्ज्षतकी 'चिकित्सा। ६०९ 


'मन्दज्वराम्रि! कफपित्तलिंगे रुपद्ुत' क्षीणबलोतिपाणडुः । 
सच्यान्य पारवेंयकृतग्रदुष्टे ज्ञेव यकृदाल्युदर तथेव ॥ 


रोगीके शरीरमें मन्‍्दा मन्दा ज्यर बना रहे, भूख मारी जाय, कफ 
और पित्तका कोप दौखे, बल नाश हो जाय और शरीरका रक् पीला 
पड़ जाय, तो समझो कि दाहिनी पसलीके नीचे रहने चाला यकृत-- 
लिवर--कलेजा या ज्ञिगर खराब हो गया है| 


हिकमतकी पुस्तकोंम लिखा है, अक्सर तपेकोन', तपेदिक और 
खिलकी बीमारी वालों यानी जीण॑ज्यर, क्षय और उर.क्ष॒त-रोगियाँके 
यकृतमें सूज़न या वरम आ जाती है। यकृत या लिवरमे सूजन 
आजानेसे जीग॑ज्वर और यच्मा तथा उरःक्षत रोग असाध्य हो जाते 
हैं। अगर जल्दी ही यक्षृतका इलाज न करनेसे उसमें मचाद पड़ 
जाता है, तो उस दशामें मुंहक्ी राहसे वह मवाद्‌ या जुरा-ज्रा-सा 
खून-मिला मवाद निकलने लगता है। “इलाजुल गुर्बा” में लिखा 
है, खिल या फेंफड़ेमें घाव होनेसे ऐसा बुखार आता है, कि वद्द 
सेकड़ो तरहके उपाय करनेसे भी नहीं उतरता। खॉसीके साथ खून 
निकलता और रोगी दिन-दिन बल-हीन होता जाता है। इस हालतमें 
वासलीककी फरद्‌ खोलना और पीछे ज्वर ओर खाँलीकी दवा करना 
द्वितकारी है । इसकी साफ पद्दचान यही है. कि यकृतमं सूत्नन ओर 
मवाद्‌ पड़नेले रोगी अगर दाहिनी करवट सोता है, तो खासी जोरसे 
उठती है, अतः रोगी दाहिनी करवट सोना नहीं चाहता और सो भी 
नहीं सकता | यकृतकी ख़राबीका हाल वेद्य द्वाथसे छूकर भी जान 
सकता है| अगर दाहिनी पसलियोंके नीचे दबानेसे कडापन मालूम 
होता हो, पके फोड़े पर द्ाथ लगाने-जेसा ददे होता दो, तो निश्चय 
ही यकृतमें खराबी हुई समभनी चाहिये।'इस द्ालतमें फरद खोलना, 
यकृत पर लेप लगाना और यकृत-दोष 'नाशक़ दवा देना हितकारी 


६०२ चिकित्सा-चन्द्रोदय ! 
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है। अगर यह्ृतमें उ्द हो, तो उस पर तारपीनका तेल मलकर गरम 
जलसे सेक करना चाहिये अथवा योसूतको गरम फरके ओर बोतल 
में भर कर सेक करना चाहिये अथवा गरम जल या गोमूजमें फल्ा- 
लगका हुकड़ा भिगोकर सेक करना चोडिये। हमने यहाँ दो चार 
बातें इशास्तन छिख्ल दी हैं। यकृतके निदान-लक्षण और चिकित्सा 
हमने सातवें भागमें लिखे हैं | 


(४ ) बच्मा रोय नाशाथे कोई खास दबा जैसे, लवगादि चूर्ण, 
लितोपलादि चूर्ण, च्यवनप्राश अवलेद, द्राज्ञारिप्ट, जातीफलादि चूर्ण, 
सृर्गांक रस प्रभृति उत्तमो्तम रखें या दवाश्रोमेंसे कोई देनी चाहिये, 
पर साथ ही ऊपरके उपद्रव जेंसे कन्धोंका दर्द और स्वरभद्ग आदिके 
ऊपरी उपाय भी करने चाहिएँ) इस तरह करनेसे रोमीका उतना 
जियाटा कष्ट नहीं होता । जैले,.--रोगी वहुत ह्वी कमजोर है। तो 
उसे घी, दूध, शहद, कालीमिचे और मिश्रोका पना बनाऊर, किसी 
दवा वाद, स्ेरे-शाम थोड़ा-घोड़ा पिलाना चाहिये। अथवा नोनी 
घीमे मिश्री और शहद मिलाकर खिलाना चाहिये। वकरीका दुध 
पिल्ञाना चाहिये। ग्करीफे धीमे जरा सी चीनी मिलाकर पिलानां 
चाहिद | अगर पच सके तो वकरी का मास खिलाना चाहिये। 
०चम्रा-रोगीके बकरी और द्विरव वहुत द्वितकारी है, इसीसे चैचय लोग 


ज्षय-रोगीऊे पलेंगके पास हिरन या बकरीके चॉध रखते है। "भाव- 
प्रद्श” में लिखा है? -- 


$ 


छायमास परवश्छाय छाय सर्पि सवायरस । 
छायोपसेवी शयत छागमध्वेद यक्मनुत्‌ ॥ 
पकरीका माल खाना, वकरीका दृध पीना, सोठ मिला कर 


चकरीका थी खाना, बकरोंकी सेवा करना और वकरे-दकरियोंमें 
, सोना--यक्ष्मा-रोगीको द्वित है। 


राजयद्मा और उरःक्षतकी चिकित्सा | ६०३ 





अगर क्यों ओर पललियाोंम दर्द हो, ते शतावर; क्षीर-काफोली, 
गन्धतृण, सुलहटी ओर घी--इन सबको पीस और गरम करके, 
इनका लेप ददेसस्‍थानों पर करना चाहिए। अथवा गूगल, 
देवदारु, सफेद चन्दन, नागकेशर और घी-इन सबको 
पीख ओर गरम करके खुद्यता-खुद्दाता लेप दद-स्थानोपर करना 
चाहिये। 


अगर खूनकी कृय द्वोती हों, तो मदावरका स्वरस दो तोले और 
शहद्‌ ५ माशे--इनको मिलाकर पिलाना चाहिये । 

नोट---पीपल्, बेर और शीशम आदि वर्कोंकी शाखाश्रोंपर जो ज्ञाल-लाल 
चदार्थ लगा रहता है, उसे “क्षाख” कहते हैं । पीपरकी लाख उत्तम होती है । 
पीपरकी ल्ञाखको गरम जलमें पकाकर मह्ावर बनाते हैं। 

(६) लिख आये है, कि क्षय-रोगीके पथ्यापथ्यका खूब ख़याल 
रखना चाहिये। उसे अपथ्य अद्दार-विहारोंसे बचाना चाहिये। 
क्यचालेकी आग तापना, रातमें जागना, ओसमे बैठना, घोड़े आदि 
पर चढ़ना, गाना-बज़ाना, ज़ोरसे चिल्लाना, स्क्री-प्रसंग करना, 
पैदल चलना, कसरत करना, हुक्क-सिगरेट पीनां, मलमूत्र आदि 
वेगोका रोकना, रुतवान करना ओर कामोत्तेजक कार्मोसे बचना 
चाहिये, वयोकि इस रोग मैथुव करनेकी इच्छा बहुत प्रबल हेएती 
है। मैथुन करनेसे चीये क्षय होता हे और वीय॑-चक्यसे चयरोग 
होता है। जिस कामसे रोग पैदा हा, चद्दी काम कर्ना सदैव बुरा 
है। विशेषकर, वीयक्षयले हुए यच्मार्मे तो इस बातका न भूलने 
की बड़ी ही जरूरत हे । 


ि 88:43 क इन ॥ 22 अछि डालना 
सब रोगपर का 


4) 
व प्रश्नोत्तर। | 
(24885: 2 603 सटे वि5ई 0 के 
प्र०--क्षयरेगके और नाम क्‍या है 
ड०--क्षयरोगके सस्कृतमें क्षय, यच्मा, शाप और रोगराज 
कहते है। 
द्विकमतमें इसे तपेदिक और सिल कहते है । 
डाकुरीमें इसे कनजमशन ( (१०॥४ण०१४०४ ), थाइसिस 
( ?४शाड5 ) और टूबर कलेसिस ( ("४७००० ०००४५8 ) कद्दते हे । 
प्र०-- क्षयक्े ये नाम क्‍यों ? 
उ०--इस शोगमें, शरीरका रोज व-रोज् क्षय होता हे, अथवा 
यह शरीरकी रस रक्त भादि चातुश्रोऊ़े। क्षय करता है अथवा यह रोग 
चैद्योॉकी चिक्रित्साका क्षय करता है, इसलिये इसे “क्षय” कहते है । 
यह रोग पहले किसी साम या चन्द्र नामझे राजाकेा हुआ था, 
इसलिये इसे “राज्ञयद्मां? कहते है । 
राजाश्ोके आये पीछे अनेक लाग चेवदार मुसाहिब वगेरः चलते 
है, उसी तरह इसके साथ भ्री अनेफ रोग ललते है, इसलिए इसे 
"रोगराज” कहते हैं | 
यह रस आदि सात घातुओंकेा खुखाता है, इसलिए इसे “शेप” 
कद्दते है । 
पक कनजमशनता अर्थ भी लय ए। इस रोगसे शरीर छीजता है । 
ट्ीकी नाशकारिणी शक्ति जल्दी-जर्दी या धीरे चीरे तरक्की 
करती है, इसलिए इसे अगरेजीमें थाइल्सि और कनजप-उन कहते 
हैं। इसको हूवर क्लोसिस इसलिए छदते है, कि पक हृररफिल 


ज्षयरोगःपर प्रश्नोत्तर' | ६०्पू 


नामक कीड़।'( ०००७ ) या' कीटाणु' फेफड़ोंमे॑ पेंदा होकर, उन्हें 
आहिस्ते+आहिस्ते ख'्खाकर नए कर देता है। साथ दी दॉफकलाइन 
नामक एक भयकर विष पदा कर देता है, जिसका' परिणाम बहुत' 
ही भयानक और मारक है। 

प्र०--डाक्टरीमें क्षयक्रे क्या कारण लिखे हैं ? 


उ०--आयुर्वेदके मतसे हम इसके पेदा द्वोनेके कारण लिख 
आये है। अब दम डाक्टरीसे इसके कारण, दिखाते है-- 

डाक्टरीमें इसकी पेदाइशका कारण, असल में, कीठाणु या 
जर्म (७०7 ) है। बहुतसे क्षय रोगी जहाँ-तद्ों थूक देते हैं। उनके 
थूक-खखारमें से कीटाणु श्वास-दवारा या भोजनके पदार्थो'पर बे 
कर दूसरे स्वस्थ लोगोंके फैंफड़ों या आमाशयोंमें घुस जाते हैं और 
इस तरह क्षय रोग पैदा करते हैं । 





जे लेग मिलों या अजनों बगैर में काम करते हैं, अथवा छापे- 
खानो या टेलरशापोर्म काम करते हैं अथवा बहुत शराब घगैरः पीते है, 
उनके शरीर इन कीटाखुओंके डेरा जमानेके लायक हो जाते हैं । 

जिसके शरीर निमोनिया, प्लेग, इनफ्लुएजा, चेचक या माता 
वगैरः रोगोसे कमजोर हे गये है, उन पर क्षयके कीड़े जल्दी दी 
हमला कर देते है। 

जिनके रहनेके स्थान घनी (70005०५9-००7णॉ४७/७0 ) बस्तीमें 
होते है, जिनके घरोंमे अंधेरा जियादा दोता है, जिनके रद्दनेके कमरे 
खूब हचादार ( शरण ए००४४४७५ ) नहीं होते, जिनके श्चासमें धूल, 
धुश्राँ या गद गुवार जियादा जाता है, उन पर च्यके कीटाणु अवश्य 
इमला करते हैं । 

जिनको रात-दिन नेन तेल लकड़ीकी चिन्ता रहती है, जिन्हे 
काफी भोजन और पर्याप्त घीदूच नहीं मिल्नता, जे! भंग, चरख, 


६०५ चिकित्ला-चंन्द्रीदय | 


 फअिजजज 
अफीम, गाँजा, अन्‍्डद और शराब वगरः नशीली चीजोंके! जियादा' 
सेवन करते हैं, जिन्हे घनी धस्तीम रद्दनेकी वजदसे साफ दवा नहीं: * 
मिलती, जे। लोग दस्त मैथुन-दैन्ड प्रैफ्टिस या मास्टर पेंशन 
प्रशृति कानून कुद्रतके ख़िलाफ काम करते है, उन सव लोगोंके- 
शरीर क्षयके फीड़ोके धलनेके लिए उपयुक्त स्थान देते दे । 


प्र०--कुछ और भी कारण बताओ। 

उ०--छातीमें चोट लग जाने, किसी बुरी या बदबुद्ार चौजुके 
फैंफड़ो में यकायक घुस जाने, गरम शरीरमें यक्रायकर सर्दी लग जाने, 
गरम जगद्दसे यकायक सर्वे जगहमें चले जाने, ठन्डी हवा या लूझोमें 
शरीर खुला रखने, किसी वजदसे फैंफड़ों द्वारा खून जाने, ऋतुभो 
में उलट फेर हाने, किसी तेज चीजसे छातीके फटने आदि अनेकों 
कारणो से क्षय रोग होता है। लेकिन आजकल जियादातर यद्द 
पेग रातमें जागने, वेश्याओंमे रातभर घूमने, अति मैथुन करने, 
रात-दिन घादे-नफेकी चिन्ता करने, बाल बच्योंके गुजारेकी चिन्तामें. 
चूर रहने आदि कारणेंसे होता है । 

प्र०--यद्द रोग किनके! अधिक द्वोता है ? 

उ०--यद्द रोग मर्दोंकी अपेक्षा औरतेके एव बूढ़े ओर धत्चोंकी 
अ्रपेत्ता जवानाके जियादा दाता है। केाई-केई कद्दते हैं कि, औरतों 
की अपेक्षा मर्दोंके यद्द जियादा होता है। बहुत करके, अ्रठारदद 


सालकी उम्नसे तीस साल तककी उम्र घालेोंका यह अपना शिकार 
बनाता है। 


फाश्मीर प्रभ्ृति उत्तरीय देशेंम यह रोग गरमी और जाड़ेमे दाता 

है। पूर्वीय देशेमे, सरीफकी ऋतुम देता है। ऐसे लेग सुचिकित्सक 

+७५ * चिकित्सासे आराम द्वे सकते हैं, पर जिन्हें यद्द रोग गर्मियोंमे 
कु है, उनका आराम द्वोना कठिन दी नहीं, असस्भव है। 
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श्र्घ्ज्जल जल जज 


ज्ञिनकी छाती छोटी होती है, जिनकी गदन लम्बी और आगे 
को कुकी हुई होती है, जिनके कन्धोंपर मांख बहुत दी कम होता 
है, ऐसे लोगोंकों यद्द जियादा द्वोता है ! 

प्र०--क्षयकी साफ पहचान बताओ । 

ड०--अगर नीचे लिखे लक्षण देखे जावे तो क्षय समभझा+-- 

(१) कन्धे और पसलियोंमे दे । 

(२) द्वाथ-पेगेंमे जलन होना । 

(३ ) सारे शरीरमे मद्दीन-महीन ज्वर रहना । 

(४ ) शारीरिक वज॒नका तित्य प्रति घटना | 

प्र०--क्षयरोगीके लक्षण बताओ | 

उ०--पहले खॉसी आती है। सूखी खाँसी बहुधा होती है। 
दल्फा हल्का ज्वर रहता है। पीछे कुछ दिन बाद खाँसीमें खून आने 
लगता है। चेहरा लाल-खुर्ख हे जाता है। नाखून टेढ़े होने लगते 
ओर वहुत बढ़ जाते हैं। आँखें नेन्र-के।षोर्में घुस जाती हैं। पेरॉपर 
कभी-कभी सूजन चढ़' आती है। जिधरके फेंफड़ेमं घाव होता है, 
डउधरकी तरफ लेटनेसे तकलीफ होती है । कफ फेंफड़ोंके घरोंमें जमा 
है। जाता है । डसकी गाँठ पड़ जाती हैं। अन्तर्मं पककर, राध आने 
लगती है । 

अथवा यों सममिये।--- 


रोग हेननेसे पहले रोगीके। बहुत दिनों तक ज्ञुकाम बना रहता है। 
नाक बहा करती है। छींके आया करती हैं । पीछे ज्ञुकामसे ही 
बुखार है। जाता है। यह बुखार जूरा-सी फुरफुरी या सर्दी लगकर 
चढ़ता है । फैंफड़ोंमें जलन सी होने लगती है। खाँसी आती रहती 
है। उसमें कफके साथ थेड़ा-येड़ा खून आता रद्दता है। दिलकी 
चड़कन ( एबफाका07 0० 687४ ) बढ़ जाती हे | छातीका द्दे 
घीरे-घीरे बढ़ता है। दुमेके कारण बड़ी तकलीफ दोती हे। गला 


-द्ण्प चिकिंत्सा-चण्द्रोद्य | 


खुलतला है। इायोशी धयेली ओर करो, तलवोमे जतन'दती'दे।, 
करमी-फभी कम्थेंके दर्दके मारे रोगी देदेम'सा है। जाता हैं। या तो 
नींद आती दी नहीं या बहुत जियादा आती है। पदले तो जीम सफेद 
दीपती है, एर पीछे लाल नजर आदी है। शॉस भीवरके घुस जाती 
है। इनका रग सफेद दे! आता है। द्वाठ काले या नीले दे। जाते हैं । 
चेहरा लाल हा जाता है। छातीमें सुई जुभानेकी-सी पीड़ा होती है । 
शेगी बढ़ी तकलीफसे छातीके पकड़कर खॉलता हैं । बड़ी मुश्किल 
से थेड़ा कागदार और चेपदार कफ खुखीं-माइल निकलता हे । 
प्र०--चयरे लक्षण विशेष झूपसे कह्िये। 
ड०--रोग होते ही जुकाम होता है, फिर सूखी सॉसी आने लगती 
है, ययपि उस समय वह पेढा दी होती है, अपने जेरमे नहीं हाती, ते। 
भी उसके मारे रोगीके वड़ी तफलीफ होती है। रोगीके मुससे 
पतला-पतला ओर चिकंना-चिकनां बलगम निकलने लगता हैं। इसके 
भी बाद, उस फफमें सूद मिलकर आने लगता हे, इसलिए वह स्याही 
माइल होता हैं। इसऊे सो वाद, कभी भूरी, कमी पीली और कभी 
हरी पीप आने कूगठी है। वहुत दिन धीतलेपर सून-ही-सूत जियाडा झाने 
लगता दे । उसमें घेर डुर्गल्ध होती है। पीपकी बदबू ऐसी होती है, 
जैसी फि हट्डीके जलनेकी होती हैं। जिनकी पीप बहुत ही जियाटा 
सड़ जाती है. या जिनका झुकाम रोगफे शुरूमें गहुत दिन तक बचा 
रहता है, उनके कफ थूकवेफ़े सम खुद दी वदतू मालूम होती हे। 
ओ यददूदार खुद कफके साथ आता है, वह पानीमे डाहानेंसे 
डूब दाता दे। रोगीके ऊफफी परीक्षा, पातीसे गिल्लास भरकर, उस 
में कफ डालकर जी जाती है । इक्नीआ दाग जतके भरे गिल्ासरों 
फफके डाहते हैं। उसे मिल दिल्वये डुलावे, ३४ घण्टे बाद देखते 
हैं। अगर स पायीपर चैरता रहता है तो रोगके साध्य मानते है, 
डेप जाता है दो अखाष्य सानते है। अगर इस तरह जलऊी परीक्षा 
से निरेय नहीं हेता,ते। जलते हुए केयलेपर कफसे डालते है।अगर 
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उसके जलनेसे भयंकर बद्वू उठती है तो उसे “खिल दकीकी” कहते हैं। 
यह अवस्था भयंकर होती है। रोगीका आराम होना असम्भव समझा 
जाता है। कोई कहते हैं, अगर कफके जलनेपर उससे इड्डीके जलने 
की सी वू या गन्ध आदे तो समझो कि, रोगीको ठीक “क्षय” रोम 
हुआ है। व्योकि क्षयमें ज्वर ओर खाँसी प्रभुति लक्षण देखनेमें आते 
है। जी ज्वर प्रभृतिम भी ये ही लक्षण होते हैं । इसलिये क्षय-ज्वर 
झौर दूसरे ज्वर या क्षयकी खॉसी और अन्य खाँसियोंका पहचानना 
कठिन होता है । 

प्र०--क्षयवालेके कफके सम्बन्ध और भी कहिये । 

उ०--लिख आये हैं, कि कफ चिपचिपा होता है। कभी वह अत्यन्त 
गाढ़ा गोंदसा होता है, कभी मटमैलासा खून-मिला होता है। उसमें 
गोंदकी तरह इतना चेप द्ोता है कि, जिस वत्तेनमे रोगी कफ थूकता 
है, उसके उल्टा कर देनेपर भी वद नहीं छूटतां। अगर पीप कम पका 
दोता है, तो उसके साथ खूब आता है ओर धावके से खुरण्टके छिलके 
निकलते है । अगर आप किसी घड़ीसाज्ञसे खुदबीन शीशा ( ए४०7०0- 
8000७ ) लाकर चतेनमें देखे, तो आपको उसमे च्ायरोगको पेदा 
करनेवाले कीटाणु या जमे (0०778 ) दिखाई दगे। इनके सिवा 
खून और चर्वी प्रभ्मति और भी कितने द्वी पदारे दीखेंगे। 

प्र०--आप क्षयके लक्षण साफ तोरपर एक बार और बताइये, 
पर सुख्तसिरमे । 

उ०--इस रोगवालेको बुखार दर वक्त चढ़ा रद्ता है। खाना खाने / 
के वाद कुछ और बढ़ जाता है । इसके सिवा, हुक्म, खॉली, कफ 
का बहुतायतसे आना, कफके साथ पीप आना, बालोंका चढ़ना, 
कन्धों और पसलियोंमे वेदना, द्वाथ-पेरोंम जलन, या तो भूख लगना 
ही नहीं या वहुत लगना, गालों या चेद्दरेपर ललाई, बद्नमें रूखापन 
या खुश्की, मुंदसे खून आना वर्ग़ रः लक्षण अवृश्य दोते हैं। रोगीकी 
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दि जम कक अर आल की 
नाडी तेज़, गर्म, बारीक और शमन्‍्दरकों घुसी हुई चलती है। पेशाब 
में च्वी और चिकवाई आती है। रोगी दिन ब-द्नि खूखता जाता है। 
प्रण--क्षयके ज्वरके सस्वन्धर्मे कुछ और कद्दिये । 
उ०--चुयरोमर्मे ज्दर तो मुय्य लक्षण है और खॉसी उसकी 
खहचरी है। इसमें धर्मामीदर लगाकर देखनेसे ज्वर प्रायः &म् 
डिग्री १०३ डिग्री तक देखा जाता है। फिसीको इस रोगमे दो 
बार ज्वरके दौरे द्ोते हैं। पहला दौरा द्तिके १९ वजेसे दोपहर 
बाद्‌ २ वजे तक होता है। दूसरा दौरा शामके ६ बजेस रातके & वजे 
तक होता है। पहला १२ वजेवाला दौरा कुछ खानेके वाद होता है । 
वड़काऊ, रातक्षे तीन बजे, सभी क्षुयवालोंकी पसीने आते हैँ और ज्वर 
कम हो जाता है। पर ज्वरकी इस कमीसे रोगीको कोई लाभ नहीं दोता, 
डसकी ताकत रोज व रोज घटती जाती है। अन्‍्तमें वह यमालयका 
राद्दी होता है। हाँ, एक वात और है। प्राय” ज्वरका ताप १०३ 
डिब्री तक रहता है, पर फोई-कोईको इससे सी जियादा द्वोता है । 
सवेरे ३ बच्चे सभी क्षयचालोंका वुखार नहीं उतर जाता । कितनोंका 
वेशक कम हो जाता है, पर कितने ही तो चौवीसों घण्टों ज्यरके 
तापले यकसों तपते रद्दते है, यानी हर समय ज्वर एकसा चढ़ा 
रहता है। जिनका ज्वर तड़काऊ तीन बजे पसीने आकर इल्का दो 


जाता है, उनका ज्वर भी द्निफे १२ बजे, दोपहरको, अधश्य फिर 
बढ़ जात है । 





प्र०--रोगीकी नणीके सस्वन्धम सी कुछ कहिये। 


उ०-रोगीकी नाड़ी या नव्ज तेज चलती, गरम और वारीक 
रहती तथा भीतरको घुली हुईं सी चलती है। नाड़ीझी चाल वेशक 
तेज रहती है, लेकिन रोगकी कमी वेशी दोनेपर नाड़ीकी चातमें 
के दो जाता है। रोग दोनेपर, आरस्ममें, नाड़ीकी चाल तेज होती 


»पर “यों-ज्यों-रोग अपना भवुर रूप धारण फरता था बढ़ता ज्ञाता 
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है, नाड़ीकी चाल भी तेज दोती ज्ञाती है। नाड़ीपर डेंगली रखकर 
ओर दूसरे दाथमे घड़ी लेकर, अगर आप॑ नाड़ीके खटके गिनें, तो 
आपको &० से लेकर १०० तक खटके एक मिनटमे गिननेमें आ्रायेगे। 
लेकिन कभी-कभी एक मिनटमें ११० बार तक नाड़ीके खटके गिनती 
में आते देखे जाते हैं । 
प्र०--क्षय ज्वरके पस्रीनों और दूसरे ज्वरोंके पसीनोंमें क्या 
अच्तर है ? 
उ>--क्षय-ज्वरमे रातके समय दो-तीन दफा वहुत द्वी ज़ियादा 


पसीने आते हैं, यद्दों तक कि ओढ़ने-बिछानेके सारे कपडे पसीनोंसे 
तर हो जाते हैं। पसीने इस रोगमें छातीपर अ्रकसर आते हैं, ज़ब 


कि और ज्वरोंमं सारे शरीरम आते हैं। इस रोग पसीने आनेसे 
रोगी एकदम जरूरी-जल्दी कमज़ोर होता जाता है। पसीनोसे उसे 
खुख नहीं मिलता, उसका शरीर हल्का नही द्ोता, जैसा कि दूसरे 
ज्वरोमें पसीने आनेसे रोगीका शरीर हल्का हो जाता और उसे 
आराम मिलता है। रातमें पसीने आते हैं, उसे डाक्टरीमें रात 
फे पसीने ( हु 20978778007 ) कद्दते ह्ँ । ये रातके पसीने इस 
क्षय रोग रोगके असाध्य ( 77०४:७७॥० ) होनेकी निशानी है। 
ऐसा रोगी नहीं बचता । 

प्र०--इस रोगमें पेशाब कैसा होता है ? 

उ०--क्षय रोगीके पेशाबमें चर्बी और चिकनाई होती है। पेशाब (० 
का रंग किसी कृद्र कलाई लिये होता है । जब रोगीका खून क्षयकी 
चजहसे जलता है, तब पेशाबमे श्यामता या कलाई होती है। जब 
पित्तकी जियादती द्वोती है तब पेशाबका रंग पीला द्वोता है। अगर 
क्षुय-रोगीका पेशाब सफेद रंगका हो तो समझो कि, रोगीफी ओज 
धातु क्षीण दो रही है। अगर ऐसा हो, तो रोगीको असाध्य समझो 
आऔर उसका इलाज हदाथमें मत लो। मूर्ख वेय रोगीका पेशाब सफेः 
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देखकर मन समझते हैं कि, रोगीकों आराम है; लेक्रिन यद्ध घात 
उल्टी है। क्षयमें पेशाव सफेद होना मरण-चिह्न है। 

प्र०--अच्छा, क्य-रोगीकी जीम फैसी होनी है ? 

ड०--ज्य-रोगीकी जीम शुरूमें सफेद रहती है, लेकिन दिन 
चीतनेपर वद्द लाल-लाल दिखाई पड़ती है। ज्यों-ज्यों रोगीका मरण- 
काल निकट आता जाता है, उसकी जीम अनेक तरहमऊे रगोंक्री 
दिखाई देने लगती है। कभी किसी रगकी होती है और कभी 
किसी रगकी । 

प्र०--क्षय-रोगीके शरीरके किन-किन अगोमे वेदना होती है ? 

उ०--क्षय रोगीकी छातीम॑ भयद्गुर चेदना होती है । तीरसे छिंदते 
हैं। उसकी पीठ और पसलियोंमें भी बेदना द्ोती है। इसी तरह 
कमी फन्घे, कभी पीठ और कभी छाती या पसवाड़ाम पीडा होती 


गई... 


है। अगर एक तरफके फेंफडेम रोग होता है तो पीड़ा एक तरफ 
होती है। अगर दोनों तरफके फेफड़ोंम रोग होता है तो दोनों तरफ 
चेदना दोती है। खॉसने, सॉस लेने और दर्दफी ज़गहपर हाथ लगाने 


या दवानेसे चड़ी तकलीफ होती है। 


भ०--क्या क्षय रोगीके शरीरकी तपत या गरमी कभी कम होती है? 
उ०--द्यपि क्षय रोगीको पसीने दिल-रातमें कई बार और 
चहुत आते हैं। रातके समय तो यास तौरसे बहुत पसीने आते है, 
पर इन पस्लीनोंसे उसकी तपत या शरीरकी गग्मी कम नहीं द्ोती । 
उसका बदन तो पसौनों पर पसीने आनेपर भी तपता ही रहता है । 
अगर इश्वरकी कृपासे चद आराम ही हो जाता है, तदथ उसकी तपत 
कम द्चोती है। 
भ्र०--क्षय रोगीके मल त्याग और भूखकी फ्या हालत होती है? 
उ०--इस रोगीको वहुघा भूख नहीं लगती, क्योंकि आमाशय 
अपना काम ( 9५००४०० ) बन्द्‌ फर देता है। लिवर और तिल्ली 
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बढ़ जाते हैं। रोगीको वमन होतीं, जी मिचलाता और पतले दस्त 
लगते हैं । 

प्र०--क्या क्षय रोगीका दिमागय भी खराब हो जाता है ? र््‌ 

उ०--आप जानते होंगे, मनुष्य शरीरमें खून चक्कर लगाया करता 
है। वह हृदयमें आकर शुद्ध दोता है और शुद्ध होकर शरीरके 
सब अद्ञोंको पोषण करता है। चूकि क्षय रोगर्म फेफड़े कफसे 
भर जाते हैं, इसलिये वह खूनको शुद्ध नहीं करते । अशुद्ध रक्त ही 
मस्तकमे जाता है। इसलिये मस्तक अनेक विकार हो जाते हैं। 
रोगीका सिर भारी रहता है। वद्ध मनमानी वकता है। किसी बात' 
पर कायम नही रहता, उसे नींद नही आत्ी। रात भर करचठें 
बदलता है। चेन नहीं पड़ता। करवट भी बद्खना कठिन हो जाता 
है, बयोकि ताकृत नहीं रहती। सीधा पड़ा रद्दता है। सीधे पड़े 
रहनेसे उसकी पीठ ल्गं जाती है, अतः पीठमे घाव हो जाता है । 
चेठना चाहता है, पर बैठा नही रहा जाता, इसलिये फिर पड़ ज्ञाता 
है। मस्तिष्क विकारौके कारण रोगीको बड़ी तकलीफ और वेचेनी 
रहती है। 

प्र०--कोई ऐसी तरकीय बताइये जिससे साधारण आदमी भी 
आखसानीसे ज्ञान सके कि, रोगीको क्षय है या अन्य ज्वर 


उ०- साधारण ज्वरमें, अगर खाना खानेके बाद, ज्वर रोगी पर 
आक्रमण करता है तो रोगीको मालुम हो जाता है कि, झुझे ज्वर 
चढ़ रहा है, पर यद्मामे यह वात नहीं होती। क्षय वालेको भी 
भोजनके वाद्‌ ज्वर बढ़ता है, पर रोगीको पता नहीं लगता । 

साधारण ज्वरमे, अगर पसीना आता है तो कमो-बेश सारे 
शररीरमें आता है, पर क्षय-ज्वस्में, पसीना छाती पर जियादा आता 


है। यह फुक है। 
साधारण ज्वरमे, पसीने आनेसे रोगीका बदन हरका हो जाता 
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5 कप 
है, उले आराम मालूम होता है, पर दायज्वरमें पसीना आनेसे 
शरीर हल्का नहीं होता, पल्कि कमजोरी जियादा जान पड़ती है। 

साधारण किसी भी ज्वरमे, रोगीके शरीर पर दाथ रखने या 
उसका धद्व छूनेसे उसी समय वढन गरम जान पड़ता है, किन्तु 
क्षय रोगीके शरीर पर द्वाथ रखनेसे, उसी समय, हाथ रखते दी, वदन 
गरम नहीं मालूम दोता । हॉ, थोड़ी देर होनेले गरमी आन पडती है । 

साधारण कोई ज्वर अपने समय पर चढता और समय पर 
उतर भी आता है। और, स्वेरेके समय तो ज्वर अचश्य दी उतरः 
जाता है, लेकिन क्षय-रोगीका ज्दर हर समय कमोवेश चना ही रहता 
है। तीन वज्े रातको खूब पसीने आते हैं, पर फिर भी ज्वर नहों 
अतरता, कुछ-न-कुछ वना द्वी रहता है। 

विपमज्वर या शीतज्वचर आडिमे क्चिनाइन ( 0५500० ) देनेसे 
अवश्य लाभ होता है, लेकिन ज्ञयज्वरम कुनेन देनेसे कोई फायदा 
नहीं होता, वल्कि सुकलान ही होता है। 

ओर ज्वरोंके साथ की खॉसियॉोम पीए नहीं आती, कफमें कोई 
गन्ध नहीं होती, लेकिन क्यक्री खॉलीमें रोगीके कफमें पीप होती 
है, खून दचोता है, उसमें वदवू होती हैं। अगर क्षय चालेका कफ 
आगके जलते हुए कोयले पर डाला जाता है, तो उससे हड्डी जलने 
की-सी या पीपकी-सी बुरी दुर्गन्ध आती है। 

और ज्वरवाले सोगीका मुंह लोते समय खुला नहीं रहता। 
अगर खाली दवोती है तो कभी-कभी खुला रहता है, लेकिन क्षयरोगी 

' का मुँह सोते समय खुला रद्दता है, क्योंकि उसके फैफडे कमजोर 
ड्वो ज्ञाते है । 

भ०-- क्षय रोग तीन दर्जा चाँदा जाता है, उसके तीले 
लक्षण कदिये । 32405 
उ०--नीचे दम तीनों अचस्थाओंके लक्षण लिखते हैं; 
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अनु 





पहला दर्शा-खबले पहले ज्ञुकाम होता है, घद्द बहुत दिनों तक 
पता रहता है । थोड़ी-थोड़ी सूखी खाँली आती रहती है । फिर जुकाम 
बिगड़ जाता और बढ़कर मन्‍्द-मन्दा ज्वर पैदा कर देता है । यद्द 
ज्वर ऐसा होता है कि, रोगीको मालूम भी नहीं होता | खाँसने 
पर थोड़ा-थोड़ा पतल्लासा कफ आता है | दार्थोक्ी दथेलियाँ और 
पावोंके तलवे जलते है। फन्धे' और पसवाड़े दर्द करते हैं । भूख- 
प्यास बगेर.में जियादा फेर-फार नहीं होता । यद्द पढला दूजों है । 
अगर रोगी यही चेत जावे, किसी अजुभवी वेध्यके द्वाथमे चला 
जाबे, तो ज्गदीशकी द्यासे आराम द्वो सकता है। 

दूसरा दूर्जा-ग़फुलत करनेसे जाड़ा लगकर ज्वर चढ़ने लगता 
है। जिस समय पीप बनने लगती है, ज्वए ठण्ड लगकर रातमें 
दो चार चढ़ता है। कमजोरी मालूम होती है, खाँसी चलती रहती है, 
फैफड़ोंसे खून आने लगता है, दाथ-पॉवोर्मे जलन होती है, मन्दा- 
मन्‍्द्ा ज्वर हर समय वना ही रहता है, जरा भी मिद्वनत करने 
से--मिहचत चाहे दिमागो हो चाहे शारीरिक--फौस्न थक्रान आ 
जाती है, दिलकी धड़कन बढ़ जाती है, जीम सफेद हो जाती 
है, मुँह लाल और द्वोंठ नीले द्वो जाते हैं। ओखें सफेर और भीतर 
को नेत्रकोषोंमें घुसी जान पड़ती हैं । छातीमे खुई चुमानेकी सी 
बेदना होती है, खासी बहुत बढ़ जाती है।खॉसमनेसे कॉसीके फूटे 
बासमकी सी आवाज निकलती है। ज्वर थर्मामीटरले देखनेपर 
१०४ डिग्री तक देखा जाता है। नाडीकी फड़कन प्रति मिनट पीछे 
११० या इससे भी अधिक हो जाती है। रोगोकी वेचेनी बढ़ जाती 
है। नींद नहीं आती | शरीर सूखता और कमजोर होता जाता है। 
कमजोरी वहुत दी ज्ञियादा द्वो जाती है। इस अवस्था या द्ञमें 
अगर पूर्ण अजुभवी धच्यका इलाज जारी हो जावे, तो कुड लाभ हो 
सकता है। रोगी कुछ दिन और खखारमें रद सकता है। रोगसे 
कंतई छुटकारा दोना तो असस्मव हो नहीं मदांकठित अवश्य है। 
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तीसरा दर्जा--इस दर्ज ज्वर और खॉली सभीका जोर बढ़ 
ज्ञाता है। कफ पदलेसे गाढा दोकर अधिकनासे आने लगता है। 
जहाँ गियाया ज्ञाता है, वहोँं मोदक्ली तरह चिपक जाता है। उसमें 
खूनके लोथडे द्वोते है। कफरमें जो पीप आती है, उसमें दुग्गन्व होती 
है। यह रोगीकों स्वय अपनी नाकसे माल्म होती आर चुरी 
लगती है। रोगीको न सोते चेन न वे चेन | उठता हं, बेठता हैं, 
फिर पड़ जाता है, पर्योंकि वेठनेकी ताकत नही होती । डसकी 'आवाज 
बदल जाती है। गरमीके मोसममें वह चाहता है क्रि, म अपने हाथ- 
पाँच बर्फरमं डाले रहें। कभी हाथ पेरोका ठठे जलसे भिगोता है 
कभी निकालता है, पर चेन नहीं पढ़ता। सबेरे ही छाती और सिर 
पर गाढा और चेपदार पसीनावहुत आता हैं | उसे नीद नही आती। 
पार्वोपर खूज़न चढ' शआती हैं । वाल गिरने लगते है। ज्यर साढे 
अद्वानचे डिप्रीसे १०३ डिग्री तकू होता रद्दता है | ज्यर्के दो दौरे 
जरूर होते है। खाना खाने वाद, गर आता है, तो १२ बजे ज्यर 
बढ़ता हे और यह दो बजे तक वढी हुई हालतमें रहता है, फिर हल्का 
हो जाता है | शामको 5 बजेसे रातके & बजे तक फिर ज्वरफा दौरा 
द्वो जाता है । वह रातको तीन बजे तक पसीने आकर ऊुछ हल्का हो 
जाता है, पर एकद्म उतर नही जाता | इस तरह रोगीफी हालत दिन 
पर दिन विगड़ती जांती हैं और ये सब शिफायत डसकी जीवनी- 
शक्तिको नाश कर देती है। कोई इलाज कारगर नहीं होता। अन्तमें 
रोगी सब कुद्म्बियोको रोता चिलपता छोड़कर, यमराज्ञका मेहमान 
वननेको, इस ना पायेदार डुनियासे कूच कर जाता है। 

प्र०--जब रोगीका अन्त समय निकट आ जाता है, तब क्या 
हालत द्वोती हैं १ 

ड०--जब रोगीऊा सखत्युकाल पास आ जाता है, तब उसझ्के भूस 
खुल जाती है, पहले चद् नहीं खाता था तो भी अच कुछ खाने लगता 


३ है। उसका आमाशय अपनाकाम नहीं करता, इसलिए उसका साया- 
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पिया पतले द्रतों ओर वमनके द्वारा बाहर निकल जाता है। उसके 
नेत्र नेत्रकोषोमें घुसे हुए साफ सफेद चमकते हैं, “ गाल बैठ जाते हैं, 
सिर चमकने लगता है और पैरोंकी पीठ सूज ज्ञाती हैं | इस तरह: 
दोते-होते उसे जोरखे खॉसी आती है । उससे रोगीको खूनकी कृय 
होती है और वह दूसरी दुनियाको कूच कर देता है । 


प्र०--कितने दिन पहले हम रोगीके मरणके सम्बन्धर्म जांव 
सकते है ओर किन लक्तरोंसे ? 


उ०--कालज्ञानका अभ्यास करनेसे वेय या जो कोई भी अभ्यास 


करे वह, कम-से-कम छो महीने पहले, रोगीके मरणकालके सम्बन्ध 
में जान सकता है । 


जब रोगीके मुँहसे उसके फेफड़ोंके ढुकडे या नस्तरोंके हिस्से 
निकलने लगते है, दोष गाढ़े रूपमें निकलने बन्द दो जाते हैं, पैरोकी 


पीठ खूज जाती है, उनपर वरम आ जाता है, तब रोगीके मरनेमें 
प्रायः चार दिन रद्द जाने है । 

जब सोगीके दोनों जावड़ोंपर बडे-बडे दानो-जैसी कोई चीज पैदा 
हो जाती है, तब उसके मरनेमें ५२ दिन रह जाते हैं । 

जव रोगीके सिरमें काले रणका एक वड़ा दाना-सा निकल आता 
है और उसे द्बानेपर पीड़ा नद्दीं होती, तव रोगीके मरनेमें ४० दिन 
रद्द जाते है । 

जब रोगीके सिरपर लाल-लाल फुन्सियाँ निकल आती हैं। उनसे 
चिकना सा पीला-पीला पानी निकलता है और ओगरूठेपर दरियाली' 
सी आ जाती है, तब रोगी चार दिनसे अधिक नहीं जीता | 

प्र०--चि6कित्सा न करने योग्य असाध्य रोगियोके लक्षण बताइये ।' 

ड०--च्य-रोगीका थूक जलके भरे गिलासमें डालनेसे अगर 
डूब जाये--नीचे पैदेमे बैठ जावे, तो उसका इलाज मत करो, फ्योंकि 
बह नही बचेगा । अगर थूक या कफ पानीपर तेरता रहे, तो वेशक- 
इलाज करो । मुमकिन है, अच्छे इलाजसे आराम हो जावे। 


धर पिकित्सा-चच्ट्रोदय | 
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ज्षय-णेगीके कफको जलते हुए कोयलेपर डाल दो | अगर उस 
से घोर दुर्गन्‍्ध उठे, तो रोगीफो असाध्य खमको और उसका इलाज 
दाथम मत लो । 

कफ पानीके भरे पर्तनर्मं डालनेसे हव जाचे, पद्ेमें बेठ जावे, 
आगपर डालनेसे डुगेन्ध दे, वाल गिरने लग॑, पतले ढस्त लगे, या 
आमके द्रत आदें, ओँख और पेशाब सफेद हो, खाँसी और जुकाम 
का जोर दो, भोजनपर रुचि न हो, कफ निकलनेमे ८हुत तकलीफ 
दो, नेत्र ओऑखोके खड्डोम घुस जाचें, कमजोरी चहुत हो जावे, ज्यरका 
जोर जियादा द्वो, तव समझ लो कि रोगी नहीं वच्चेगा। उसका 
इलाज हाथर्म लेकर दृधा चदनामी कराना हे | 

जिस रोगीको दम-द्सपर पतली टट्टी लगती हो, कफके बड़े बड़े 
ढप्पे गिरते हों, श्वास बढ रहा हो, दिचफ़ियोँ चलती हों, पहले पैरों 
पर खुजन आई दो या और अग सन गये हा, कन्बे! और पसवाड़ 
बगेर में पीड़ा बहुत हो, रोगीको चैन न हो तो समझ लो कि, रोगी 
हरगिज नहीं वचेगा। 

जिस रोगीको अच्छा वेद्य अच्छी-से-गच्छी उचा हे, पर उसका 
रोग न घरे, दिनपर द्न उपठ्रव बढते जाबे, कमजोरी श्रधिक होती 
जाबे, और रोगी अपने मुँदसे वारस्वार कहता हे कि, में अब नहीं 
वचूँगा, वह रोगी हरगिज्ञ नहीं वचेगा, श्रत ऐसे रोनीका इलाज 
कभी भी न करना चाहिये | 

प्र०--डाक्टर लोग च्य रेगकी पैदाइश फिस तरह कहते हैं ? 

उ०--डाक्टर कद्दते है, क्षपका प्रधान कारण कीटासु या ज्ञमे 
 90ण६ ) है। इनके ऑगरेजीमें चेसीलल दृबरक्नीसिस ( 3व०]ए५ 
प७७-०००७४ ) कहते है। डाकूर कहते है कि फै रढ़ोंमें इन कीटाणु भर 
के हुए बिना क्षय रोग नहीं हेतता | इन की डे के रहनेकी अगद क्षय-सेगी 
पा धूक-लकारया कफ बगैर: है। क्षय-रेशगी इधर-उ घर चाहे जदाँ घूक 
दैते हैं, उनमेंसे ये कीटारु, स्वस्थ मनुष्पक्े शरीरम, उसके -सॉल 
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लेनेके समय, नाक द्वारा, भीयर छुस जाते हैं अथवा भोजन पर 


बैठकर भोजन-द्वारा अच्छे सल्ले मलुष्यके आमाशयमें पहुँच जाते हैं । 
अगर वंशम किसीको क्षण रोग दोता है और उसके थूक-खकार 
आदिसे बचाव नहीं रखा जाता, तो उसके थूक व्गेरःके कीडे दूसरोके 
अन्दर प्रवेश करफे क्षय पेदा करते हैं । 

हवा और धूलमें मिलकर जिस तरह और रोगोके कीड़े एक 
जगहसे दूसरी जगह जा पहुँचते हैं, उसी तरद्द इस क्षय रोगके कीड़े 
भी क्षाय रोगीके कफसे निकल कर, हवामे मिलकर, तन्दुरुसत 
आदमियोंके नाक और मुँहमें घुस कर, फेफड़ों तक जा पहुँचते हैं 
झौर फिर वहाँ अपना डेरा जमा लेते हैं । 

ये कीटार॒ु, प्रायः नित्य बढ़ते रददते है और थूक द्वारा बाहर 
निकल-निकल कर भले चगोको मारते हैं। ये इतने छोटे द्वोते हैं कि, 
उनकी छुटाईका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ये नज्ञी 
आँखों ( !६:७० ०५०० ) से नही दीखते। हॉ, ,खुर्दबीन या सूद्म- 
दर्शक यत्र, जिसे ऑगरेजीमें माईक्रोसकोप कहते हैं, से वे अच्छी 
तरह नजर आते हैं । 

ज्ञब क्षुय-रोगी आराम हो जाता है, तब डाक्टर लोग अक्सर 
क्षय-रोगीके खून और थूककी परीक्षा खुर्दबीनले करते हैं। अगर 
उनमें क्षयक्रे कीटाणु नही पाये जांते, तब उसे रोगमुक्त समभते हँ। 
हाँ, अगर ये पश्चीस दज़ार कीटांख, एक सीधमे, पक्ति लगा कर, 
एक दूसरेसे सटकर, रखे जावे तो ये एक इख लम्बी जगदहमें आजा- 
बेंगे । इसी तरह एक पद्म जीवाणु ओका वजन सिफे एक भाशे भर 
दोता है। ये वहुत जल्दी बढ़ते हैं। २४ घन्टेमं एक कीटाणुसे तीन 
पद्मके कृरीब दो जाते हैं। इस तरद्द ये बढ़ते बढ़ते रोगीके फेफड़ोमे 
शाव पैदा करके उन्हें ख़राब कर देते हैं। घाव दो जानेसे दी रोगीके 
शूकमे खून और पीप आने लगते हैं। योगी कमजोर होता जाता है 
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और कीड़ोंका चश बढ़ता जाता दै।ये इतने घोदे जीव, जिनको 
आदसी ध्यान भी नहीं ला सकता, ठुर्लभ मानव देहकां सत्यानाश 
फर डेते है। 
ये कीटाणु नित्यप्रति वढते रहते है, और धूक-ढारा वांदर 
निकलते हैं, इसलिये रोगीको बारश्वार थूऊना पड़ता है। इसवास्ते 
शेगीके थूकनेके एक चीनीका टीनपाट रखना चाहिये | उसमें थोड़ा 
पानी डालकर चन्द्‌ कत्तरे कारवॉलिक ऐेसिड या फिनाइलके डाल 
देने चाहिए, क्योंकि वे इन देना दवाओंसे फौरन नाश हो जाते है। 
जे! ले।ण ऐसा इन्तजाम नहीं करते, धूसफे! जहाँ तदोँ पढ़ा रखते है, 
व अपनी मौत आप बुलाते है, क्‍योंकि कफऊे सूख जाने पर, थे, 
कीटाणु दवामें उड्-डड़ू कर, सॉल लेनेकी गहदंसें, दूसरे लोगोंफे 
अन्दर घुसते और उन्हे भी बेमीत मारते है। रोगीकेा खुद दी 
पराई बुराई या औरोके छुकसानफा खयाल करके दीवारों, फशे! और 
सीढ़ियों पर न धूकना चाहिये। आप मरने चले, पर दूसरोके पयों 
भारते है १ 
इन कीडेकी वात हमे त्रिकालज् ऋषि-मुनि भी जानते थे। 
यूरोपियनान अचश्य पता लगाया है, पर अब लाखों-करोड़े वर्ष 
बाद । हमारे “शत्पथ घाह्मण” में एक एलोक है--- 
नो एवं निष्टीवेत्‌ तस्‍्मात्‌ यद्यप्यासकतः | 
इच मन्येत्र अभिवात्र प्ररैयाच्छीय तोगः ॥ 
पाप्या यम सयाथाश्रेय स्यायाति पापायान्‌ | 
ग्रत्व वर ह देव यस्माचच्ुमा प्रत्यवतोहाति॥ 
श्रथांत्‌ हे देव, आप कैलेही कमजोर क्ये।न दे, आप उठने बैठने 
में असमर्थ क्ये। न ही, आप जदॉ-लहों न थूक, फयोकि यद्मा एक 
पाप है। चह पापी दूसरें पर चढ वेठता है। यानी यद्मा छुतद्वा ( 007- 
६8070 08 था 4(७९५०घ६ ) सेग है । वह एकसे दूसरेके लग जाता 
है। अथवा यद्माके कौडे एकके थूकसे निकल कर, नाक मुख आदि 
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ब्किचच 
वास-मार्गों छारा दूलसोक्रे अन्द्र घुस जाते कौर उनका प्राणवाश 


फरते हैं । 
प्र०--यद॑मा कहॉ-कहोँ होता है ? 
उ०--यच्मा शरीरके भत्येक अंग हो सकता है और होता 
भी है, पर विशेष रूपसे वह नीचे लिखे अगोर्म होता है।-- 
(१) फेफड़े, ( २) कठ, (३) इड्डी, (७) हड्डी और उनके जोड़, 
(५) आंत, ओर ( ६ ) कठमाला | 
मतलब यह कि, उपरोक्त फैफड़े आदिका क्षय बहुत करके होता 
है। सारे शरीरम तब होता है, जब कीटासु टाकसिन नामक विष 
पैदा करते है. और बह चिप सारे शर्ररमें फैलता है, पर ऐसा कम 
होता है । आजकल तो बहुत करके फैफड़ोंका ही क्षय दोता है और 
उसीले रोगी चोला छोड़ चल देता है। शुरूमे यह फेफड़ेके अगले 
भागमे होता हैं। अगर बायें फेफडेपर दावा है तो दाइने फेफडे 
से काम चला जाता है, पर ऐसा भी बहुत कम होता है। 
प्र---फेफडोंके क्षयके लक्षण तो वत्ताइये। 
उ०--( १) छाती वंग होती, कन्धे कुक ज्ञाते, (२) घीरे-घीरे शरीर 
में कमजोरी होती ओर कभी-कभी एक द्मसे कमजोरी आ जाती है । 
(३) चमड़ा जरा-ज्रा पीला-सा हो जाता हे । ( ४) कभी-कभी गालें 
पर ललाई दीखती है। (४) जुकाम बहुधा बना रहता है। (६)रेगी 
का मिज्ञाज बद्ल जाता है। दयालु स्वभाववाला निदृयी हे जाता 
ओर निर्देयी दयांलु हो जाता है। (७) पहले जो चीजेंया जे 
बातें अच्छी मालूम हे।ती थी, क्षय हानेपर बुरी लगती हैं। रुचि बदल 
जाती है। (८) काम करनेसे थकाई जल्दी आने लगती है। (&) 
शामके वक्त मन्दा-मन्दा ज्वर या हरारत रहती है । टेस्परेचर &-॥ से 
&॥॥ डिग्री तक हो जाता है। (१०) भूख नहीं लगती, ( ११ ) दिलकी 
“घड़कन बढ जाती है। (१२) छातीमें दद होता है। ( १३) खाँसी 


दर चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


दी पड तन लक 
इक है। (१७) शामके खॉँसी यढ जाती है। (१४) ओँखें 
जियादा सफेद दो जाती है। ( १६ ) फैमडेमे दाह या जलन द्वोती है। 
: श्र०--बातप्रधान, पिचम्रधान और कफप्रधांत चायफे सच 
पवाओ । 
छ०-- 
खातप्रदाव' चस्ुथ। 

(१) सिरमें दर्द, (२) पसलियोंम दढे, (३) कन्धों चर्गेरःमें 
दर्द, (४) गला बैठ ज्ञाना, (५ ) आवाजुम खरखराहट, और (६) 
मन्दा-मन्दा ज्वर । 

वित्तप्रधान क्षुय | 

(१) छातीमें सन्‍्ताप, (२) हाथ परोंमें जलन, (३) पतले 
दस्त ( अतिसार ), ( ४) खून मुँदसे आना, (५) मुँह बदवू, और 
(६) तेज चुखार | 

कफप्रधाव चलूथ । 

(१) अरुचि, ( २) वमन, (३) जॉसी, (४) श्वास,(५) सिर- 
दर्द, (५) श्रम दर्द, (७) पसीने आना, ( ८ )जुझाम, (९) मन्दाश्नि, 
(१० ) मुँह मीठा मीठा रहना, (११) हर समय मन्दा मन्दा ज्वर | 

प्र०--यद्माकी सर्यादा कहे । 

उ०....... पर दिन सहत्तन्तु यादें जाँवारि मानव | 

बुमिषरिसितपकरान्तस्तरुण ' शोपपीडीत ॥ 

अगर क्षुयरोगी १००० दिन तक जीता रहे ते। सममके कि, रोगी: 
जवान था और किसी छुचिकित्सकने उसका इलाज़ किया था । 

प्र०--हिंकमतयाले क्षयपर क्या कहते है ? 

ड०--इृक्कीम लेग ज्यका दिकि या तपेदिक कहते है। इस 
तपेदिकके लक्षण हमारे अलेपक ज्वरसे मिलते है। प्रलेपक ज्वर 
कफ-पित्तसे द्वेता है, एर केई-फेई उसे त्रिदोपसे हुआ मानते हैं। 


छयरोगपर प्रश्नोत्तर । ध्र्इे 


जलन ह् भोंसे 
प्रलेपक ज्वरमे दलका-हद्का ज्वर रहता है, पसीनेंसे शरीर तर रहता 


है और ठणडकी फुरफुरी लगती है। ऑंगरेनीम इसे हैकटिक फीचर 
कद्दते है. । 


हिकमतके मतसे कमजोरी, क्षीणवा, मन्दाप्नि और अति मैथुन 
आदि इसके कारण है! कद्दते है, उसमे सर्दी लग कर बुखार चढ़ता: 
है, दाथ-पॉवके तले गर्म रहते हैं, मन्दा-मन्दा ज्वर रद्दता है, भूख 
नही लगती, पसीना चीकटा-ला शआता है, जीम पर मेल द्वोता है, 
दस्त लगते है, किसी अंगमें पीप पैदा हो जाता है वथा थकान और 
घेदना चगैरः लक्षण होते है। सारांश यह कि, इकीमोंका दिकु, डाक्टरों 
का हैकटिक फीवर और आयुर्वेदका प्रलेपकज्वर राजयच्माकी एक- 
खास अवस्था है, यानी वह किसी अवस्था विशेषमं होता है। 

हकीम लोग चयको “सिल” थी कद्दते हैं। हमारी रायमें “खिल” 
उर/ज्षतके। कहना चाहिये। सिल शब्दका श्रथे कमजोरी ओर 
डुबलापन होता है और दिकका अर्थ भी कमजोर है। 

हकीम कहते है कि, नीचे लिखे कारणो?ंसे यद्द रोग दाता है।-- 

(१) नजलेके पानीके फैफड़ों पर गिरने और ख़राश पैदा करः ६ 
देनेसे दिकू दाता है । 

(२ ) न्यूमेनियाका ठीक ठीक इलाज न देने, उसके देषोके 
पक जाने और फेफड़ों जलन कर देनेसे दिक्‌ हाता है। 

(३) पुरावी खाँसीका अच्छा इलाज न देने, उसके बहुत दिनो 
तक बने रहने, उसकी वजहसे फेफड़ोंके कमजोर है। जाने, ओर 
उनमें खराश देकर घाव हे। जानेसे दिक्‌ द्वाता है। 

वे इसके दे! दिस्‍्सोंमे तक्सीम करते है+-- 

(१) खिल-इकीकी । 

(२) सिल-गैंरहकीकी । 

लनकी तारीफ । ” 
(१) खिलद्क़ीकी दोनेसे रोगीके थूकमें खून और पीप आते है; 








लक 
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ओर पीप नहीं आते | 

(१) सिल गैर दकीकी--जिसमें ख़ाली कचा कफ गिरता है, 
आराम हे। सकती है, पर (२) सिल हकीकी, जिसमें खून और पीप 
निकलते हैं, आराम दहे।नी मुश्किल है। 

पहचाननेकी त्तरकीव । 

खिल दृकीकी है या गैर दृकीकी--इसकी पहचान दकीम लेग 
नीचेकी तरकीयोंसे फरते हैँ:-- 

वे लेग सिलवाले रोगीके थूकके पानीसे भरे गिलासमें डाल 
देते हैं और उसे विना द्विलाये-डुलाये घराये दे-घण्टे रखे रहते हैं । 
फिर देखते हैं कि, रोयीका कफ ऊपर तैर रद्दा हैं थार गिलासके पेंदे 
में जा चेठा है । 

अगर कफ ऊपर तैरता हुआ पाया जाता है, नीचे नहीं बैठता, 
तब रोगको सिल गेरदकीकी समझते हैं और रोगीका इलाज हाथमें 
ले लेते हैं, फ्योकि उन्हें आराम हो जानेकी आशा हो जाती है | 

अगर कफ पेंदेमं नीचे चला जाता है, तो सिल-हकीकी समभते 
हैं। ऐसे रोगीका इलाज दाथमें नहीं लेते, क्योंकि खिल हकीकीका 
आराम दाना मुश्किल है । 

ओर' परीक्षा-विधि । 

अगर इस परीक्षामें कुछ शक रहता है, ते थे रोगीके कफ या 
धघूकका जलते हुए केयलेपर डाल देते है । अगर उससे घेर डुर्गन्ध 
आती है, तो सिलद्कीकी समभते हैं. और उस रोगीका इलाज 
नहीं करते | 

मर०-रोगी और परिचारकके सस्वस्धमें सी कुछ कहिये | 

उ०--रोगी और परिज्नारक यानी मरीज और तीमारठारी करने 
“चाज्ा मी विकित्साके दो सुख्य अग हैं! केवल उत्तत आौषधि और 


कज्यरोगपर प्रश्नोचर | ६२४ 





आज >- 2 असजलरलपरपल> रस 


सद्वैय पे ही रोग नहीं जा सकता। बंहुधा रोगीके जिद्दी और 
५ क्रोधी वगेरः होने तथा सेचा करनेवाले ( तीमारदार ) के अच्छा न 
होनेसे, आखानीसे आराम दो जानेवाले रोग भी कष्ट-साध्य यां 
अखाध्य हो जाते है, अतः दस उन दोनोके सम्बन्ध यहोँ कुछ 
'लिखते हें, क्योंकि यद्मा जैले मह्य रोगमे इसकी बड़ी जुरूरत है। 
शोगीको वैद्यपर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिये.। वेचकी 
आज्षा ईश्वरकी आज्ञा समकनी चादहिये। दवा और पशथ्यापथ्यफे 
मामलेम कमी जिद न करनी चादिए। जैसा वैद्य कंहे बैला दी 
करना चाहिये | 
४8. रोगी और रोगीके सेवकके कमरे साफ़ लिपे-पुते, हवादार और 
रोशनी चाले ( (/०॥-०००५)७/०१ ) द्वोने चाहिएँ। रोगीके बिस्तर 
खदा साफू-सफेद रहने चाहिएँ। थूकनेके लिये पीकदानी रकखी 
रहनी चाहिये । उसमें राख रद्दनी चादिये । अथवा चौनीके टीनपाढ 
में थोड़ा पानी डाल कर, उसमें कुछ फारबोलिक ऐसिड या फिनाइल 
मिला देनी चाहिये । रोगीके पर्लेंगकी चादर, उसके पहननेफे कपड़े 
खोज बदल देने चाहिये । 
सेवक या परिचारकको रोगीकी कड़वी बातों या गाली-गलोज 
से चिढ़ना न चाहिए । बुद्धिमान लोग रोगी, पागल ओऔर घालककी 
६ वारतोंका चुरा नहीं मानते । मनमे समझना चाहिये कि, रोगने रोगी 
को चिड़चिड़ा या ख़राब कर दिया है। रोगीका इसमें ज़रा भी कुखूर 
नहीं | धद जो कुछ करता है, रोगके जोरसे फरता है, अपनी 
इच्छासे नहीं | 
परिचारकको चादिये, रोगीको सदा ठसल्ली दे। वह बात न 
करना चाहे, तो उसे वात फरनेको ज्था न सतावे | ऐसी बाते कहे 
कि जिनसे उसका दिल खुश दो । अगर रोगी चाहे तो अच्छे-अच्छे 


छेछ 
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दर्द चिकित्ला-चन्ठ्रोदय । 


दिलिचरप किस्से कहानी छुनावे । रोगीसे बहुत देर तऊ बानें करनेसे 
उसमें कमजोरी शादी हैं और कमजोरी बढ़नेसे रोग बढ़ता और 
मौत पास झानी है । 

रोगीके साफ विद्योनोपर उत्तमोत्तम गुगन्धित फुल डाले र्पने 
चाहिए । उसे खुशबूदार फूलोंकी मालाएें पदनानी चाहिएँ। उसके 
सामते मेजपर गुलढस्ते रखने चाहिप्ट। अगर रोगी घनवान हं। तो 
डसे फूलांकी शय्यापर खुलाना चाहिए । 

रोगीके पीनेका पानी-वेद्की आश्ाहुसार--ओदठा छानकर, 
साफ खुरादीमें रखना चादिये। उस खुराह्दीको रोज़ क्पूरले बसा 
देना चाहिये। पीनेक्े पानीएर कपड़ा ढछुका रखना चाहिये। 
रोगीके आराम होनेका इसपर बहुन कुछ दार्मदार है। स्वेरेका 
ओऔडटाया पानी रातको और रातका ओऔदाया सचेरे नहीं पिलाना 
चाहिए | जल हमेशा खुले मुंह--विना ढक्कन दियें--ओटाना उचित है.। 

रोगीके कमरेमें अधिक भीड़-भाड़ न होने देनी चाहिए । लोगोके 
जमा होनेसे कमरेकी दवा गन्दी होती है, जिससे रोगीको छुकसान 
पहुँचता है। उससे कमरेमें धूल-वृशऔँ बगैंरः न होने चादिएँ। थूल 
और धूर्पेसे पाली रोग पेंदा होता और बढ़ता है और क्षय रोगीको 
खाली पदले द्वी दोती है । 

रोगीके कमरेमें विजलीका पखा न होना चाहिये | अगर जरूरत 
हो तो कपडेका पल्ला क्ृमवा लेना चाहिए--अथवा दूसरे भागमें 
लिखे हुए तरीऊेसे दाथके पर्मेकी हवा करनी चाहिंप। ब्रिजली या 
गैसकी रोशनी भी रोगीक्षो हानिकारक होती है ) मिश्ठीका तेल या 
किरासिन तेल मी बुरा द्वोदा हैं। चिराग देशी ढगका जलाना 
अच्छा है। अगर रोगी अमीर दो तो फपूरकी वत्तियों या धीरे 
दीपक जलाने चांहिएँ। शरीबको विलीके पेक्के चिराग जलाने 
चादियें । प्रोमवत्तीकी रोशनी भी श्रच्छी होती है । 








[हजरत 
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रोगीके कमरेमे लोबान या शुगलकी घूनी रोज्ञ स्वेरे-शाम देनी 
चादिए। गूगलकी धूदी बहुत उत्तम द्वोती है। “अथर्ो वेद” में 
लिणा है-- 
न वे यक्ष्मा अरुन्धते नेनशवथाअरनुते ( 
य भेषजस्थ गुर्गुलों सुराभिगैन्ध अरचुते ॥ 
विश्वन्चस्तस्माद यद्मा मृगार्वाइवेरते । 
यद्‌ गुस्गुल सैन्धव वद्धाप्याति समुदियम ॥ 
जो आदमी गूगहूकी खुन्द्र गन्धको स्ंघता है, उसे यच्मा नह 
सताता । सब तरहके कीटारु इसकी गनन्‍्धसे द्विरनोंकी तरह 
भाग जाते हैं। अतः रोगीके कमरे और आस-पासके फमरोमें, 
गूगल, लोबान, कपूर, छारछुरीला, मोथा, सफेद चन्दन, और धूप 
इत्यादिकी धूनी नित्यप्रति देनी चादिष्ट 
रोगीके कमरे और उसके आख-पासके कमरोंमे गुलाब-जल 
ओर इत्र बगेरः सुगन्धित द्वष्योंका छिड़काव करना चाहिये । 
द्वारोपर फूलोंकी मालाएँ, आमकी बन्दनवारे या नीमके पत्तोको 
बॉघ देना चादिये, ताकि कमरेमें जो दवा आवे बह शुद्ध और खुश- 
बूद्ार हो ! 
शोेगीको नित्य सचेरे सूर्योद्यसे पूर्व दी उठा देना चाहिये । फिर 
उसे किसी ऐसी सचारीमें जिसमें वेठनेसे फंष्ट न हो, बिठाकर शहर 
'३ बाहर जंगलमें ले जाना चादिये। वहीं उसे शौच वगैरःसे निपटाना 
चाहिये। खवेरेकी वेलाको अस्तृत-बेला कहते हैं। उस खमयकी 
श्रस्रतमय वायुसे खूनमें लाली और तेज़ी आती और मन प्रसन्न द्ोता 
है । दो, रोगीको चाहिये, कि वह वहाँ अपने दोनों द्वाथ लिरपर उठा 
कर, मुँहसे घीरे-घीरे दवा खींचे और नाक द्वारा घीरे-घौरे निकाल दे। 
हवाको कुछ देर अपने अन्द्र रोफकर तब छोड़ना चादिये । ऐसा 
ब्यायाम चित्य प्रति करनेसे रोगीको बड़ा लाभ दोगा। शामफ 
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जे सरसतके पढले दी, सेगीको जगलमे जाना और उसी वरद मुंदले 

शवास खींच-खीचकर, कुछ देर रोककर, नाकसे छोड़ना चाहिये। अगर 
मौसम वरसात हो तो जगलमें न जाकर अपने घरके बाहर किसी 
सायादार और खुली जगदहमें ताजी हवा खानी चाहिये, पर धरसाती 
ठण्डी हवासे वचना भी चादिये। मौसम गरमीमें, रोगी धनवान दो 
तो, जरूर शिमला, मसरी, दार्जीलिंग प्रभृति शीतल स्थानों में चले ज्ञाना 
चाहिए। क्षय-रोगीको गरमी वहुत लगती है। अगर वह ऐसे ठण्डे 
स्थानोम जाकर अपना इलाज करावे, तो बड़ी जल्दी रोगमुक्त दो 
छ्य रोगीको स्तानकी मनाद्दी नहीं है। अगर उसमें ताऊत हो, तो 
डुबकी लगाकर नहावे | अगर बद्द इस लायक न हो तो शीतल जलमें 
तौलिया भिगो-मिगोकर शरीरको रगड़-रगढ़कर थोवे और फिर 
पॉछुकर साफ घुले हुए चल्ल पहन ले। अगर रोगी कमजोर द्वो तो 
निवाये जलसे यह काम करे। समुद्र-स्तान अगर मयस्सर दो तो 
जरूर करे | वह क्षयरोगीको मुफीद है । 


जब रोगी बाहर टहलने जावे, तब घरके दूसरे लोग उस घरकेा 
साफ करके, उसके परल्नंगकी चादर घगेरः बदल दें। क्षयवालेके परलेंग 
की चाद्रको नित्य बदल देना अन्छा है, पर्योकि वह उसके पसीनोंसे 
रोज़ गन्दी हो जाती है। उसको कपडे भी नित्य-की-नित्य धायीके धघुले 
हुए या घरके घुले पदनाने चाहियें। कुछ भी न दो तो रोगीके कपड़ों 
के खूब उबलते हुए जलमें डाल दें और उसमें थेडासा फारवो- 
लिक ऐसिड भी डाल दे, ताकि क्षयके प्ीटाणु बगैर: नए दो जायें । 
| रोगीके कपडे घरके और लोग हरणिज काममें न लछाचें। शोगीकेा 
खाने-पीनेके पथ्य पदार्थ देने चाहियें। इस रोगमें तन्दुरुस्त गधीका 
दूध दिवकर समझा जाता है। पर उसे यानी गधीके गिलोय और 
अड्सा घगेरः खिलाना चादिये। गायकां दूध दे।, ते तन्दुरुस्त गाय 
का दे! । घहुतसी गायोंके यह्मा हैता है। उनका दूध पीनेसे अ्च्छे- 
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भलेकेा क्षय हे जाता है। हाँ, गायका दूध कच्चा कभी न पिलाना 
चाहिये; ओटाकर पिलाना चाहिये । 
शुक्रजन्य क्षय रोगीको दूध-घी, मांस-रस या शोरवा अथवा 
शतावर आदिके साथ बनाये पदार्थ या दूध आदि द्वितकर हैं। जिसे 
शोकसे क्षय हुआ हो उसे मीठे, ठणडे, चिकने दूध घगेरः पदार्थ देने 
चाहिएँ । उसको तसल्ली देनी चाहिये और ऐसी बाते कद्दनी चाहिएँ, 
जिनसे उसका दिल खुश हो। क्षयचालेको उसका दाह शान्त 
करने, ताकृत लाने और कफ नाश करनेके लिये आंगे लिखा हुआ 
“बडंग यूष” देना चादिए । अध्च शोष (राह चलनेसे हुए शोप ) वाले 
रोगीको ठरडी, मीठी और पुष्टिकारक दवाएं और पथ्य देने चाहिए । 
उसे दिनमें सुलाना ओर हर तरह आराम देना चाहिए | 
क्षय-रोगीको, आम तौरपर, गेहँँका दलिया, गेहँके दरदरे आटे | 
के फुलके, जौका आटा, साँठी चॉवल, धी, दूध, मक्खन, बकरेके 
मांसका शोरवा, बधुएकी तरकारी, कमलकी जड़, तोरईं, दरा कदद , 
पुराने चाँवलोका मात, पुराने गेहूँकी ख़मीर उठायी रोगी, जीकी पूरी, 
काली मि्चोंके साथ पकाया मिश्री-मिला गायका दूध पिलाना 
चाहिए और आसानीसे पच जाने वाली खानेकी चीज़ें रोगीको देना 
अच्छा है । साबूदाना, अरारूट, मेलिन्सफूड आदि पथ्य हल्के होते 
हैं । बहुत ही कमज़ोरकों यही देने चाहिएँ।जगली पक्षियों और 
हिरन आदिकां मांस-रस, हल्की शराब, बकरीका घी, औका मॉड, 
मूँगका जूस और बकरेके मांसका शोरवा विशेष हितकर है | यद्द 
शोरवा, जुकाम, सिरदर्द, खाँसी, स्वास, स्वर्भग और पसलीकी 
पीडा--क्षय-सम्बन्धी छद्दों विकारोंके शान्त करनेमे बहुत अच्छा 


समझा जाता है | 
बहुत सी उपयोगी बातें हमने “यह्मा-चिकरित्सामें याद रखने 


योग्य बातें” शीर्षकक्े अन्तर्गत लिखी हैं। उन सबपर रोगी और 
चिकित्लकको खूब ध्यान देना चाहिये । 


६३० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


रोगीके सद काम नियम और वेंथे टाइमसे होने चाहिए । उसे 
शारीरिक और मानसिक ( ?09०८७ &70०7/४ ) परिश्रम, झ्लीप्रसंग, 
चिन्ता फिक्र आर वहुत ज़ियादा खाने-पीने प्रभृतिसे चचना चांहिये। 
बेंगन, वेलफल, करेला, राई, गुसला, द्नमें सोना, मीठा खाना और 
मैथुन करना छ्य चालेको परम अद्वितकारक हैं। राह चलनेकी 
थकानसे हुए अध्वशोपमे दिनमें सोनां बुरा नहीं है । 


हो, एक वात और सवसे ज़रूरी क॒द्कर हम अपने प्रश्नोत्तर 
खत्म करंगे | वह यह है कि ज्ञय-रोगीको, जद्दों तक सभव दो, चक- 
रीका ही दूध, दद्दी और घी देना चाहिए। क्योंकि वकरीके दूध-घी 
आदिमें अधिक ग्रुण दोते है। वद्द जो आक, नीम प्रभृतिके पचचे 
खाती है, इसीसे उसके घी दूध आदिम क्षय रोगनाशक शक्ति द्ोती 
है। क्षय और प्रमेदका वड़ा सम्वन्ध है। प्रमेहीको वकरियोंके बीचर्मे 
सोना और वकरीकी मौंगनी घगेरः खानेसे आराम होना अनेक 
आचाय्योंने लिखा है। आगे यद्मा नाशक नुसखा नम्बर २ देखिये । 
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(१) अज्जञैनकी छाल, गुलसकरी और कौंचके बीज--इनको दूध 
में पीसकर, पीछे शहद, घी और चीनी मिल्लाकर पीनेले राजयदमा 
ओऔर खाँसी-ये रोग नाश दो जाते हैं । 

नो2---इन दुवाओंके ६ माशे चूर्णको--पाव भर बकरीके कच्चे दूधमें, ३ माशे 
शहद और ६ माशे चीनी मित्नाकर, उसीके साथ फॉकना चाहिये । परीक्षित है । 

(२) बकरीका मांस खाना, बकरीका दूध पीना, बकरीके घी 
में खोंठ मिलाकर पीना और बकरे-बकरियोंके घीचमें सोना--क्षय 
'रोगीको लाभदायक है । इन उपायोसे ग़रीब यद्मा-रोगी निश्चय दी 
आराम हो सकते हैं । 

(३ ) शहद, सोनामक्खीकी भरुम, बायबिडंग, शुद्ध शिल्ाज्ीत, 
लोहभस्म, घी और हरड़--इन सबको मिलाकर सेवन करने और 
पथ्य पालन करनेसे उम्र राजयच्मा भी आराम द्वो जाता है। 

नोट---ब पसेनके इसी नुप्तखेमें सोनामक्खी नहीं क्षिखी है । 

(४) नोनी घीमे शहद ओर चीनी मिलाकर खाने ओर ऊपरसे 
दुध-सदह्दित भोजन करनेले क्षय रोग नाश हो जांता है । परीक्षित है । 

(५) ना-बराबर शहद्‌ और घी मिल्राकर चाटनेसे भी पुष्टि द्ोती 
और क्षय ताश होता है। घी १० माशे और शहद्‌ ६ माशे इस तरदद 
'पमिलाना चाहिये | परीक्षित है। 

(६ ) खिरेटी, असगन्ध, कुम्मेरके फल, शतावर ओर पुनरनंवा-- 
इनको दूध पीसकर नित्य पीनेसे डर/च्षत रोग चला जाता है । 


ध्डेर चिकित्सा-चन्द्रोदय । 


(७ ) बकरेके चिकने सांस-रसमें पीपर, जी, छकुलथी, सोंठ, 
अनार, आमले और घी--मिलाकर पीनेसे पीनस, ज्लुकाम, श्चास, 
खोसी, स्वस्भज्ञ, सिरदर्द, अरुचि' ओर कन्धोंका दर्द--ये छै तरहके 
रोग नाश होते हैं । 

(८) अखगन्ध, गिलोय, भारज्ञी, धच, अड्सा, पोहकरमूल, 
अतीस और द्शसूलकी दशों दवाएं--इन सवफा फाढ़ा पीने और 
ऊपरसे दूध और मांसरस खानेसे यद्मा रोग नाश हो ज्ञाता है| 

(&) बन्द्रफे मांसको सुखाकर पीस लो । इसके सूखे मास- 
चुर्णकी खाकर, दूध पीनेसे यद्मा नाश दो जाता है । कद्दा है।-- 


कारिमांस तथा परत ज्षयरोयहर परम | 
दृशयूल बलारालाकषाय: ज्ञयनाशनः ॥ 


बन्द्रका मांस भी वकरीके दूधके साथ पीनेसे क्षयको नए करता 
है। दशमूल, खिरेंटी और रास्नाका काढ़ा भी क्षयको दूर करता 
है। परीक्षित है । 

(१० ) दिस्न ओर बकरीके सूखे भांसका चूणए करके, वकरीफे 
दूधक्के खाथ पीनेसे क्षय रोग चला जाता है। 

(११) बच, रास्ता, पोहकरसूल, देवदारु, सोठ और चृशमूल 
की दशों दवाएँ--इनका काढ़ा पीनेसे पसलीका दद, खिरका रोग, 
राजयदमा और खाँसी प्रभृति रोग नाश हो जाते हैं। 

(१२ ) दशमूरू, धनिया, पीपर और सोंठ, इनके काढ़े मे दाल- 
चीनी, इलायची, नागकेशर और तेज्पात--इन चार्सेफे चूरो मिल्रा 
कर खाँसी और ज्वरादि रोग नाश दोकर बलयूद्धि और पुष्टि 

॥ 


४ _ (१३ ) दो तोले ज्ञाख, पेठेके रसमें पीसकर, पीनेसे रक्तत्तय या. 
मुइसे खून गिरना आराम दोता है। 


राजयद्मा और उर/च्षततकी चिकित्सा। ६३३४ 


(१४ ) चब्य, सोंढ, मिचें, पीपर और घायबिडंग--इन सबका 
चूरों घी ओर शहददरम मिलाकर चाटनेसे ज्ञय रोग निश्चय ही नाश: 
हो जाता है। 

(१५ ) त्रिकुटा, चिफला, शतावर, खिरेंटी ओर कंघी--इन सबके 
पिसे-छने चूरमें “लोहसस्म” मिल्राकर सेवन करनेसे अत्यन्त उम्र 
यद्मा, उर/क्षत, करठरोग, बाहुस्तम्भ और अर्दित रोग नाश दो जाते हैं। 

(१६ ) परेवा पक्तीके मांसको धूपमे, नियत समयपर, खुखा कर, 
शहद्‌ और घीम मिलाकर, चाटनेसे अत्यन्त उम्र यद्मा भी नाश 
द्वी जाता है। 

(१७ ) असगन्ध और पीपलके चूणमें शहद, घी और मिश्री 
मिलाकर चाटनेसे क्षय रोग चला जाता है| 

(१८ ) मिश्री, शहदद्‌ और घी मिल्लाकर चाटनेसे ज्वय नष्ट हो 
जाता है। नाबरावर घी और शहद्‌ मिलाकर चाटने और ऊपरसे 
दूध पीनेसे क्षय रोग चला जाता है | परीक्षित है | 

( १६ ) सोया, तगर, कूट, मुलेठी ओर देवदारू,--इनको घोीमे 
पीस कर पीठ, पलली, कन्घचे ओर छात्तीपर लेप करनेसे इन स्थानों 
का दद मिट जाता है। 

(२० ) कवूतरका मांस बकरीके दूधके साथ खानेसे यदमा नाश 
हो जाता है। कहा है-- 

सशोषित सूर्यकरोहि मास पारावत यः ग्रतिघत्नमत्ति | 
सर्पिमधुभ्या विलिहचरो वा निहान्ति वच्ष्माणमातिप्रयुल्सम ॥ 
कवूतरका मांस, खूरजकी किरणोसे छुखाकर, दर दिन खानेसे 
अथवा उसमें घी और शद्दद्‌ मिलाकर चाटनेसे अत्यन्त बढ़ा हुआ 
राजयदमा भी नाश द्वो जाता है। परीक्षित है। 

(२१ ) दिनमें कई दफा दो-दो तोले श्रगूरकी शराब, महुएकी 

शराब या मुनक्केकी शरांव पीनेसे यद्मा नाश हो जाता है। 


“६३४ चिहक्नित्सा-चन्द्रोद्य । 


नोद--य्रचतता रोग शराब पीना हितकर है, पर धोदठी-धोडी पीनेसे जाम 


द्ोता है । 
४ (२१२) गांयका ताजा मक्जन ६माशे, पदद ४ माशे, मिश्री ३ माशे 


और सेनेके चवरक १ रत्ी इनको मिलाकर खानेसे यद्मा अवश्य 
नाश द्वो जाता है । यह छसखा कभी फेल नहीं होता । परीक्षित है। 

(२३ ) वक्ररीका घी वकरीऊे दी दूधर्मे पह्भाकर और पीपल तथा 
गुड़ मिल्रा कर लेबन करनेसे भूल वढती, खासी और क्षय नाश 
दोते है। परीक्षित है। 

(२४ ) अगर क्षय या जीर्णज्वर वालेके शरीरमें ज्वर चढ़ा रद्ता 
है,, हाथ पैर जलते हों ओर कमजोरी बहुत हो।, ते। “लाज्षादि तेल” की 
मालिश कराना परम हितकर है। अनेको वार परी क्षा की है। कहा भी है--- 

दौवेल्ये ज्वर सनन्‍्तापे तल ल्ाक्षादिक हितम्‌ | 
सश्ृतान्राजगापान्यों नित्यमश्नाति मानव | 
तत्व क्षय क्ञय यान्ति मत्रमेहोंति दारुण ॥ 

कमजोरी, ज्वर और सन्‍्तापमें लाक्षादि तल हिनऊारी है। जो 
मजुष्य राजमाप--एक प्रकारके उड़क्नें के घीक्ते लाथ खाता है, उसका 
क्षय और अति दारुण प्रमेह्द रोग नाश है| जाता है। 

घान्यादि काथ | 
धनिया, सॉठ, दशसूल और पीपर--इन तेरह दवा श्रों फे। चरावर 
बराबर कुल मिलाकर दे! या अढाई ताले लेकर, काढा बनाकर 
पिछानेसे यद्मा और डसऊे उपद्रद-एसलीका दर्द, खॉसी ज्चर 
ठाह, रास और जुकाम नाश हे जाते है। पर्ीत्तित है। 
त्रिफलायदलेह । 
४. त्रिफला, च्रिकुटा शतावर और लेह-चूणं--हरेक दवा चार-चार 
“अल लेकर कुडकर रख लो । इसमेंसे पक तोले चुर्णकी मात्रा शददद्‌ 
के साथ चटानेसे उरःक्षत और कंठ-घेदना नाश हे। जाते हैं। 








राजयचद्मा और उरःक्षतकी चिकित्सा । ६३५ 





विडंगादिलेह । 


चायविडंग, लोहभस्म, शुद्ध शिज्ाजीत और दरड्-इनका 
चुण घी और शद्ददके साथ चाटनेसे प्रबल यदमा, खाँसी और श्वास 
आदि रोगांका नाश होता है । पर्य्षित है । 


सितोपलादि चूण। 


तज १ तोले, इलायची २ तोले, पीपर ४ तोले, बंसलोचन ८ तोले 
ओर मिश्री १६ तोले--इन सबको पीस-छाव कर रखलो | यद्दी 
“पसितोपलादि चूर्ण” है। इस चूरंसे जीण॑ज्वर--पुराना बुखार, ओर 
ज्ञय या तपेदिक निश्चय ही आराम हो जाते हैं। परीक्षित है। 


नोट---इस चूर्णको सासूली तौरसे शहइमें चटाते हैं। अगर रोगीको दस्त 
लगते हों तो शर्बत अनार या शबैत बनफशामें चटाते हैं | इन शरबेतोंके साथ यह 
खूब जल्‍दी आ्राराम करता है | इसकी मात्रा १॥ साशेसे ३ माशे तक दै। यघसा- 
घालैको एक मात्रा चूर्ण, शहद्‌ ४ साशे और सकक्‍ख्लनन या घी १० साशेमें मिलाकर 
चटानेसे भी बहुत वार श्रच्छा। चमत्कार देखा है। जब इमे घी भौर शहदर्म 'चढाते 
है, तब “सितोपलादि लेह या चटनी” कहते हैं। “चक्रदत्त” में लिखा है--इस 
सितोपलादिशे घी और शहदमें सिल्ाकर चटानेसे श्वास, खाँसी और चय नाश 
होते हैं तथा भ्रुचि, सन्दारिन, पसलीका दे, हाथ-परोंकी जलन, कन्धोंकी जलन 
और दे, ज्वर, जीमका कद्रापन, कफरोग, सिरके रोग झौर ऊपरका रकतपित्त 
ये मी धाराम द्वोते हैं। इस चूराकी प्रायः सभी आचार्योंने भर-पेट प्रशंसा की है 
ओर परीक्षाम- ऐसा ही प्रमाणित भी हुभा है। हमारे दवाखानेमें यद्ट सदा तैयार 
रहता है और हम इन रोगॉमें बहुधा पहले इसे दी रोगियोंको देते हैं । 


| ५ 
झुस्तादि चूण। 
नागरमोथा, असगन्ध, अतीस, साँठक्की जड़, श्रीपर्णी, पाठा, 


शतावरी, खिरेंटी और कुड़ाकी छाल--इनका चूर दूधके साथ पीनेसे 
आवास और उर/ज्ञत रोग नाश द्वोते हैं । परीक्षित है । 


६३६ चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 





वासावलेह । 


अडसा और कटेरीका रस शहद्‌ और पीपर मिलाकर, पीनेसे 
शीघ ही दारुण श्वास आराम दो जाता है। परीक्तित है । 


दूसरा वासावलेह । 


अड्सेके आध सेर स्वरसमे शुद्ध सोनामक्खी मिश्री ओर छोटी 
पीपर-ये तीनों चार चार तोले मिलाकर मन्दापखिसे पकाझो। जब 
गाढ़ा दो जाय उतारले! और शीतल होनेपर उसमें चार तोले शद्दद्‌ 
मिलादो और अम्रृतबान था शीशीमें रखदो | इसमेंसे एक तोले रोज 
खानेसे खॉसी, कफ, क्षय और बवासीर रोग नष्ट दो जाते है ६ 
परीक्षित है। 


तालीसादि चूणे | 


तालीस पत्र १ तोले, गेलमिर्च २ तोले, सोठ ३ तोले, पीपर ४ तोले, 
बसलेचन ५ तले, छोटी इलायचीके दाने ६ माशे, दालचीनी ६ माशे 
ओर मिश्री ३२ तोले--इन सबके पीस-क्ूठकर कपड़-छान करलो 
ओऔर रखदो | इसकी मात्रा ३से ६ मांशे तक है। इसके अलुपांन 
शद्दद्‌, कच्चा दूध, बासी पानी, मिश्रीक्षी चाशनी, अनारका शर्ब॑त, 
चनफशाका शर्वत या चौनीका शर्वत है, यानी इनमेसे किसी एक 
फे साथ इस चूणके खानेते श्वास, खॉली, अरुचि, संग्रहणी, 
पीलिया, तिल्ली, ज्वर, राज्यद्मा और छातीकी वेदना-ये सच 
आराम दवोते हैं। इस चूणेसे पसीने आते है. और द्वाड़ोंका ज्वर 
निकल जाता है| अनेक वार आजमायश की है। इसे बहुत कम फेल 
देते देखा है। अगर इसके साथ-साथ “ल्ाक्षादि तैल” की मालिश 
भी की जाय, तब तो कद्दना दी क्या ? परीक्षित है । 


राजयद्मा और उरःक्षतकी चिकित्सा । दे३७ 
तल कमर कपल केश थम कि शक लक किक 00 


लचंगादि चूण । 
लौंग, शुद्ध कपूर, छोटी इलायची, कल्मी-तज, नागकेशर, जाय- 
'फल, ख़स, वैतरा-सोंठ, कालाज़ीरा, काली अगर, नीली माँईंका 
बंसलोचन, जटामासी, कमलगट्टेकी गिरी, छोटी पीपर, सफेद चन्दन, 
खुगन्धचाला और ककोल--इन सबको बराबर-वराबर लेकर, महीन 
पीसकर कपड़ेमे छान लो। फिर सब द्वाओंके चज़नसे आधी 
“मिश्री” पीसकर मिला दो और ब्तैनमें मुँह बन्द करके रख दो | 


इसका नाम “लवंगादि चूर्ण” है। इसकी मात्रा ७ रत्तीसे २ माशे तक 
है। यह चूर्ण राजाओंके खाने योग्य है। 


यद्द चूर्ों अम्नि और स्वाद बढ़ाता, द्लिको ताकृत देता, शरीर 
चुष्ट करता, त्रिदोप नाश करता, बल बढ़ातां, छावीके दर्द और दिलिकी 
घवराहटुको दूर करता, गलेके दर्द और छालोंका नाश करता, खॉली, 
जुकाम, 'यद्मा, हिचकी, तमक-श्वास, अतिधार, उर/क्षत--कफके 
साथ मबाद और खून आने, प्रमेह, अरुचि, गोला और संभ्रहणी 
आदिको नाश करता है। परीक्षित है । 


नोट---कपूर खूब सफेद भर जल्दी उड़ने वात्ञा लेना चाहिये भौर कमलगट्टे 
के भीतरकी हरी-हरी पत्ती निकाज् देनी चाहिये, ब्चोकि वह विषव्रत्‌ होती हैं । 


जातीफलादि चूर्ण । 


यह चुसखा हमने “चिकित्सा-चन्द्रोइय” तीसरे भागके संग्रहरणी 
अकरण मे लिखा है, वहाँ देखकर बना लेना चाहिये । इस चूस संग्र- 
दणी, श्वास, खासी, अरुचि, क्षय और वात-कफ जनित ज्ञुक्लम ये सच 
आराम होते हैं। बादी ओर कफका झ्ुकास नाश करने और उसे 
चद्दानेमे तो यह रामवाण है | इससे ज्ञिख तरद्द संग्रहणी आराम होती 
है, उसी तरह चाय भी नाश होता है। जिस रोगीको क्षयमें छुकाम, 


द्च्श्द चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
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ननभनमीयधरनमीज वन. अनननमन- 


खम्रदणी, खासी, श्वास श्रादि उपद्रव होते ४, उसके लिये बहुत द्दी 
उत्तम है। इसके सेघन करनेसे रोगीएो नींद भी 'ताती है और चद 
अपने दु सऊो यूल जाता है । 

अगर क्षय-रोगीको इसे देना हो, तो इसे, शामक्रे वक्त, शद्दर्मे 
शिलाकर चठाना और ऊपरसे निवाया-निवाया दूध मिश्री मिलाकर 
पिलाना चाहिये | शामको इसके चटाने 'प्रोर सबेरें “लवगादि चूर्ण” 
खिलानेसे झवण्य लाभ होगा | यह अपना काम फरेगा 'पोर चद राना 
हजम करेगा, भूस लगायेगा, नींद लायेगा 'प्रौर दस्तकों बॉ च्रिगा । 





नोट--अगर क्षय-रोगीको पायाना साफ न ्ोता हों पथया कफे साथ 
सून झाता हो या कफमें उदय सारती हो, तो “फ्रानारिष्ट ! ऐिनिमें कई बार 
चटाना चाहिये। जिन छयवालोकों कद्रणयी शिकायत शातरीशें, उसके लिये 
“द्वाह्ारि्ट” रामबाण है । इसने ह। चूर्ण गौर हागोके 'परिष्ठसे बहुत रोगी 
आरास किये हैं । 
द्राक्चारिण्ठ । 


उत्तम बडे बडे बीज निफाले हुए मुनयो सवा सेर लेफर, कलर्टार 

देग या कड़ाहीमें रपकफर, ऊपरसे दख सेर पानी डालकर, मन्दी-मन्द 
आगसे पकाओ । जब श्रढाई सेर पानी बाकी रह जाय, उतारफर 
शीतल कर लो श्र मल छान ला। पीछे उसमें सवा सर मिश्री भी 
मिला दो | इसऊे बाद दालचीनी २ तोल, छोटी इलायचीऊे दीज्ञ २ नोले, 
नागकेशर २तोले, ते जपात २ तोले,वायविडम २ तोले और फ़ूल-प्रियसू 
२तोले, काली मिर्च १ ताल ओर छोटी पीपर १ नाले,--8न सबऊे 
जांकुट करके उसी मुनकोऊे मिथ्री-मिले काढेमे परित्रा दो पीछे 
एक चीनी या कॉचके वरतनमे चन्दन, 'यगर ओर कपूरकी धूनी 
देकर, यह सारा मसाला भर दे | ऊपरसे ढरूना बन्द करके फपट- 
मिद्रीसे सन्धें बन्‍्द्‌ कर दे।। हवा जानेंदा सॉस ने रहे, इसका ध्यान 
रु रलो। फिर इसे एक भद्दीने तक ऐसी जञगद्धपर रख दे, जद्दाँ दिन 


राजयद्मा और उर/ज्ञतकी चिकित्सा। ६३६ 


अप हम ली कप लक लक व कक लत अप भ तन लकी एल 
धूप और रातके! ओख लगे । जब महदीना-भर हो ज्ञाय, मुँह खेलकर 
सबके मथे। और छानकर बेतलोमें भर दे! और काग लगादे। | बस 
यही सुप्सिद्ध 'द्ाक्षारिष्ट” है। ध्यान रखे,यह कभी बिगड़ता नहीं । 


इसकी मात्रा ६ माशेसे दे तोले तक है। इसे अफेला ही या “लवं- 
गादि चूर्ण” और “जातीफलादि चूर्ण” सबेरे शाम देकर, देपहरके 
बारह वजे, सन्ध्याके ४ बजे और रातके द्स बजे चटाना चाहिये। इस । 
अकेलेसे भी उरःक्षत रोग नाश होता है। अगर कफके साथ हर बांर 
खून आता हे। ते इसे दर दे-दे! घरदेपर देना चाहिये | सुखसे खून: 
आनेके यह फौरन ही आराम फरता है। इसके सेवन फरनेसे बवासीर 
उदावत्ते, गोला, पेटके रोग, कमिरेग, खूनके देषष, फे(ड़े-फुल्सी, नेज- 
रोग, सरके रोग और गलेके रोग भी नांश हे जाते हैं। इससे अग्नि 
बुद्धि दाती, भूख लगती, खाना दृजम दाता और दस्त साफ होता है। 
अनेक वारका परीक्तित है। 


दूसरा द्वराक्षारिष्ट । 


बड़े बड़े बिना वीजके मुनक्के सवा सेर लेकर, चौगुने जल यानी 
पॉच सेर पानीमे डालकर, कृलईदार वासनमें मन्दाश्मिसे औदाओं 
जब सवा सेर या चोथाई पानी बाकी रह ज्ञाय, उतारकर मत्त-छानलेो। 
फिर उसमें पॉच सेर अच्छा गुड़ मिलादे और तज, इलायची, नाम- 
केशर, महँंदीके फूल, काली मिचे, छोटी पीपर ओर बायबविडग--दे-दे। 
तोले लेकर, महीन पीस छानकर उसीमे डालदे! और कृलईदार कड़ादी 
में उड्ेलकर फिर औटाओ। ओऔदाते समय कलछीले चलानां बन्द मत' 
करो। अगर न चलाओगे तो गुठलेसे हा जायेंगे। जब औट जाय, 
इसे अम्छतवानोंमे भर दे।। इसकी मात्रा १ से चार तोले तक है। 
बलाबल देखकर मात्रा मुक्रेर करनी चाहिये। इसके सेवन करनेसे 
छातीका दे, छातीके भीतरका घाव, श्वास, खाँसी, यद्टमा, अ्रुचि,, 





६8४० चिकित्सा-चन्द्रोद्य | 





प्यास, दाह, गलेके' रोग, मन्दाग्नि, तितली और ज्वर आदि रोग नाश 
है। जाते हैं। अनेक वारका परीक्षित है । कमी फेल नहीं देता । 


द्रात्ञासच | 


चड़े-बडे दाख सवासेर, मिश्री पॉच सेर, भड़वेरीकी ज़डकी छाल 
अढाई पाव, घायक्ते फूल सवा पाव, चिकनी खुपारी, लोग, जाविन्नी, 
ज्ञायफत्न, तञज,वड़ी इलायची, तेज्पतत, सोंठ, मिर्च, छोटी पीपर, नाग- 
केशर, मस्तगी, कसेरू, अकरकरा और मीठा फूर--इनमें से हरेक आरध 
आध पाच तथा साफ पानी सवा छुत्तीस सेर--इन सबके एऊ मिट्टी 
के घडेमे भरकर, ऊपरखे ढकना रखकर, कपड़्मिट्टीसे मुप बनद- 
करदे | फिर जमीनमे गहरा गड़ढ़ा खेद्कर, उसीमें धडेके। रखफर 
ऊपरसे मिट्टी डालकर दवादे! और १४ दिन मत छेडे। पद्द दिनवाद्‌ 
घडेके। निकालकर, उसका मसाज्षा भभकेमें डालकर, अऊ खींचले। | 
इस अकर्म दे तेले केशर और एक माशे कस्तूरी मिलाकर, फॉचके 
मॉडमे भरकर रख दे और तीन दिन तक मत छेड़ो। चौथे दिनसे 
इसे पी सकते द्वा। खबेरे दी छे तोले, देपहरफे! १० तेले और 
रातके! १५ तेले तक पीना चाहिये। ऊपरसे भारी और दूध 
घीका भेज्न फरता चाहिये। 


इस आखवबसे पीनेसे खोली, श्वास और राजयद्मा शेग नाश 
दोते चीये बढ़ता, दिल खुश और जरा जरा नशा आता है । इसके 
पीने वालेकी ख््रियोँ दासी दो जाती है। भाग्यवानोंके! ही यह अमखत 


भयस्खर द्वेता है। यद्मा चालेके लिए. यह ईश्वरका आशीर्वाद है | 
कई दफा फा परीक्षित है। 


द्राक्षादि चृत | 
विनाचोजके मुनफ्फेदो सेर और मुलेंटी तीच पाच-दोनोंकी खरल 


राजयद्मा ओर उर५क्षतकी चिकित्सा। 5४१ 


में कुचलकर, रातके समय दस खेर पानीमें भिगो दो । सवेरे ही 
मन्दाझिले औटाओ । जब चौथाई पानी रह जाय, उतारकर छानतलो। 

इसके बांद, विना वीजोक्ते मुनक्के चार तोले, सुलेठी छिली हुई 
चार तोले और छोटी पीपर आए तोले, इन तीनोंको लिलपर पीस 
'कर लुगदी बनालो । 

इसके भी बाद गायका उत्तम थी दो सेर, तीनो दवाओकी 
'छुगदी ओर मुनका-सुलेठीका काढा--इन सबको कृतलईदार कड़ादी 
में चढ़ाकर, मन्दी-मन्दी आगसे पकाशो। ऊपरसे थनढदुद्दा गायका 
दूध आठ सेर भी थोड़ा-थोड़ा करके उसी कड़ाद्दीमे डालदो । जब 
चुच और काढ़ा जल जायें, तव चुूल्हेसे उतारकर छान क्लो और 
किसी वासनमे रख दो । 

इस धीको रोगीको पिलाते हैं, दाल रांदी और भातके साथ 
खिलाते है। अगर पिलाना हो, तो घी में तीन पाव मिश्री पीसकर 
मिला देनी चाहिये। जिन रोगियोंको घी दे सकते हैं, उन्हें यद्द 
द्वाओसे बना द्वाक्षादि घृत खिलाना-पिलाना चाहिये । क्योंकि खाँसी 
चालोंको अगर मामूली घी खिलाया जाता है, तो खाँसी बढ़ जाती है। 
जिस क्षय-रोगीको खाँसी बहुत ज़ोरसे द्ोती है, उसे मासूली घी 
जुकूुसान करता है, पर बिना धी दिये रोगीके अन्द्र खुश्की बढ़ 
जाती है। अतः ऐसे रोगियोंको यही घी पिलाना चाहिये । क्षय और 
खोॉँसी वालोंको यह घी अमूत है। यद्द खुश्की मिटाता, खॉसीको 
आराम करता और पुष्टि करता है। 

घध्यवनप्राश अवलेह । 

२ बेल, २ अरणी, ३ श्योनाककी छाल, ४गंभारी, ५ पादल, प शाल 

पर्णी, ७ पूश्चिपर्यी, ८ छुगवन, & माषपर्णी, १० पीपर, ११ गोखरू, १२ 


बडी कटेरी, १३ छोटी कठेरी, १४७काकड़ासिंगी, १५ भुई आमला, १४ 
४१ 
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दाख, १७ जीवन्ती, १८ पोह्करसूल, १६ अगर, २० गिलोय, २१ 
दरड, २२ वृद्धि, २३ जीवक, २४ ऋपमक, २५ कचूर, २६ नागरमो था, 
२७ पुनर्नवा, रुप मेदा, २६ छोटी इलायची, ३० नील कमल, ३१९ 
लालचन्दन, बे९ विदारीकल्द, २३४ अड्सेकी जड़, ३४ काकाली, ३५ 
काकजघा, और ३६ वरियारेकी छाल -- 

इन ३६ दवाओ्ओकी चार-चार तोले लो और उत्तम आमले पॉच 
सौ नग लो । इस सबको ६४ सेर पानीमें डालकर, कलईदार वासन 
में औटाओ । जब १६ सेर पानी वाकी रहे, उतारकर काढ़ा छान लो । 
इसके वाद, छाननेके कपड़ेमेंसे आमलॉकों निकाल लो। फिर 
उनके बीज और तत्रे या रेशा निकालकर, उनको पहले २७ तोलें 
घीमें भून लो | इसके बाद उन्हें फिर २४ तोले तेलमें भून लो और 
सिलपर पीसकर लुगदी वनालो । 
अब अढाई सेर मिश्री, ऊपरका छुना हुआ काढा और पीखे हुए 
आसलोंकी लुगदी--इन सबको कलईदार चांसनमें मन्दाप्निसे 
पकाझो । जब पकते-पकते और घोटते घोटते लेदके जैसा यानी 
चारने लायक हो ज्ञाय, उतारकर नीचे रखे । 
फिर तत्काल वंखलोचन १६ दोले, पीपर ८ तोलें, दालचीनी २ 
तोल, तेजपात २ तोले, इलायची २ तोले और नागकेशर २ तोलें-- 
इन छुद्दोंकी पीस-छानकर उसमें मिला दो। जब शीतल हो जाय 
उसमें २४ तोले शददद्‌ भी मित्रा दो और घीके चिकने वर्तन्मे रसदो | 
इसकी मात्रा ६ माशेसे दो तोले तक हैं। इसे खाकर ऊपरसे 
वकरीका दूघ पीना चाहिये। कमजोरको ६ माशे सबेरे और ६ माशे 
शाम्की चठाना चाहिये । कोई कोई इसपर गायका गरम दूघ पीने 
की भी राय देते हैं । 
इसके सेवन करनेसे विशेषकर खॉसी और श्वास नाश दोते हैं; 
इतक्षीण, वृढ़े और चालककी अग्नि चृद्धि द्वोती है, स्वरभग, छाती 
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के रोग, हृदयरोग, वातरक्त, प्यास, मूत्रदोष और वीये-दोष नाश होते 
हैं। इसके सेवन करनेसे ही महावृदरू च्यवन ऋषि जवान, बलवान, 
ओर रूपएवान हुए थे। यह कमज़ोर और घातुक्तीणवाले ख्री पुरुषों 
के लिए अम्रृत-खमान है। जो इसको बुढ़ापेकी लैन-डोरी आते ही 
सेवन करता है, वह जवान-पढ्ठा हो जाता है। इसकी कृपासे उसकी 
स्मरण-शक्ति, कान्ति, आरोग्यता, आयु और इन्द्रियोंक्ी सामथ्य 
बढ़ती, त्री-प्रसगर्मे आनन्द आता, शरीर झुन्दर होता और भूख 
बढ़ती है । 


चहत वासावलेह । 

अड्सेकी जड़की छाल १२॥ सेर लाकर ६४ सेर पानीम डाल 
कर पकाशो, जब चौथाई या १६ खेर पानी बाक़ो रहे, उतार कर 
छान लो | फिर उसमें १९ सेर चीनी और त्रिकुटा, दालचीनी, तेज- 
पात, इलायची, कायफल, नागरमोथा, कूट, कमीला, सफेद जीरा, 
काला ज़ीरा, तेवड़ी, पीपरामूल, चब्य, कुटकी, हरड़, तालीसपत्र 
ओर धतनिया--इनमेंसे दरेकका चार-चार तोले पिसा-छुना चूर्ण 
मिल्लाकर पकाओो और घोटो, जब अवलेदहकी तरह गाढ़ा होनेपर 
आचे, उतार कर शीतल कर लो | जब शीतल हो ज्ञाय, उसमें एक 
सेर शहद मिला दो । इसकी मात्रा ६ माशे से १ तोले तक है। अजु- 
पान--गरम जल है। इसके सेचन करनेसे राजयच्ष्मा, स्वरभंग, 
खाँसी और अप्निमान्च आदि रोग नाश होते हैं । 

वासावलेह । 

अड्सेका स्व॒रख १ सेर, सफेद चीनी ६४ तोले, पीपर ८ तोले 
और घी ३९ तोले,--इन सबको एक कलईदार बासनमे डाल कर, 
मन्दाश्िसे पकाओ । जब पकते-पकते अवलेहके समान हो जाय, 
उतार लो | जब खूब शीतल दो जाय, श२ तोले शहद मिला कर 
किसी अम्गृतबानमें रख दो। इसके सेवन करनेसे राजयद्मा, श्वास 
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खॉली, पसलीका दर्द, देदयका शल, रक्तपित्त और ज्यर ये रोग 
नाश होते है । 


6 पु 
कपराद्य चूण्। 


कपूर, दालचीनी, ककोल, जायफल, तेजपात और लॉग प्रत्येक 
पक-एक तोले, वालछड़ २ तोले, गोल्मिर्य ३ तोलें, पीपर ४ तोलें, 
सोंठ ५ तोले और मिश्री २० तोल--सवकों एकत्र पीसकर कपड़े 
मे छान लो | 


यह चूर्ण हृदयकों दवितकारी, रोचक, क्षय, गाली, स्वस्भग 
क्षीणता, श्वास, गोला, चवासीर, वमन श्रौर फगठके रोगोफो नाश 
करता हैं। इसको सव तरहके खाने पीनेके पदार्थोर्मं मिलाकर 
रोगीको देना चादहिये। जो लोग दवाफे नामसे चिढते है, उनके 
लिए यद्द श्रच्छा है | 


पडंग यूप । 

जौ ४ तोले, कुष्थी ४ तोले और बफरेका चिकना मास २६ तोले 
इन सबको अठगुने या १६२ तोले (२ सर डेढपाव ) जलमें पफाओी । 
जब पकते-पकते चौथाई पानी रदजाय, चाए तोले घी डालकर बधघार 
दे दो । फिर इसमें १ तोले संघानोत, जरा सी द्वोंग, थोड़ा-थोड़ा 
अनार और अआमलोका स्व॒रस, ६ रत्ती पानीऊे साथ पिसी हुई सॉठ 
और डे ही रत्ती पानीके साथ पीसी हुई पीपर डाल दो । इसी मास- 
रसका नाम “पडगयूप” है। इस यूपऊे पीनेसे क्षय चालेफे जुकाम या 
प्रीनस आदि सभी विकार नष्ट हो जाते हैं । 


घन्दनादि तेल । 


चन्दन, नज, मुलेदी, पद्माख, कमलकेशर, नेत्रवाला, कूट-छार- 
छरीला, मेजीठ, इ्तायची, पच्रज, चेल, तगर, ककोल, एस, चीढ़, 
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देचदारु, फचुर, दल्दी, दारुदल्दी, सारिया, कुझकी, लोग, अगर, 
केशर, रेशुका, दालचीनी और जटामासी--इन सबको पहले हमाम- 
द्स्‍्तेमे कूट लो। फिर कुटे हुए चूंकी सिलपर रख पानीके साथ 
पीसकर लुगदी बना लो | 





पीपर-चक्तकी लाख सवा सेर लाकर, पाँच खेर पानीमे डालकर 
ओऔदाओ । जब चौथाई या सवा सेर पानी रह जाय, उतारकर 
छान लो । 

अब एक कलईदार कडाहीमें तीन सेर तिलीका तेल, अढ़ाई सेर 
बद्दीका तोड़, सवा सेर लाखका छाना हुआ पानी झोर ऊपरकी 
लुगदी रखकर मन्दाश्चिसि पकाओ। आठ नो घरटे बाद जब पानी 
और दद्दीका तोड़ जलकर तेल मात्र रद्द जाय, उतार लो और छात- 
कर बोतलमे भर दो । 


इस तेलकी नित्य मालिश करानेसे ज्वर, यदमा, रक्तपित्त, उन्माद, 
पागलपन, म्गी, कल्तेजेकी जलन, सिरकां ददे और घातुके विकार 
नाश होकर शरीरकी कान्ति सुन्दर दोती है। जीणैज्वर और यक्ष्मा 
पर कितनी ही बार आज़मायश की है। परीक्षित है। 
नोट--जब झाग उठने लगें तब घीको पका समझो ओर जब झ्ाग उठकर 
चैठ जायें, फार्गोका नाम न रहे, तब समको कि तेल पक गया। यहद्द चन्दनादि 
पैज जय भौर जीणज्वरपर खासकर फ़ायदेसन्द है। शरीर पुष्टि करने वाला 
चन्दुनादि तैज्ञ हमने “स्वास्थ्यरक्ञा” में लिखा दे । 
लाक्षादि तेल । 
इस तैलकी मालिशसे जीणेज्वरी आझओऔर क्षय-रोगीकों बड़ा फायदा 
होता है। प्रत्येक श्रन्थमें इसकी तारीफ़ लिखी है और परीक्षामे भी 
ऐसा ही साबित हुआ है। इसके बनानेकी विधि “चविकित्सा-चन्द्रो- 
दय” दूसरे भागके पृष्ठ ३६४ में लिखी है। यद्यपि उस विधिसे 
बनाया तेल बहुत गुण करता है, पर उसके तैयार करनेमे समय 
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पल व लय स्टे कप पे 
जियादा लगता है, इसलिये एक पेसी विधि लिखते है, ज्ञिससे १९ 

घरटेमे ही लाक्षादि तैल तैयार हो जाता है। 

पीपलकी लाख एक सेर लाकर चार सेर पानी डालकर 
आटाओ | जब एक सेर या चौथाई पानी बाकी रहे, उतारकर छान 
लो। फिर उस छुने हुए पावीमें काली तिल्लीका तेल १ सेर और 
भायके दहीका तोड़ ४ सेर मिलता दो । 

इन सब कार्मोंसे पहले ही या लाखका चुल्देपर रखकर, सौंफ, 
असगन्ध, दल्दी, देवदारु, रेखुका, कुटकी, मरोड़फली, कूट, सुलेढी, 
नागरमोथा, लाख चन्दन, रास्ता, कमलगट्टेक्ी गरी और मेजीठ एक- 


धक तोले लाकर, खिलपर सबको पानीके साथ पीसकर लुगदी 
कर लो । 


पएुक कलईदार कड्टाहीमें, लाखके छने पानी,तेल और दद्दीके तोड़ 
को डालकर, इस लुगदीको भी चीचमें रख दो ओर मन्दामिसे चार 
घरटे पकाओे | जब पानी और दहीका तोड़ ये दोनों जल जायें, फेचल 
तल रद्द जाय, उत्तारकर शीतल कर लो और छानकर बोतल्ोम भर दो। 

इस तेलके लगाने या मालिश करानेसे जीर्ण॑ज्वर, विपमज्वर, 
तिजारी, खुजली, शरीरकी वदवू और फोडे फुन्ली नाश दो जाते हैं | 
इससे सिरफे दर्दम भी लाभ होता है। झगर गर्भिणी इसकी मालिश 
करती है, तो उसका गर्भ पुष्ठ होता और हाथ-पैरोंकी जलन मिटती 
है। यद तेल अपने काममें कप्ती फेल नहीं होता | 


राजज्ुगाझ रस। 
मारा हुआ पारा दे भाग, सोनाभस्म १ साग, तास्थाभस्म १ भाग, 
शुद्ध मेनसिल २ भाग, शुद्ध गधक २ भाग और शुद्ध दर्ताल २ 
भाग--इन खबको एकत्र मद्दीव पीसकर, पक बड़ी पीली कौड़ीमें 
भर लो। फिर बकरीके दम पीसे हुए खुदगेसे कौड़ीका मंद बन्द 
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कर दो । इसके बाद उस कौड़ीको एक मिट्टीके बतेनमें रखकर, उस 
बतनपर ढकना रखकर, उसका मुँह और दराज कपड़-मिट्टीसे बन्‍्द्‌ 
कर दो और सुखा लो । 





अब एक गज भर गहरा, गज़ भर चौड़ा ओर उतना दी लम्बा 
गढा खोदकर, उसमें जगली करडे भरकर, बीचमे उस मिट्टीके बासन 
को रख दो और आग लगा दो । जब आग शीतल दो जाय, उस बाखन 
को निकालकर, उसकी मिट्टी दूर कर दो और रसको निकाल लो। 
इसका नाम “राज़ स्गाडू रस” है | इसमेंसे चार रक्ती रस, नित्य, १८ 
कालीमिय, दस पीपर, ६ माशे शहद और १० माशे घीके साथ खाने 
से वायु और कफ-सस्बन्धी क्षय रोग तत्काल नाश दो जाता है । 


असूतेम्वर' रस । 


पांराभस्म, गिलोयका सत्त और लोद भरूम--इनको एकत्र मिला 
कर रख लो। इसीका नाम “अम्तेश्वर रस” है। इसमेसे २ से ६ 
रो तक रस ना-बराबर घी और शहदमें मिलाकर नित्य चाटनेसे 
राजयदमा शान्त द्यो जाता है। यद्द योग “रखेन्द्रचिन्तामणि” का है। 


कुसुदेश्वर' रस । 


सोनाभरुम १ भांग, शुद्ध पारा १ भाग, मोती २ भाग, भुता छुदागा 
१ भाग और गंधक १ सांग--इनको काँजीमें खरल करके, गोला बना 
लो । मोलेपर कपड़ा औएर मिट्टी व्हेलकर उसे खुखा लो। फिए एक 
हॉडीमें नमक भरकर, वीचमें उस गेलेको रख दो। इसके बाद 
हॉडीपर पारी रखकर, उसकी सनन्‍्ध और मुँह बन्द करके, उसे 
चूल्दैपर चढा दो और दिन-भर नीचेसे आग लगाओ । जब दिन भर 
या १५ घरटे आग लग ले, उसे उतारकर शीतल कर लो । शीतल 
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2 पक आय मन अमल 
द्ोनेपर, उसमें सिद्ध हुए रसको निकाल लो । इसीका नाम "कुमु* 
देश्वर रस” दै। - 


इसकी मात्रा एक र्तीकी है, अछुपान घी और कालीमियो है। 
एक मात्रा खाकर, ऊपरसे कालीमिचे-मिला घी पीना चाहिये । इसके 
सेवन फरनेसे अत्यन्त खानेवाला, प्रमेही, अतिसार रोगी, नित्य 
प्रति क्षीण दोनेवाला रोगी और जिसके नेत्र सफेद दो गये हों ऐसा 
मलुष्य, खॉसी और क्षय रोगवाला रोगी निश्चय दी आराम द्वोते है । 


रुंगाछ् रस | 


शुद्ध पारा १ तोले, सोनाभस्म ३ तोले और खुदागेक्की खील २ 
भाशे--इन सबको कॉजीमे पीसकर और गोला वना कर खुखा लो । 
फिर उसे मूपमे रख फर बन्द्‌ कर दो । इसके वाद्‌, एक हॉडीमें नमक 
भर कर, उसके बीचमें दवाओंके गोले चाली सूप रख कर, हॉडीपर 
ढकना देकर, दॉडीकी सनन्‍्धे और मुख बन्द कर दो | फिर आगपर 
चढ़ाकर ४ पद्दर तक पकाशञ्नो | पीछे उतार कर शीतल कर लो | इस 
की मांत्रा २से ४ रक्ती तक है। एक मात्रा रसको शहदम मिला- 
कर, उसमें १० कालीमियें या १० पीपर पीस कर मिला दो और 
चाटो। इस रससे राजयच्मा और उसके उपद्रव नाश होते है । 


भहारुगाह्न रस । 


सोना भस्म १ भाग, पाराभस्म २ भाग, मोती-भस्म ३ भाग, शुद्ध 
गघक ४ भाग, सोनामक्खीकी भस्म ४ भाग, सूगा भस्म ७ भाग और 
खुदागेकी खील ४ भाग, इन रूबको शर्व॑ती नीवूके रसमें ३ दिन तक 
खरल करो ओर गोला वना कर तेज धूपमें खुला लो | खूखनेपर उस 
गोलेको सूपमें रख कर बन्द करो। फिर एक हॉडीमें नमक भर 
कर, उसके वीचमें मूपषको रख कर, दॉडीका सुख अच्छी तरद 
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बन्द कर दो और हॉँडीको चूल्देपर चढ़ा १२ घरटों तक बराबर आग 
लगने दो | इसके बाद उत्तारकर शीतल कर लो। इसकी मात्रा 
२ रत्ती की है। अठुपान गोल मिर्च और घी अथवा पीपलोंका चूर्य॑ 
ओर घी। इसके सेचन कफरनेसे राजयच्मा, ज्वर, अरुचि, वमन, 
स्वर-भग ओर खाँसी प्रभ्ति रोग आराम होते हैं। 

यचुमा, तपेद्क या जीणेज्वर पर स्वर्णमालती वलन्‍्त सर्वोत्तम 
दवा है। उसकी चिथि हमने दूसरे भागमें लिखी है, पर यहाँ फिर 
लिखते हैं-- 


खुबरण भस्म १ तोले 
मोती गरुलाबजलमे घुटे... २ ,, 
शिंगरफ शुद्ध रूमी ३, 
काली मिचे घुली-छनी ४ ,, 
जस्ता भस्म सा 


पहले सोनेकी भस्म और शिंगरफकों खरलम डालकर ६ घरटों 
तक घोठी । फिर इसमे मोतीकी खाक, मिचे और जस्ता-मस्म भी 
मिला दो और तीन घण्टे खरल करो। इसके भी बाद, इसमें गायका 
लूनी घी इतना डालो कि मसाला खूब चिकना हो जावे। अन्दाज़न 
६ तोले घी काफी होगा। घी मिलाकर, इसमें कागजी नीवुओका 
रस डालते जाओ और खरल करते रहो, जब तक धी की चिकनाई 
कुतई न चली जावे, वराबर खरल करते रद्दो । चाहे जितने दिन खरत्त 
करनी पड़े | बिना चिकनाई गये, मालती बसनन्‍त कामका न होगा। 
कोई-कोई इसे ४६ दिन या सात दृफूते तक खरल करनेकी राय देते 
हैं। कद्दते है, ७ हफ्ते घोटनेसे यह रस बहुत ही बढ़िया बनता है। 
अगर इस पर खूब परिश्रम किया ज्ञावे तो बेशक हुक्‍्मी दवा बने । 

मनोट--अगर सोनाभस्म न हो तो सोने के वक्त मिला सकते हो, पर सोनेके 


वक़ जाँच कर ख़रीदना । आजकल उनमें कपट-व्यवहार होने क्नग गया है। 
अगर सुचर्णभस्मकी जगह सोनेके वक़ो मिल्लाओ तो सोनेके वक़ और शिंगरफ 





६५० चिकित्सा-चन्द्रोदय । 
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या दिंगुलको ठद तक घोटना जय तक कि पर्कोको लमकझन चज्नी जाषे। 
घमन्तमालतीमें शुद्ध यूरती ग्वपरिया-मनन्‍्म ठाली जाती हैं, पर चह चाजऊुल् टीक 
नहीं मिलती, एसलिए जस्ताभस्म मिलाई जाती है झ्ौर करीयप करीब ट्साके 
यराबर कास देनी हैं । 

सेचन-विधि--इसक्षी मात्रा कम-ले-कम १ रत्ती फी है। स्ेरे- 


शाम खानी चाहिये | 
खितोपलादि चूरा १ माशे 
शहद असली 5 माशे 
मालती वसन्‍्त ? रत्ती 


नीर्नोंको मिलाऊर चाटनेसे औरशुज्यर, नपेदिक्र, जय थाइमिस, 
तपेफ्ोन , कमजोरी, क्षयक्री खॉसी, साधारण गोली, अतिसार या 
सम्रहणीके साथ रदने चाला उपर, औरनोका प्रसुतज्धर शादि रसके 
सेवनसे निस्सन्देह जाने रहने हैं। क्लिसी रोगऊ श्राराम हो जाने 
पर जो कमजोरी रद्द जाती हैं, चद भी इससे चलती ज्ञानी ग्रर नाकत 
आती है। 


खथदा 
गिलोयका सत्त > माणें 
छोटी पीपरॉक्ा चूर्ण २र्त्ती 
छोडी इलायचीऊा चूर्ण श्च्त्ती 
वचलन्त मालती १रत्ती 
शहद ५ भाशे 
इन सप्रको मिलाकर चाटनेसे ज्ौणैज्वर और च्यज्यरमें 
“निश्चय ही लाभ होता हैं! 
अथचदाः 
चसनन्‍्त मालती श्स्त्ती 


छोटी पीपरका चरण श्य्त्ती 
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शहद्‌ ३ माशे 
इस तरद्द चाटनेसे भी पुराना ज्वर चला जाता है। 
नोट-- छोटी पीपरोको २४ घण्टे तक गायके दूधर्में भिगोकर ओर पीछे निकला 


कर, छायामें सुखा केना चाहिये। ऐयोी पीपर सित्तोपज्ञादि चूरमें डालनी 
चाहिएँ और ऐसी ही माज्षती घवसन्‍्तके साथ खानी चाहिएँ । 


अथवा 
सकक्‍्खन २तोले 
मिश्री १ तोले 
भालती चसन्‍्त १्रक्ती 


मिलाकर खानेसे बल वीये बढ़ता और खूखी खाँसी आराम हो 
जाती है| 


एक और बढ़िया वसनन्‍्त मालती । 
जस्ता-भस्म २तोक्ते 
काली मिर्च ( साफ ) २ तोले 
सोनेके वर्क १तोले 
अवीध मोती १ तोले 
शुद्ध शिंगरफ ४तोले 
छोटी पीपरका चूर्ण २ तोले 
शुद्ध खपरिया ४ तोज्ते 
गिलोयका सत्त २तेले 
अश्वक भस्म ( निश्चन्द्र ) १ ताले 
कस्तूरी आधे तेले 
असश्बर आधे तोले 
बनानेकी विधि । 


(१) काली मि्े, पीपर, गिलेोयका सत्त--इनके पीसकर 
चकपड़ेम छान अलग-अलग रख दे । 
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“75 झाहिोके। जरलम पीसकर, एक दिन, अर्क़ वेदसुश्क एक दिन, अकू वेद्मुश्क 
डाल-डालकर खरल करो और अलग रख दे । 

(३) शुद्ध शिंगरफ और मेतियोंके! खरलमें डाल घेटे और 
काली मिच, पीपरका चूर्े, खपरिया भस्म, गिलायका सत्त, अभ्रक॑ 
भस्म--ये सव मिलाकर ३ घरठे घेटो। अन्त सेनेके वर्क भी अलग 
पीसकर मिज्नादा और खूब खरल करो। जब तक सेनेके वर्क 
की चमक न चली जावे, खरल करते रहे | 

(४) जब खब दवाएँ मिल जावें, तब इसमें १० तोले गायका 
मक्खन मिला दे और खरल करो | 

(५) जब मक्खनमें सब चीज मिल जावे, तब कागजी नीवुश्रों 
का रस डाल-डालकर खूब खरल करो, जब तक चिकनाई कतई न 
चली जावे खरल करते रहे, उकताओ मत | चिकनाई चली ज्ञाने 
से ही दवा अच्छी बनेगी । 

(६) जव चिकनाई न रहे, उसमें कस्तूरी और अम्बर भी मिला 
दे! और घेटकर पुक-एक रत्तोकी गेलियोँ बनाकर छायामें खुखा 
ले | बस, अम्दृत-सच्चा अस्त वन गया । 


नोट--छोटी पीपर पौस-छानकर उस चूर्णमें नागरपानोंके रसक्की २१ भाव- 
नायें देकर सुखा लो और शीशीमें रख लो । 


सेवन विधि। 


अड्सेके नो पत्तोंका रस, जरा-सा शहद, एक माशे ऊपरकी 
भावना दी हुई पीपरोंका चूणें और १ रत्ती मालती बसनन्‍्त--सबके 
मिलाकर चटनी बनालो । सर्वेरे-शाम इस चटनीके चटाना चाहिये। 
इसके अलायः द्निके २ वजे, च्यवनप्राश २ तोले ताजा गायके 
दूधमे सेवन कराना चाहिए और रातके, सोनेसे पहले, २ रची 


सोना भस्म, ६ माशे लितोपलादि चूर्णमें,मिलाकर सेवन कराना, 
चाहिये । 


न 
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इस तरह २ महीने बसन्‍्तमालती--यद ख़ास तौरसे बनाई हुई 


बसनन्‍्तमालती--सेवन करानेसे कैसा भी क्षय-ज्वर क्यों न दो, अवश्य 
लाभ होगा । इतना द्वी नहीं, रोग आराम होकर, एक बार फिर नई 
जवानी आजाचेगी | 

(२५ ) कुमुदेश्वर रस भी क्षय रोग बड़ा काम फरता है। 
उसके सेचनसे वह रोगी, जिसकी आँखें सफेद हो गई हैं और जो 
'नित्यप्रति क्षीय होता है, आराम हो जाता है। हमने कुप्॒देश्वर 
रसकी एक विधि पहले लिखी है, यहाँ इम एक ओर कुमुदेश्वर 
रस लिखते है, जो बहुत द्वी जल्दी तेयार होता ओर क्षयकों मार 
गाता है। ग़रीबोंके लिए अच्छी चीज़ है।-- 

शुद्ध पारा 

शुद्ध गधक 

अश्वक भस्म इज़ार पुरी 

शुद्ध शिगरफ 

शुद्ध मैनशिल 

लोहमभमस्म 

इन सबकी समान-समान लेकर, खरलमे डाल, २ घण्टे तक 
'खरल करो | फिर इसमें शतावरके स्वरसकी २१ भावनाएँ देकर 
.छुखा लो । बस, कुमुदेश्वर रस तैयार है । 


नोट--लोहभस्म वह लेना, जो मैनशिक्ष द्वारा फूँकी गई हो और ४० ऑआँच 
की हो, भगर ताजा शतावर न मिक्षे तो शत्तावरका काढ़ा बना कर भावना देना | 


सेचन-विधि । 
कुसुदेश्वर रस श्रत्ती 
(मिश्री २ माशे 
कालीमियेका चूर्ण ४५. नगका 


शब्द ४ माशे 


र 





द्पछ चिकित्सा चन्द्रोद्य । 


मल 


इस तरह मिलाकर स्चेरे-शाम और देपदरके! चटाशो । 

अगर रोगीफे क्षय या और ज्वरक कारण दाह--जलन हे ते 
इस रसमें १ माशे वचलेचन और १२ रत्ती छोटी इलायबीका चूर्ण 
मिला कर देना चादिए | दे। मात्रार्म दी जलन दूर हा जावेगी । 

अगर रोगीका पेशाब पीला श्ाता हा, और उसमें जलन होती 
दे, तो रोगीके चन्दनादि अर्फ ६ तोला और शर्बत बनफशा ४ तोले 
मिलाकर दिनमें ३ वार पिलाना चाहिए। यद्द श्रक पेरावबकी जलन 
ओर पीलेपनकेा दे। चार मात्रा ही नाश कर देता हैं। इस श्रऊँ का 
कुमुदेश्चर रस सेंचन कराते दुए, उसके साथ साथ, दुसरे टाइमपर 
देते हैं। यह अके ज्यर नाश करनेमे भी अपूर्च चमत्कार दिखाता है । 


चन्दनादि अक़े। 
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सफेद चन्दन, लालचन्दन, रपक्षकी अढ़, पद्माग, नागरमाथा, 
ताजा गिलोय, शाह्तरा, नीम झी छाल, गुलाब फूल, फूल नीलाफर, 
त्रिफला, दारूदल्दी, फासनी, कौचक वीज्ञाफी गरी, सोफ, नत्रवाला, 
धनिया, तुलसीऊे बीज, धमासा, मुण्डी, मुनहटी, छोटी इलायची, 
पोस्तके डोडे, बहेडेकी जड़, गन्नेकी जट़, जवासेफी जड़, कासनीकी 
जड़ और गावजुबॉ--ये सब एक एफ ताले, पेंडेझा रस १ सेर, लम्बी 
लौकीका रस १ सेर, काहू १ छुटोंक शरीर झुलफा १ छुटॉक । 

इनमेंसे पेठे और लौकीके रस अलग रस दो और शेप द्वाओ्रो 
के जाकुट करलो | बादम॑, एक चीनीके टीनपाटमें पेठे और लौफी 
का रस डाल, उसमे द्वाओका चूर्ण डाल कर शामकेा भिगोदो, 
सवेरे उसमें १०१२ सेर जल डाल दो | 

भभके के मुंह १ माशे केशर, १ माशे कस्तूरी, १ माशे अम्बर भौर 

हे माशे कपूरकी पेटली वना लटका दो । फिर अर्ककी विधिसे गे 
सींचलो, पर आग मन्दी रखना। दस वेतल या ७॥ सेर श्रक॒' पींच. 


राजयच्मा और उरःक्षतकी चिकित्सा | ६५५९ 


सकते हो । अगर इसे और भी बढ़ियां बनाना हो, तो इस अकूमे 
बकरीका दूध मित्रा-मिल्ञाकर, दो बार फिर अके खींच लेना चाहिये । - 
नोट--ये दौनों नुसख़े प० देवदत्तजी शर्सा--वैद्ययास्री, शझरगढ़ जिला- 


गुरुद्नासघुरके हैं; अत. हम शास्तरोजीके कृतश्ञ हैं। हमने ये परोपकारार्थ लिये हैं, 
झाशा है, आप क्षमा करेंगे । *परोपकाराय सता विभूतय ।” 


(२६) क्षय रोग नाशक एक और उत्तम औषधि लिखते हैं-- 

इलायची, तेजपात, पीपर, दालचीनी, जेठी-सधु, चिरायता, पित्त-- 
पापड़ा, खैरकी छाल, जबासा, पुनर्नवा, गोरखमुणडी, नागकेशर, 
बवूलकी छाल और अड्खा--इन सबको एक-एक छुटॉक लेकर” 
जोकुट करो और सबका ८६४ भाग--छुप्पन सेर पानी डालकर, 
कुलईदार कड़ाद्वीमें काहा पकाशों । जब चौथाई यानी १४ सेर पानी 
रह जावे, उतारकर, उसमे १ सेर शहद मिलाकर, चीनीके पुख्ता 
भॉड्मे सर दो। उसका मुँह बन्द करके, सनन्‍्धोंपर कपरौटी कर दो 
ओर ज़मीनमें गढ्ा खोदकर एक महीना गाड़े रखो । 

एक महीने बाद निकालकर छान लो। अगर इसे बहुत दिन 
शिकाऊ बनाना हो, तो इसमें हर दो सेर पीछे सवा तोले रेक्टीफाईड 
र्पिरिट मिला दो | 

इसकी मात्रा तीन साशेकी होगी। दर मात्रा २ तोले जलतमें 
मिलाकर, रोगीको, रोगकी हर अवस्थामे, दे सकते हैं। यह 
बहुत उत्तम योग है। यद्द पेटेन्ट दवाके तौरपर बेचा जा सकेगा, 
क्योंकि यह बिगड़ेगा नहीं । 





(२७ ) हमने पीछे इसी भागमें “द्वाक्लासब” का एक जुसखा 
अपना सदाका आज़मूदा लिखा है। यहाँ एक और चुसख़ा लिखते 
हैं। यह भी उत्तम हैः-- 

(१) ढाई सेर बीज निकाले मुनक्के लेकर कुचल लो और खाढ़े 
पेच्चीस सेर जलमें डाल, कफुलईदार फड़ाहीमे कादा पकालो | जबः 





६५६ चिकित्ला-चन्द्रोदय । 
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चौथाई जल रहे उतार लो। उस काढ़िको एक मज़बूत मिट्टी या 
-चीनीके बतनमें भर दो । 

फिर उसमें १० सेर एक सालका पुराना गुट डाल दो। ६४ 
तोले घायके फूल कूटकर डाल दो। और, वायब्रिडग, पीपर, 
दालचीनी, इलायची, तेज्षपात, नागऊ्रेशर और फाली मिर्च हरेक 
चार-चार तोले भी डाल दो । इसके वाद, उसका मुंद्द बन्दकर सन्धों 
पर कपसेटी करके, जमीनमें १ महीने तक गाड़ रखो | 





एक मददीने बाद, छानकर काममें लाश्रो | यद्द उत्तम “द्रात्ासव” 
है | अगर इसे और वढिया फरना हो, तो इसका भभके द्वारा अर्क, 
खींच ले । श्रमर इसे कम माजत्नार्मे जियादा गुणकारी और बहुत 
दिन तक न विगड़ने घाला बनाना चाहो, तो इसमें दर सौ तोलेमें 
एक तोले रेफ्टीफाइड स्पिरिट मिला देना । 

सेवन-विधि । 

अगर सिपिरिट न पिलायें तो इसकी मात्रा आधा तोलेस ० त्ोले 
तक हो सकती है, पर स्पिरिट मिलानेपर इसकी मात्रा १॥ माणे 
से ३ माशे तक है । इसे शीवल जलम मिलारूर पीना चाहिये । 

२८) इमने उघर सितोपलादि चूर्ण, तालीसादि चूण और 
लवंगादि चूर्ण लिखे है। वद्दों टमने उनके चनानेक्की विधि और गुर 
लिखे हैँ, पर यद्द नहीं लिखा कि रोगमी किस-ऊिस अवस्थामें 
कौन-सा चूर्य देना चाहिये, अत- यदों लिखते है --- 

सितोपलादि रे 

दे चूण 
अगर क्षय था जीर्णज्वर रोयीको यॉसी, श्वास, हाथ-पैसेंके 
'तलवोंमे जलन या सारे शरीरम जलन दो अथवा अरुचि मन्दारिनि 


पसलीका दद, कन्धोंक्षी जलन, कन्घोंका दूदे, जीमका कडापन: 
'सिरमें रोग आदि हो तो सितोपलादि चूर्ण १॥ माशेले ३ माशे तक 


राजयद्मा और उरःच्षतकी चिकित्सा । ६५७ 


निज 
नल >> न बमभ की... अडिलनडबतन्‍रलनम<त«त <न्‍ननरन मच 


शहद्‌ ४ माशे 
मक्खन १० माशे 
में मिलाकर स्वेरेशाम चटाओ । 
अथवा 
मक्खन २ तोले 
मिश्री १ तोले 
के साथ एक एक मात्रा चटाओ | 
झगर क्षय या जीण॑ज्वर वालेको पतले दस्त लगते हो तो 
श्वेत अनार 
या 
शर्बंत बनफशा 


में सितोपलादि चूर्णकी मात्रा चटाओ । द्स्तोंको लाभ होगा | 
अगर जल्‍दी दी फायदा पहुँचाना दो, तो इसमें स्वरणेमांलती 
चसन्‍त भी एक-एक रत्ती मिल्रा दो | जैसा पीछे लिख आये है । 


लवज्ादि चूणे । 


अगर रोगीको भूख न लगती दो, छातीमें ददं रहता दो, श्वास 
की शिकायत हो, खाँखी हो, भोजनपर रुचि न दो, शरीर कमज्ञोर 
हो, द्विचकियाँ आती हों, पतले दस्त लगते हों, द्स्तमें लसदार पदार्थ 
आता दो, पेटमें रोग हो, पेशावकी राहसे पेशाब चीरय॑ प्रभूति 
चातुएँ ज्ञाती हों, तो आप उसे “लबंगादि चूर्य” ४ रक्तीसे १॥ या 
दो माशे तक शहद मित्राकर दो । 

अगर च्य-रोगीको पतले द्रुत लगते दो, कफके साथ भमवाद्‌ 
और खून जाता हो, दिल घबराता दो, मुंद्मे छात्रे दो और संग्रदणी 
हो, शरीर एक दम कमजोर द्वो गया हो तब इसे जरूर देना चादिये । 

अगर रोगीका खाँली ज्ोरसे आती द्वो,ज्वर उतरता न हो, पसीने 


४२ 


६५८ | चिकित्सा-चन्हरोद्य । 


अजमनजीरी 


आते न हों, तिरु्नी, पीलिया, अतिसार, सम्रहरणी और छाती में दर्द 
बगेरः लक्षण हों वव आप 
तालीसादि चूर्ण । 

तीमसे ६ माशे तक, नीचेके 'अनुपानोंके साथ, सममे- 
बूसकर दीजियेः-- 

(१) शर्वत अनार, (२) शवत वनफशा, 

(३) मिश्रीकी चाशनी, (४) मिश्रीका शर्बत, 

(५ ) कच्चा दुध, (६) वासी जल, 

(७) शहद । 





कप्रादि चूर्ण । 
अगर रोगीको स्वस्भग, खूसी ओफारी, सासी, शचास, गोला, 
बवासीर, दाह, कठमें छाले या कोई और तकलीफ हो, तब “कर्पू- 
रादि चुण” २ से ३ माशे तक, नीचेके अन॒पानोंके राथ, जरूरत 
होनेसे, रोगके उपढ़व रोकनेको देना चाहिये, यानी मुय्य दवाश्रोके 
बीचमें, उपठ्रद शान्त कश्नेकी, किसी मुनासिव वक्तपर, दे सफतते दो) 


अच्ुपान४-- 
(१) अक ग्रुलाव, (२) शहद, 
(३) जलन, (४) केलफे संभऊफा जल । 


अश्वगन्धादि चूण । 
अ्रगर उराःक्षतक्े कारण को्यमें दद हो, पेटमें छल चलते हों, 
मन्दाग्नि, क्षीणता आदि लक्षण क्षय-ऐेगीम हो, तो आप “अश्यग- 
न्धादि चूर्ण” २ से ३ माशे तक, नीचे लिखे अ्रभुपानोके साथ, सचेरे- 
शाम दीजिये । 
(१) शददद या गरम जलके साथ--वातज्ञ क्षयमें । 
(२) बकरीफे धीके साथ--पित्तज ज्षयमें । 
(३) मधुके साथ--कफजञ क्षयमें। 





राजयरद्मा और उरःच्षतकी चिकित्सा । ६५५४ 








(४ ) मक्खनके साथ--घातु-क्षय में 
(५ ) गायके दूधके साथ--मूच्छां भौर पित्तज विकारों में । 
इसके वनानेकी विधि दमने पहले नहीं लिखी थी, इसलिए यहाँ 
लिखते है।--- 
झअसगन्धघ-- * ४० तोल्े 
सोंठ-- 
पीपर-- 
मिश्री-- 
दालचीनी-- 
तेज्ञपात-- 
नागकेशर-- 
इलायची--- 
लोॉग-- 
भरंगीकी जड़-- * 
तालीस पत्र-- 
कचुर-- 
सफेद ज्ञीरा-- 
फायफल--- 
कवाबचीनी-- 
नागरमोीथा-- 
रास्तना-- 
कुटकी-- 
ज्ीवन्ती-- 
मीठा कूट-- 


ना ०9 आछ ७ ७ 23 ८७ ४०७ /४ ७ ८४ #४७ ४७ /७ ४४ ४० श्र्पप ४“ ६ 
७+ 


सबको अलग-अलग कूट-छानकर, पीछे तोल-तोलफर मिल्रा 
दो । यही “अश्वगन्धादि चूर्ण” दै। 


द्दे० चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 





नर परक ०० ० जननीननान गज के 


ज्षय-ज्वर या जीर्यृज्वरको वाश करनेमें “जयमंगल रस” एक 
ही है। उससे सब तरहके जीशु॑ज्वर, घातुगत ज्वर, बिपमज्वर, 
आदि आएों ज्वर नाश हो जाते हैं। ज्षयमें भी चद्द खूब काम फरता 
है, इसीसे यहाँ लिखते हैं।-- 


दिगशुलोत्थ पारा ४ माशे 
शुद्ध गधक गा है माशे 
शुद्ध खुदागा ४ माशे 
ताम्वा भस्म ४ माशे 
चग भस्म ४ माशे 
सोनामक्खी-भरम ७ माशे 
सेंचा नोन ४ माशे 
काली मिचेका चूर्यो ४ माशे 
सोना भस्म ४ भाशे 
फान्तलोद-भस्म ४ माशे 
चॉदी-भस्म ४ भाशे 


इन सबको पएकन्न मिलाकर, एक दिन “घत्रेके रख” में खरल 
करो । दूसरे दित 'दारसिगारके रस” में खरल करो। तीसरे दिन 
“दशसूलके काढ़े” के साथ खरल करो और चौथे दिन “चिरायतेके 
काढ़े” के साथ खरल करो ओर री-रत्ती भरकी गोलियों बना लो । 


सफेद जीरेफा चूणें ओर शहदमें एक रक्ती यद्द रस मिलांकर 
चाठटनेसे समस्त ज्वरोको नाश करता है| यह जीर्ज्चर या ज्षयज्वर 
की प्रधान औषधि है | 


0:05: ८:7:एए ८: 


(१ ) एलादि गुदिका । 


छोटी इलायचीके बीज, तेजपात, दालचीनी, मुनक्षा ओर पीपर दो- 
दो तोले तथा मिभ्री, मुलेठी, खजूर और दाख--चार-चार तोले लेकर, 
सबको महीन पीस-छानकर, खरलमे डालकर और ऊपरसे शद्दद्‌ दे- 
देकर घोटो। जब घुट जाय, एक एक तोलेकी गोलियाँ बना लो । इन 
में से, अपने बलाबल अनुसार, एक या आधी गोली नित्य खानेसे खाँसी, 
श्वास, ज्वर, द्विचकी, वमन, सूर््छा, नशासा बना रहना, भौर आना, 
खून धूकना, प्यास, पसलीका ददे, अरुचि, तित्ली, आमवात, स्वर- 
भंग, क्षय और राजरोग आराम हो जांते हैँ | ये गोलियाँ चीये बढ़ाने- 
वाली और रक्तपित्त नाश करनेचाली हैं । परीक्षित हैं | उरःक्षतवाल्ते 
इन्हे ज़्रूर सेवन करे । 


नोट--हम इन गोल्ियोंको छै-छे माशेकी बनाते हैं और उर.क्ष तवाल्षेको दोनों 
समय खिलाकर, ऊपरसे बकरीका ताजा दूध सिश्रो-मित्ना पिलाते हैं । 


(२) दूसरी एलादि गु॒टिका । 


इलायचीके बीज ६ माशे, तेजपात ६ माशे, दालचीनी ६ माशे, पीपर 
२ तोले, मिश्री ४ तोले, मुलेठी ४ तोले, खजूर या छुद्दारे ४ तोले ओर 
दाख ४ तोले,--इन सबको मदहदीन पीस-छानकर, शहद मिलाकर, एक 
पक तोपेकी गोलियाँ बनालो । इनमें से एक गोली नित्य खानेखे 


दर चिकित्सा-चन्ठोद्य । 


अर जन रमनननीन मनन वन्‍ीन्‍ननर मेड अीविजनी बन 
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पहली एलादि गुटिकार्मे लिखे हुए सब रोग नाश दोते दे । यद्ध बटी 
उर/्क्षतपर प्रधान हैं। कामी पुरुषोंके लिए परम द्वितकारी हैं 





नोट--राजयदमाको हिकमतमें नपेदिक या दिक कहते है थौर उर:उतकों 
सिल कहते हैं। इनमें बहुन थ डा फर्क १ । उर क्त्तमें 7दयके भीतर जस्म हो 
जाता है, जिससे खग्पारके साथ यून यथा मयाद श्राता है, ज्वर चढ़ा रहता हैं, 
खाँसी आती रहती है. और रोगीको ऐसा सालूम ऐता ऐ, मानों कोई टसकी 
छात्ीकों चीरे ढाज्ञता है 


(३ ) बलादि चूर्ण । 


खिरेटी, असगन्ध फुम्मेरफे फल, शतावग ओर पुननंवा--इनको 
दूधम पीसकर नित्य पीनेसे उर क्षत-शोप नाश हो जाता है । 


(४ ) ड्राल्नादि घृत | 


घड़ी चडी काली दाख ६४ तोले और मुलह॒टी ३२ नोल,--इनफो 
साफ पानीमे पकाओं। जब पऊनें-पकते चौथाई पानी रह जाय, 
उसमें मुलहटीका चूणं ४ तोले, पिसी हुई दाप ४ तोले, पीपरोफा 
चूर्ण ८तोले और घी ६४ तोले--डाल दो और चुल्हेपर चढाऊर मन्दाग्नि 
से पकाओ। ऊपरसे चौगुना गायका दूध डालने जाओ। जब द्ध 
ओर पानी जलकर श्रीमाच रह जाय, उतताग्कर डान लो । फिर 
शीतल द्दोनेपर, इसमें ३२ तोले सफेद चीनी भिन्ना दो । यही ' द्राक्षादि 
घृत” है। इस घीऊे पीनेसे उर'क्ञत रोग निश्चय हो नाश हो जाता है। 
इससे ज्वर, श्वास, प्रदर-रोग, इलीमऊ रोग और रक्तवित्त भी नाश 
दो जाते है । 


नोट--हम यच्मा-चिक्त्मामें भी "ठाजादि घन” लिख झाये है। दोनों एक 


ही हैं। सिर्फ वनानेके हैंगमें फई हे। यह शास्रोक्त विधि टै। वह हमारी अपनों 
यरीक्षित विधि है। 





उरःच्षत-चिकित्सा--ग़रीबी जुलखे । ६६३ 





अनिल ललिजलजिजलज भला । 


उरःक्तपर गरीबी तुसखे । 

(५ ) घानकी खील ६ माशे लेकर, गायके आधपाव के दूध 
ओर ६ माशे शदददर्में मिलाकर पीओ और दो घरदे बाद फिर गाय 
का कच्चा दूध एक पाव मिश्री मिल्लाकर पीओ। इस चुसख़ेले उर।- 
चुत या खिल रोगर्मे लाभ होता है । परीक्षित है । 

(६) पोस्तेके दाने ३ तोले और ईसबगोल १ तोले,--दोनोको 
“मिलाकर, आध सेर पानीमे, काढ़ा बनाझो । जब पाव-भर काढ़ा रह 
जाय, छान लो और कुलईदार बत॑नमेडाल दो | ऊपरसे मिश्री आध 
सेर, खसखस & माशे और वबूलका गोंद & माशे पीलकर मिला दो। 
शेपमें, इसे आगपर थोड़ी देर पकाओ और उतारकर बोतलमें भर 
कर काम लगा दो। इसमेंसे एक तोले-मर दवा नित्य खानेसे 
उर/ज्षत या खिल्का रोग अवश्य नाश हो जाता है | परीक्षित है। 

(७) ६७ माशे मुख्तानी मिद्दी, मद्दीन पीसकर, सवेरे दी, पानी 
के साथ, कुछ दिन खानेसे उर/क्षत या खिल रोग जाता रहता है। 
परीक्षित है। 

(८5) पीपरकी लाख झेया £माशे, मद्दीन पीसकर, शहदमे 
मिलाकर, खानेले उरःक्षत रोग नाश दो जाता है। कई बारका 
परीक्षित छुलखा है। 

(&) एक माशे लाल फिटकरी, महीन पीस-छानकर, ठण्ठे पानीके 
साथ फॉँकनेसे उरःक्षत और मुँदसे खश्लारके साथ खून आना बन्द 
दो जाता है। मुँहसे खून आना बन्द करनेकी यह आजमूरों दवा हे । 

नोट---अगर खखारके साथ मुँह मे खून भावे, तो हृदयकी गर्माीसे समझी । 
अगर बिना खखारके अकेला ही सुबसे खून शआवे, तो मस्तिष्कया भेजेके 
/चिक्ारसे समझो। अगर खाँसोके साथ खून आवे, वो कलेजेमें व्रिकार ससमो । 

(१० ) अगर डर/ज्ञत रोगीको खूनकी कय होती दवों ओऔर खन 
आना बन्द न दोता दो, तो दो तोले फिटकरीको महीन पीखकर, एक 








६६० चिकित्सा-चन्द्रोदय 


कि कब भा का ह 


सेर पानीमें घोल लो और ऊपरसे पानीकी वर्फ भी मिला दो । इस 
पानीमें एक कपड़ा मिगो-मिगोकर रोगीफी छातीपर रसो | जब पहला 
कपड़ा सूख जाय, दूसरा मिगोकर रखो। साथ दी विहीदानेके 
लुआवमें मिश्री मिलाकर, उसमेंसे थोड़ा-थोढ़ा यही लुआव रोगीको 
पिलाते रहो | जब तक खून आना बन्द न हो, यह क्रिया करते रहो । 
बदनपर “नारायण तेल” या “मापादि लैलए की मालिश भी कराते 
रहो | तेलकी मालिशसे सरदी पहुँचनेका खठका न रहेगा। एफ 
काम और भी करते रहो, रोगीके सिर्पर "चमेलीका तेल” लगवाऊर 
सिरको गुलाच-जलसे थो दो और लिरपर खस या कपडेऊ पंसेकी 
हवा करते रहो, ताकि रोगी वेहोश न हो | टस उपायसे अनेक यार 
उर/च्षत वालोका मुँइसे खून आना पन्‍्ठ किया हैँ । परीक्षित है ! 


अजीज कट उरी ररमननन्‍नन्‍मन- 


(११ ) अगर ऊपरकी दवाका भिगोया कपट़ा छातीपर रखनेसे 
लाभ न हो--खून वन्द न हो, तो सफेद चन्दन, लालचन्द्न, घनिया,. 
खस, कमलगद्ेकी गरी, शीतल मिर्च ( कवावचीनी ), सेलगड़ी, 
कपूर, कल्मीशोर और फिटकरी--इन द्सोफ़ो महौन पीसकर, 
सेर-डेढ़ सेर पानीमें घोल दो और डसौमें कपडा म्िगो-मिगोकर 
छातीपर रखो। वीच-बीचमें दूध और मिश्री मिलाकर पिलाते 


रहो । अगर इस दवासे भी लाभ न हो, तो “इल्ाज़ुल गुर्वाए की 
नीयेकी दवासे काम लो | 


( १२ ) बदूलकी कोंपल १तोले, अनारफी पत्तियोँ १ तोले, आमले 
१ तोले और घनिया ६ माशे--इन सबको रातके समय शीतल जल 
में मिगो दो। सचेरे दी मल-छानकर, इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला 
दो। इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा पानी दिनमें तीन चार चार पिलानेसे 
अवश्य मुंहसे खून आना बन्द दो जायगा । परीक्षित है। 


(१३ ) अगर ऊपरकी दवासे भी लाम नहो तो “गुलखेस” एक 


उरःज्षत-चिकित्सा--ग़रीबी छुससखे। ६६५४. 


बोले भर, रावके खमय, थोड़ेसे पानीमे मिगो दो ओर स्ेरे ही मल-छातन 


कर रोगीको पिला दो | इस चुसखेसे अन्तर्म ज़रूर फायदा होता है । 
( १४ ) गिलोय एक तोले और अड्लेकी पत्तियाँ १ तोले--इन 
दोनोंको ओटाकर छांवलो ओर फिर समस्मग अरबी ८ माशे पीसकर 


मिला दो और पिल्लाओ | इस सुसखेसे भी खून थूकना बन्द हो” 


जाता है। 


(१४ ) ८० माशे चूकेके बीज, पुराना धनिया ८ माशे, कतीरा ४ 


माशे, सस्मग्र अरबी ४ माशे, सहेजना ४ माशे और माजूफल ४ 
माशे--इनको पीस कूट कर टिकिया बनालो। इनमेंसे आठ माशे- 
खानेसे खून थूकना बन्द हो जाता है। 

नोट--भ्रगर रोगीको दस्त भी ज्ञगते हों और दस्त बन्द करनेकी जरूरत 
हो, तो इस सुमखेमें अ्रढाई रत्ती 'शुद्ध अ्रफीम” और सिक्षा देनी चाहिये। 

(१६ ) सम्पग अरबी, मुलतानी मिट्टी और कतीरा--वराबर- 
वरावर लेकर मद्दीन पीस ल्ो। फिर इसमेंसे सात माशे चूरो ख़श- 
खाश और अद्रखके रसमें मिल्ला कर पीओ। इस डपायसे भी खून 
धूकना आराम हो जाता है । 


(१७ ) अड्सेकी सूखी पत्ती ६ माशे मद्दीन पीस कर और शहद्‌ 


में मिला कर खानेसे मुँहसे खून थूकना अवश्य आराम दोता है।' 
परीक्षित है । 
नोट---अ्रगर अड्‌सेकी पत्तियाँ गीली हों, तो १ त्ोले लेनी चाहिये । 


( १८) पानीमें पीसी हुई गोमी चार माशे खानेसे खून थूकना' , 


आराम होता है । इससे खूनकी कय भी घन्द हो जाती है । 

(१९० ) थोड़ी-थोड़ी अफीम खानेसे भी खून थूऋना बन्द द्ो जाता है। 

नोट--तोरई', कद , पालक॒का साथ, खुग्फा, जाल साय, छिले हुए मसूर, 
कचनार और उसकी कोंपलें---ये सच खून थूकनेको बन्द करते हैं । 

(२० ) सग-ज़राहत, ज़ददर-मुद्दरा, सफेद कत्था, कतीरा, सम्मग़ 
अरबी, निशास्ता, सफेद खशख़ाश, ख़तमीके बीज और गेरू--प्रत्येक 


जज, 


द्द्द चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


शक आ भर ज 


चार-चार माशे और अफीम ९ माशे--इन दसों दवाशोक्रो कूट-छात 
कर गोलियों वनालो । इन गोलियोंसे लिल या उरश्क्षत रोग आराम 
दो जाता है। दो-तीन बार परीक्षा की है। 

नोट--अगर ज्वर तेज हो तो इस नुसखेर्मे रोगीके मिन्नाजकों देखकर, थोड़ा 
सा कपूर सी मिज्ञाना चाहिये | कपूरके मिल्लानेसे ज्वर जरदी घटता है। अगर 
रोगीके मरनेका भय हो, तो वासललीककी फरत खोल देनी चाहिये। फिर उसके 
बाद ज्वर और खाँसीकी दुता करनी चाहिये । अगर मुँहसे खून आता हो, तो 
छातीपर दवाके पानीर्मे भीगे कपद़े रखऋर या गुलड़ौरु श्रादि पिलाकर पहले खून 
बन्द कर देना चाहिये। जब तकऋ खून बन्द न हो जाय, “पेज्ञादिबदी” बगैर) 
कोई मुख्य दवा न देनी चाहिये और खानेको सी दूब मिश्री, दूधका साचूदाना 
या दूध भातके सिवाय और कुछ न देना चाहिये। ज्योंदी खून बन्द हो जाप, 
जो दवा उचित सममी जाय देनी प्वाहिये। 

(२१ ) गेंगटे या केकड़ेकी राख ४० माशे निशास्ता ८ माशे, 
सफेद खशखाश ८ माशे, काली खशखाश ८ माशे, साफ किये हुए 
खुरफेके बीज १९ माशे, छिली हुईं मुलहटी १२ माशे, छिल्ले हुए 
खतमीके बीज १२ माशें, सम्मग अरबी ४माशे, कतीरा गोंद ४ माशे -- 
इन सब द्वाश्ोंको पीस छान कर “इंसप्गोल्” के लु भ्रावमें घोटकर, 
टिकियों बना कर छायामें खुबालो। इसको मात्रा ८५ माशेक्नी है । 
इस टिकियासे दिक और सिल यानी यद्मा और उर.क्षत दोनों नाश 
दो जाते हैं। 

५ (२९) अज्लवारकी जड़ चार तोले, मीठे अनारफ छिलके २ तोले, 
हुब्वुल्लांस २ तोले और चुगदा सफेद चन्दन १८ माशें--इन सबको 
रातके समय, एक सेर पानीमें, मिगो दो और मन्‍्दी आगसे पकाओ | 
जब आधा पानी रद्द जाय, मल कर छान लो । किर इसमें आच सेरः 
मिश्री और ताज्ञा चचूलकी पत्तियोंक्रा स्वरस आधपाव मिला दो और 
चाशुनी पकालो | इस शर्वतको, दिनमें ६ वार, एक एक तोलेकी 


माजासे, चाटनेसे, खून थूक्ना या खूनकी कय होना बन्द हो जाता 
'है। परीक्षित है। है न 





उर/क्षत-चिकित्सा--गरीबी शुसखे । ६६७ 


की 








लिख शआये है कि यक्षतर्से सूजन या मवाद आजानेसे द्वी जीरणज्वर 
यद्मा ओर उर,क्षव योग जड् पक्रड़ लेते है । इन शो गेम यकृत 
वहुधा विकार दो द्वी जाते है | वेधको चाहिये, कि रोगीके यकृतपर 
हाथसे टोह कर और रोगीको दाहिनी करवट सुलाकर, इस बातका 
पता लगाले, कि यक्ततमें मवाद्‌ या सूजन तो नहीं हैं। अगर मचाद्‌ 
या सूजन होगी, तो रोगीको दाहिनी करवट कल नहीं पड़ेगी, उस 
ओर सोनेसे खॉलीका जोर होगा और छूनेसे पके फोड़ेपर द्वाथ 
लगानेका सा दूं होगा । जब यद्द मालूम दो जाय, कि यकृतमें खराबी 
है, तव यद्द देखना चाहिये कि, सूजन गरमीसे है या सर्दीलि, अगर 
सूजन गरभीसे होगी, तो यकृत-स्थान छुनेसे गरम मालूम होगा, 
यक्षतर्मे जलन होगी और वहाँ खुजली चलती द्वोगी। अगर सूजन 
सरदीसे दोगी, तो छूतेसे यकुतकी जगद्द कड्डी-लख्त और शीतल 
मालूम होगी । 

(२३ ) अगर सूजन खसरदीसे हो, तो दालचीनी १० माशे, 
सुगन्धवाला १० माशे, चालछड़ १० माशे और केशर ४ माशे, इनको 
धाबूनेके तेल” में पीसकर यकृतपर घीरे-घौरे मलो । 

(२७४ ) अगर सूजन गरमीसे हो, तो तेजपात हे माशे, कपूर हे 
माशे , रूमी मस्तगी ३ माशे, गेरू ६ मांशे, गुलाबके फूल ६ माशे, 
गुलबनफशा ६ माशे, सफेद चन्दन ६ माशे और खूखा धनिया ६ 
साशे--इन सबके खूब मदहीन पीसकर, दि्निमे चर-पाँच वार, यकृत 
पर लेप करो | 


छुहों प्रकारके शोष रोगोंकी चिकरित्सा-विंधि । 
व्यवाय शोष॑की चिकित्सा ! 


ऐसे रोगीका मांधरस, मांस और घी मिले भोजन तथा मधुर 
ओर अनुकूल पदार्थोंते उपचार करना चाहिये । 





ध््द्टट चिकित्ला-चन्द्रोद्य । 
शोक शोषकी चिकित्सा । 


शोक शोष बालेका हृर्प बढ़ाने वाले ओर शोक मिटाने वाले 
पदार्थों से उपचार करे।। उसे घीरज वंधाओ, दूध-मिश्री पिलाओ 


रच 


तथा चिकने, मीठे, शीतल, अग्निदीपक और दइलके भेजन दे । 
व्यायाम शोषकी चिकित्सा | 





व्यायाम शोप वालेका चिकने, शीतल, दादइ-रद्दित, हितकारक, 
हल्के पदार्थ देने चाहिये । शोक, क्रोध, मैथुन, परनिन्दा, देषबुद्धि 
आदिको त्याग देने और शान्ति तथा सन्‍्तोष घारण करनेकी सलाह 
देनी चाहिये | इस रेगीकी शीतल और कफ बढ़ानेवाले चृद्वण 
पदार्थोंस चिकित्सा करनी चाहिये । 


अध्यशोषकी चिकित्सा । 


ऐसे मनुष्यको उत्तम मुलायम आसन, गद्दी या पलेंगपर विठाना 


चाहिये, दिनमें सुलाना चादिये, शीतल, मीठे और पुष्टिकारक अन्न 
ओर मांसरस खानेके देने चाहिये । 


च्रणशोषकी चिकित्सा। 


इस रोगीके चिकने, अग्निके। दीपन करनेवाले, मीठे, शीतल, 


जुरा-ज्रा खट्टे यूप और माल-रस आदि खिला-पिलाकर चिकित्सा 
करनी चाहिये । 


उर'ःक्षतसें पथ्यापथ्प | 


उर/्क्षत रोगीके पथ्यापथ्य ठीक व्यायाम शोषकी चिकित्सामें 
लिखे अनुसार है। 


राजयक्ष्मा और उर:च्षतमें पथ्यापथ्य । ६६& 











यक्ष्म ओर उरक्षत रोगमें पथ्यापथ्य । 
पथ्य। 


मदिरा--शराब, जइुली जानवरोंकां सूखा मांस, मूँग, साँटी- 
चॉँवल, गेहूँ, जो. शालि चाँचल, लाल चॉवल, बकरेका मांस, मक्खन, 
दूध, घी, कच्चा मांस खानेवाले पक्षियोंका मांस, स्यंकी तेज़ किरणों 
ओर चन्द्रमाकी किरणोंसे तपे हुए और शीतल्न लेह्य--चाटनेके 
पदार्थ, बिना पके मांसका चूरा, गरम मसाला, चन्द्रमाकी किरण, मीठे 
रस, केलेकी पकी गहर, पका हुआ कटइल, पका आम, आमतले, 
खजूर, छुदारे, पुदकरमूल, फालसे, नारियल, सहदजना, ताड़के ताज़ा 
फल, दाख, सौंफ, संघानोन, गाय और भेंसका घी, मिश्री, शिखरन, 
कपुर, कस्तूरोी, सफेद्‌ चन्दन, उबटन, खुगन्चित चस्तुओका लेप, 
स्नान, उत्तुम" गहने, जलक्रीड़ा, मनोहर स्थानमें रहना, फूलोकी 
मांला/ कोमल खुगन्धित दवा, नाच, गाना, चन्द्रमाकी शीतल किरणों 
में विहार, वीणा आदि बाॉजौकी आवाज़, हिरणके जैसी आँखों घाली 
स्लियोंकों देखना, सोने, मोती और जवाहिरातके ' गहने पहनना,' 
दान पुएय करना और दिल खुश रखना--ये सब ज्षय,रोगीको 
द्वितकारी है। हे न 


जो रोगी अधिक दोषों वाला पर बलवान हो, उसे हलका' ह 
झुलाब देकर दवा सेवन करानी चाहिये । 


ज्ञिस जय वालेका मांस सूखा जाता हो, उसे केवल मांस खाने 
वाले जानवरोका मांस ज्ञीरेके साथ खिलाना चाहिये। शाम-सवेरे 
हवा खिलानी चाहिये। दवाओके बने हुए “चन्दनादि तैल” या 
“ज्ञाक्षादि तैल” वगेरःमें से किसी की मालिश करवाकर शीतकालमें 
गरम जलसे और गरमीम शीतल जलसे सरुंवान कराना चादिये । 


६७० चिकित्सा-चन्द्रोद्य । 


गरमीकी ऋतुमें छतपर जाडेमे पटे हुए मकानमें और वर्पाकालमें 
हवादार कमरेमें सोना चाहिये, फ़ूलमाला पद्ननी चाहिए ओर रूप- 
चती स्त्रियोंसे मन प्रसन्न करना चाहिये, पर मैथुन न करना चाहिये। 


अपथध्य 


ज्यादा दस्तांवर दवा खाना, महूमूत्र आदि वेग रोकना, मेथुन 
करना, पसीना निकालना, नित्य सुर्मा लगाना, वहुत जागना, अश्रधिक 
मिद्दनत करना, वाजरा, ज्वार, चना, अरद्दर आदि रुखे अन्न खाना, 
एक खाना पचे विना दूसरा खाना खाना, अ्रधिक पान खाना, 
लद्दसन, सेम, ककड़ी, उड़द, दवींग, लाल मिर्च, सटाई, अचार, 
पत्तोंका साग, तेलके पदार्थ, रायता, सिरका, वहुत कड़वे पदार्थ, 
क्षार पदार्थ, स्वभावविरुद्ध भोजन, कु दुरु और दाहकारी पदार्थ--ये 
खब पदार्थ भी अपथ्य है । 
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ाा्पज्प२-+-+-_तलतललन्‍तहतहतहतहतह 
सूचना--चिकित्सा-चन्द्रोदय छठे और सातवें भाग तैयार हैं। 


छठेका मूल्य ४) और ७ वें का ११) क्योकि वह सबसे 
के ड 
उसमें १२१६ सफे और ४० चित्र हैं। री 


पी ड एस्थ्यरचा और जिकित्सा-घ्ादय 
0५ स्वास्थ्यरक्षा ओर चिकित्सा-चन्द्रोदय न्‍ 
आदि भ्रन्थोंके लेखक, वयोवृद्ध बाबू हरि- ७) 
| 


र्‌॥! 
/ १ 


; ३० 


दासजीकी, तीस वरसकी हजारों बार 
शी आजमाहे हुई, कभी भी फेल न | 
! होनेवाली औषधियाँ । | 
38 अउस्नेड-लज धरम अध८ू5 6 छाह 


आनन्द चद्धक चूर्ण । 
( सिफे गरमीके मौसममें मित्रता है । ) 


इस चूके सेवनसे तत्कालद्दी जो विचित्र तरी आती है, उसे” 
यह वेचारी जड़ कलम लिखकर वता नहीं सकती। यह अनेक शीतल, 
खुशवृद्ार और द्लिदिमाग़र्म तरी लानेबाली दवाओं से बनाया गया है। 
न नियमसे पीनेवालेको लृह लगने या हैजा होनेका डर तो खुपने 
नहीं रहता। इससे धातुपर तरी पहुंचती है। यद्द गर्म मिजाज 
पेत्त प्रकतिके लोगोंके दस्त साफ लाता और भाग पीनेवालोके 
त (गरम वायु) की बीमारी नहीं होने देता । औरतोके इसके 
से उच्चका मासिक घर्मम ठीक मद्दीनेमें होने लगता है। यह खूनकी 
फमीबेशीकेा ठीक करता और जिनका मासिक धर्स्म गर्मोसे बन्द हो गया 
है, उनका मासिक धर्म्म खोल देता है। भॉग पीनेवाले इसे भाँगमें मिला 
कर पी सकते है, पर्याकि इसमें नमकीन चीजे नहीं हैं। रोगी इसे यदि 
घोटकर पिये, तो विना परहेज रहनेसे भी ऑ्खोक्री जलन, माथेकी 
घुमरी, चक्कर आना, आँखोंके सामने अँधेरा रद्दना, द्ाथपेरके तलवें” 
जलना, दस्त-पेशाब जलकर होना, बदनका बिना चुखार गे रहना, 
नाक या मुँहसे खून जाना वरगेरः गर्मी ओर उष्णवातकी ऊपर लिखी 
सारी शिकायते रफ़ा हा जाती हैं। इसके समान शीतल दवा और 








(२) 
कहीं नहीं है। गरीब-अमीर सब पी सके और अपनी गृदलदिमियोंका 
भी पिला सकें, इस कारण दमने इसका दाम घटाकर केवल १) लागत 
मात्र कर दिया है । 
ज्षुधासागर चूण। 

यह चूर्ण इतना तेज है, कि पेटमें पहुंचतेद्दी श्रञीर्णक्री तो गिन्‍्तीद्दी 
नहीं, पत्थरफे भी भस्म कर देता है। भूख लगाने, खाना दृज॒म करने, 
और दस्तके कायदेसे लानेमें यद्द चूरों अपना सानी नहीं रखता; 
औरत इसे खूब पसन्द करती हैं। इतने गुणकारक स्वादिष्ट चुर्येकी 


-एक शीशीका दाम दमने केवल ॥) रक्‍खा है। एफ शीशीर्मे ३० 
-खूराक चूर्ण है। घरमें लेजाकर रखनेसे समयपर यद्द वैद्यका फाम 


६ 


देता है । 


हिंगाष्टक चूणे । 
इस चूर्णके खानेसे भेज्ननपर रुचि दोती है, भूख बढ़ती है, खाना 


दज़म होता है और पेट दलका रद्दता है। भूख बढ़ानेमे तो 
रामवाण दी है। खुस्वादु भी खूब है। दाम १ शीशीका ॥) 'पह 


च्ारादि चूण। 


इसके सेवनसे अजीण तो तत्कालददी भस्म हो जाता है। अस्ल- 
पित्त, खट्टी डकार आना, चमन या कय होना, जी मिचलाना, गलेमें 
कफ सूखकर लिपट जाना, गला और छाती जलना आदि रोग आराम 
करनेमे यद अक्सीरका काम फरता है। कई प्रकारके स्परेशी च्ारोसे 
यद्द चणे बनता है। खानेकी तरकीय डिब्बीपर छपी है। दाम १ 
“शीशीका ॥) आना। 


3 #&45-/४ 


नर 


उद्रशोधन चूण । 


आजकल फल्कत्ता-बस्वईमे करीब-क्रीब १०० में से ४० आदमि- 


हक 
हा 
श्र 


न 


( ३) 


चयोके दस्त साफ न देनेक्री शिक्रायत बनी रहती है। इसके लिये 
लोग मारे-मारे फिरते हैं। ज्ञरासी बातके विदेशी दवा लेकर अपने 
धन-घम्मके जलाअल्ि दे बैठते है । 

यद्द चूर्ण रातके फाँककर सेजाने से सचेरे एक्र दस्त खूब साफ 
है। जाता और भूख खुलती है। दस्त साफ़ रहनेसे कोई और रोग 
भी नही होता । खानेमें दिक्कत नहीं। परहेजकी जरूरत नहीं। दाम 
३० खुराककी शीशीका ॥) आना मात्र है। 

प्रद्रान्‍्तक चूण । 

अजीणे, गर्सपात, अतिमेथुन, अत्यन्त सोज्ञन, दिनमें सोने और 
सोच करनेसे स््रियोंको चार प्रकारका प्रद्र रोग दोता है। इसमें गुप्त 
स्थानसे लाल, पीला, काला मांँसके धोचनके समान जल बहता है। 
इसका इलाज न होनेसे औरतोंको वहुमृत्र रोग हो जाता है। फिर वे 
वेचारी शर्म-ही-शर्म में अपने प्यारे मॉबाप, भाई-बन्धु घ पतिको रोता- 
कपलता छोड़ यमसदनके| सिधार जाती हैं। इस वास्ते इस रोगके 
इलाजमें ढिलाई करना नादानी है। हमारा आजमूदा प्रद्रान्‍्तक चूरो, 
पथ्यसदित, कुछ दिन सेवन करनेसे, चारों प्रकारके प्रद्रोको इस तरद्द 
नाश करता है। जैसे सूर्य भगवान अन्धकारका नाश करते हैं। दाम 
£१ शीशीका २) 

6 ९ 
सवसोज्ाकनाशक चूण । 

यह चूर्ण पेशांबके समस्त रोगोपर रामवाणका काम फरता है । 
इसको विधानपत्नानुसार सेवन करनेसे पेशाबकी जलन, पेशाबका बूँद 
बूँद होना, पेशाबके साथ खून या पीप आना, घोतीमे पीला-पीला 
दाग लगना, पेडका भारी रद्दना, बालकोंका पेशाब चूनासा जम 
जाना, पेशाब बन्द दो जाना, पेशाब मट-मेला, गदला या तेल सा होना 
अथवा गमे दोना आदि समस्त पेशाबकी बीमारियाँ इस चूणेसे 


निरुसन्रेदद नाश दो जाती हैं । जितका सोजञाक पुराना पड़ गया हो -« 
४३ 


( ४) 
कभी ऊभी पेशाब बन्द हो जाता हो--सूत्रमार्ग सकड़ा हो जानेसे 
खसलाई फिरानेकी जरूरत पडती दो, बह घबरांवें नहीं और लगातार 
इस चूर्को सेवन करें, निस्‍्लन्देह उनकी इच्छा पूरी होगी। इस 
चूर्यके सेवनसे अधिक प्यासका लगना भी मिट जाता है। पेशाबके 
रोगियोंके यद्द चूर्ण दूसरा अस्त है। एक शीशी सेवन करते-करते ही 
लोग खुद तारीफके द्रिया वद्ाने लगते है। दाम १ शीशी २॥) 
अकबरी चूणे । 

यह अम्तृत-समान चूणें दिल्लीके बादशाह अकचरके लिये उस 
कमानेके दकीमोंने ववाया था। कलम ताकत नहीं जो इस चूरो 
के पूरे गुण लिख सके । यद्द चूरों खानेमें दिल खुश और खुस्घाद है, 
अश्विको जगाता और भोजनफो पचाता है। कैसा ही अधिक खाना 
ला लीजिये, फिर पेट खालीका खाली हो जायगा। अजीर्ण 
(वदृदजमी) को पेटमे जाते द्वी भस्म कर देता है । खट्टी डकारें आना, 
जी मिचलाना, उल्टी होना; पेट भारी रहना, पेठकी दचा न खुलना, पेट 
या पेड्का कड्ाा रदना, पेटमें गोज्ञा सा चना रहना, पाखाना साफ न 
होना आदि पेटके सारे रोगोंके नाश छरनेमें रामवाण या विष्णु 
भगवानका सुदर्शन चक्र है। दाम छोटी शीशी ॥) बड़ीका । ॥) है। 

नवाबी दुन्तमखन । 

इस मजनको रोज़ दॉतोंमें मलनेसे दॉतोंले खून आना, मसूड़े 
फलना, मुंद्म चदयू आना, दोतोंपे दर्द होना या कीडा लगना आदि 
समस्त दन्तरोण आराम हो जाते हैं। द्विलते हुए दोत बज़के समान 
मजबूत दोकर मोतीकी लड़ोके समान चमकने लगते हैं। बादशाही 
जमानेमें नवाब और वादशाद् इसे लगाया करते थे, इसीसे इसका 
नाम नवायी दुन्तमखन है। दाम, १ शीशी ॥) 

भोजन झुधाकर मसाला । 
पद मसाला खानेमे निद्ायत मज़ेदार है। जो एक वार इसे चसख , 


( ४) 
लेता है, उसे इसकी चाट पड़ जाती है। दाल सागमें ज़रा-सा मिलाने 
से वह खूब ज़ायकेदार बन जाते है । पत्थर या कॉचकी कटोरीमें ज़रा 
देर भिगोकर, ज़रा-ली चीनी मिल्लांकर, खानेसे सुन्दर चटनी वन 
जाती है। मुसाफिरी या परदेशमें जहाँ अ्रच्छा साग तरकारी या _ 
अचार नही मिलता, यह बड़ा द्वी काम देता है। बालक, बूढ़े, स्री- 
पुरुष सव इसे खूब पसन्‍्द्‌ करते हैं। दाम १ डि०॥) आना । 


लवणसास्कर चूर्ण । 

यद्द चूणें हमने बहुत अच्छी विधिसे तैयार कराया है। हमने 
सूथ जॉब कर देखा है, कि पेटकी पुरानीसे पुरानी बीमारी इसके 
१ हफ्ते सेवन करनेसे ही आराम होनेका विश्वास हो जाता है। “शाह - 
घर सहिता” में इसे सम्रहरणी रोगपर अच्छा लिखा है, मगर हमने 
इससे अपने कल्पित किये अह्ुपानोंके साथ सम्नहणी, आमवचात, 
मन्दाप्ि, वायुगोला, दस्तकृष्ज्ञ, तिह्ली और शरीरकी सूजन वगैरः 
आराम किये है। विधि-पत्र चूर्णके साथ है | दाम १ डि० १) 

नसक सुलेसानी । 


यह नमक आजकल बहुत जगह मित्रता है, परन्तु लोग ठीक 
विधिसे नहीं बनाते और एक-एकके द्श-द्श करते हैं | हम इसे असली 
तौरपर तैयार कराते है और बहुत कम सूल्यपर बेचते हैं। इसके 
सेचनसे अजीर्ण, वदहजमी, भूख न लगना, पेट भारी रहना, खट्टी 
डकारे आना, जी मिचलाना, वसन या कृय होना आदि समस्त 
शिकायतें रफा हो जाती है। चूर्ण खानेमे खूब जांयकेदार है। दाम 
अढाई तोलेका ॥) है । 

बालरोग नाशक चूणे। 

इस चूर्णके सेवन करनेसे वालकोंका ज्वरातिखार, ज्वर और 

पतले द्रत, खाली, श्वास और वमन--कृय होना--ये सब आराम हो: 


( ६ ) 
जाते है। इस नुसखेको चढ़े हुए ज्वरमें भी देनेसे फोई हानि नदी । 
यह शहदमे मिलाकर चटाया जाता है। घालकको ज्वर या अतिसार 
अथवा दोनों एक साथ दो तथा खाँसी बगैरः भी हों, श्राप इसे चटावें, 
फौरन आराम होगा । दर ग्रदस्थको इसे घरमें रपना चाहिये। दाम 
१ शीशीका [#) 
सितोपलादि चूरी । 

इस चूर्के सेवनसे जीणे ज्वर या पुराना ज्यर निश्चय ही आराम 
दोता है । इससे अनेक रोगी आराम हुए है। जो रोगी इससे श्रारम 
नहीं हुए, वे फिर शायद द्दी आराम हुण। जीण उपस्के लिया इससे 
श्वास, पॉसी, द्वाथ-पेरोंकी जलन, मन्दाप्नि, जीभमफा सूपना, पसलीका 
दर्द, अरुचि, मन्दाप्नि, मो जनपर मन न चलना और पित्तविफार प्रभूति 
रोग भी आराम द्वो जाते है । मतलब यह कि जीर्ए॑ज्वर रोगीको ज्यर 
के सिवा उपरोक्त शिकायतें हों, तो वद्द भी आराम हो जाती है | अगर 
फिसीको पुराना ज्वर हो, तो आप इसे मेंगाकर अवश्य मिलादें, 
जरूर लाभ होगा। यद्द चूण शद्दद, शर्वत वनफशा, शर्वत अनार या 
मक्खनमें चटाया जाता है। दवा चटाते ही गायके थर्नोले निकला 
गरमागर्म दूध (झागपर गरम न फरके) पिलाना होता है । हों, अगर 
जीर्ण ज्वरीको पतले दस्त भी द्वोते दो, तो यहद चूगों शहदमें न चटा- 
कर, शर्वत अनारमे चटाते है श्र ऊपरसे दूध नही पिलाते। अगर 
दस्त बहुत होते दो, तो दमारे यद्दोसे “अतिलारगजफेशरी चूणं? या 
“बिल्वादि चूणे? मेंगाकर वीच-बीचमें यथाविथि जिलाना चाहिये । 
साथ ही “लाक्षादि तेल” की मालिश करानी चाहिये, फ्रयोक़ि जीर्स 
ज्वरीका बदन बहुत द्वी रूखा द्ो जाता है। यह तेल रुसेपनकों नाश 
करके ज्वरको नाश करता है। दाम १ शीशीका १) और शा) 


अतिसारगजकेशरी चूर्ण । 
इस चूरुके सेधनसे आँव खूनके दस्त, पते दस्त यानी दर त्तरदद 


( ७ ) 
का घोर अतिसार भी बातकी बातमें श्राराम हो जाता है। आ्राजमूदा 


दवा है। दर ग्रहस्थकों एक शीशी पास रखनी चाहिये। दाम 
१ शीशीका ॥८] 
कासदेव चूण । 

इस चूके लगातार २ मद्दीने खानेसे घातु त्तीणगता और नई नामर्दी 
आराम द्वोती है। स्री-प्रसंगर्म अपूब्ये आनन्द श्राता है। जिनकी स््री- 
इच्छा घट गई हो, स््ी-प्रसगको मन न चाहता हो, वे इस चूर्णंको 
चुपचाप मन लगाकर २ मास तक खावे। इसके सेवनसे उन्हें 
संसारका आनन्द फिरसे मिल जायगा। आजकल लोगोंने जो विशज्ञा- 
पन दे रखे है, उनके घोखेम न फेसिये | वह कोरी चोखेवाजी है । जिन्हें. 
एक अक्तर भी वैद्यकका नद्दीं आता, उन्दोंने भोले लोगोंको ठगनेके लिये 
खूब चमकीले भड़कीले विज्ञापन दे दिये है और आदमीको शेरले 
कुश्ती करता दिखा दिया है। उनसे कहिये कि पद्दले आप शेए्से लड़कर 
हमें तमाशा दिखा दें, तव हम आपकी दवाके १०० ग्रुन्ने दाम देंगे। हमे 
धर्मका भय है, अत्तः मिथ्या लिखना चुरा सम भते है। कोई भी घातु- 
पुष्टिकी दवा बिना ६० दिनके फायदा नहीं कर सकती, फ्योंकि आजकी 
खाई दवाकी धातु ४० दिनमें बनती है। फिर दस पाँच दिनमें चघातु- 
रोग केले चला जायगा ? आप इस चूर्णक्रो मेंगाकर प्रेमसे खाइये, 
मनोरथ पूरा होगा। दाम १ शीशीका २॥) रु० । 

धातुपुष्टिकर चूणे । 

इस चूर्णके सेवन करनेसे पानी जैसी पतली घातु कपूरके समान 
सफेद और खूब गाढ़ी दो जायगी । पेशावके आगे या पीछे चातुका 
गिरना या खूतसा निकलना बन्द दो जायगा | साथ ही स्त्री-प्रसगकी 
खूब इच्छा होगी । अगर आप स्त्री-प्रसंग न करें और १२ मद्दीने इसे 
खालें तो निस्‍्सन्देदर आप सिंहसे दोदो हाथ कर सकेंगे। आपकी उम्र 
पूरे १०० या १२० सालकी द्वो जायगी तथा आपका पुत्र लिंदके समान 


(८) 
पराक्रमी दोगा। आप इसे मेंगाकर, और नहीं तो चार मद्दीने तो 
सेवन करें। इन चर्णोंके सेवन करनेमें जाड़ेकी कैद नहीं, दर मौखम्मे 
ये खाये जा सकते है। दम किर कद्दते है, आप ठगोंके घोखेम न 
आकर, इन दोनों चूर्णक्नो सेचन करे । भगवान कृष्णकी दयासे आप 
की मनोवाब्छा पूरी होगी। दाम १ शीशीका २॥) रु० । 


हरिवटी । 


इन गोलियोंके सेवन करनेसे सब तरद्दकी सत्नदणी, अतिसार, 
ज्वरातिघ्तार, रक्तातिसार, निश्चय दी, आराम दो जाते हैं। इन्दे दर 
शहरुथ और सुसाफिरको सदा पास रखना चाहिये। समयपर बड़ा 
काम देती है। इजारों वार आजमाइश दो चुकी है। दाम १ शीशीका ॥) 

नोट---अ्रमी द्वाल हीमें हन गोलियोंने एक पुराने ज्वर भर झामातिसारसे 
मरणासन्न रोगिणीकी जान बच'ई है, जिसे नामी-नामी डाक्टर त्याग चुके थे । 
इन गोलियोंसे दस्त तो आराम हुए ही, पर फिसी भी दवासे न उतरनेचाज्ता, 
हर समत्र बना रहनेवात्ा ज्वर भी साफ जाता रहा। इन्हें केवल ज्वरमें न देना 


प्वाहिपे । अगर ज्वर और दस्तोंका रोग दोनो साथ हों तब देकर चमत्कार देखना 
चाहिये । 


नपुंसक संजीवन बटी। 


कलममे ताकत नहीं, जो इन गोलियोकी तारीफ कर सके | इनके 
सेवनपते नामई भी मद हो जाता है तथा प्रसगर्मे खूब स्तम्भन होता है। 
शामको दो या चार गोलियों खालेनेसे अपूव्चे स्वर्गीय आनन्द आता 
है। बदनमें दूनी ताकत उसी समय मालूम होती है। ख््री-प्रसंगर्म 
दूनी तेजी और डवल रुकाबढ होती है। साथ ही प्रमेद्द, शरीरका दढे, 
जकड़व, गठिया, लकचा, वहुमूत्र, खोली और भ्वासको भी ये गोलियाँ 
आराम कर देती है। जिन लोगोंको प्रमेदद, बहुमूत्र, खॉली और श्वास 
की शिकायत हो, उन्हें ये गोलियाँ सवेरे-शाम दोनों समय खाकर 
मिश्री मिला गरम दूघ पीना चाहिये | भगवतकी दयासे' अद्भुत चम- 


डे.) 


स्कार दीखेगा । दाम फी शीशी १) य। २) या ७) गरम मिज्ञाज वालों 
को ये गोलियों कम फायदा करती हैं । 
कासगजकेसरी बदी। 
ये गोलियों तर और खुश्क यानी सूखी और गीली दोनों प्रकारकी 
खॉलियोमे रामबाणका काम करती हैं। एक दिन-रात सेवन करनेसे ही 
भयड्ूर खाँसीमे लाभ नज़र आने लगता है। इनके खूसनेसे मुंहके 
छाले भी आराम दो जाते हैं। १०० गोलीकी शी० का दाम ॥) 


शीतज्वरान्तक गोलियाँ । 


ये गोलियाँ बहुत तेज़ हैं। इनके २।३ पारी सेवन करनेसे सब 
तरहके शीतपूव्वेक ज्वर यानी पद्दिले ठएड लग कर आने वाले बुखार 
निस्सनरेद् उड़ जाते हैं| रोज-रोज आनेवाले, दिनमे दो वार चढ़ने 
उतरने वाले, इकतरा, तिजारी, चौथेया आदि कष्ट्साध्य ज्वरोको 
अक्लर हमने इन्हीं “शीतज्वरान्तक गोलियों” से पक ही दो पारीमें 
उड़ा दिया है। सिये त्ापों या जूड़ी ज्वर पर यह गोलियों कुमैनसे 
हजार द्रजे अच्छी हैं । दाम ४० गोलीकी शीशीका ।॥) 
नेत्नपीड़ा-नाशक गोली । 
ये गोलियाँ आँख हुखने पर अक्सीरका काम करती हैं। केसी 
ही आँखें दुखती हो, लाल द्वो गई हों, कड़क भारती दा, रात-द्नि 
चैन न आता हो, एक गोली साफ चिकने पत्थरपर बासी जलमें 
प्िसकर ऑजनेसे फौरन आराम दोता है। बच्चे और स्त्रियोंकी 
आँखें अक्सर दुखा करती है, इस वास्ते हर ग्रहस्थकों एक शीशी 
पास रखनी चाहिये | दाम ६ गोलीकी शीशीका ॥) 
असली नारायण तेल। 
( चायुरोगोंका दुश्मन ) 
इस जगत्‌प्रलिद्ध “नारायण तेल” को कौन नहीं जानता? 


( १० ) 
वैद्यकशास्में इसकी खूबदी तारोफ लिखी है। आजमानेसे दमने भी 
इसे अनेक अद्गरेजी दवाओंसे अच्छा पाया है। लेकिन आजकल 
थद्द तेल असली कम मित्रता है, क्योंकि अव्वल तो इसकी वहुत्तसी 
जड़ीबूरियों बड़ी मुश्किल और भारी खर्चंसे मिलती है, दूसरे, इसके 
तैयार करनेमे भी बड़ी मिहनत करनी पड़ती है, इसी वज़ददसे कल- 
कतिये फविराज इसे वहुत भहेंगा बेचते है। हमारे यहद्दों यह तेल 
बड़ी सफाई और शास्रोक्त विधिसे तेयार किया जाता है। यही 
करण है कि, अनेक देशी वेद्य लोग इसे हमारे यदाँसे लेजाकरः अपने 
रोगियोंको देते और घन तथा यश कमाते हैं | यह तेल हमारा अनेक 
बारका आजमाया है। दजारों रोगी इससे आराम हुए है । 
हम विश्वास दिलाते हैं कि, इसकी लगातार मालिश करानेसे 
शरीरका दर्द, कमरका दर्द, पैरोमे फूटनी होना, शरीरका डुबलापन 
या रूखापन, शरीरकी सूजन, अर्द्धांद़ वायु, लकवा मारजाना, शरीर 
फा द्विलना, कॉपना, मुखका खुला रद्द ज्ञाना या बन्द दो जाना, शरीर 
डणडेके समान तिरछा हो जाना, अगका सूनापन, भनभनाहर, 
चूत्तड़से दखने तकका दर्द आदि समस्त वायुरोग निस्सन्देह आराम 
दो जाते हैं। यद्द तेल भीतरी नर्सोकी खघारता, खुकड़ी नसोंको 
फैलाता और हड्डी तकको नर्म कर देता है, तब वाढी या बायुक्े नाश 
फरनेमे फ्या सन्देद्द है? गठिया और शरीरका दर्द आदि आराम 
करनेमे तो इसे नारायणक। खुदशैन चक्रही सममिये | दाम आधा- 
पावकी १ शीशीका १॥) मात्र है। 
मस्तकशूलनाशक तेल | 
( सिरदर्द नाशक अद्भुत तेज् ) 
इस तैलको स्नान करनेले पढिले रोज, सिरमे लगानेसे सिरके 
सारे रोग नाश दो जाते हैं। इसकी तरीकी तारीफ नहीं हो सकती । 
'इ तैल बालोंको काले, रसीले और चिकने रखता है। ऑल नाकसे 


( ११ ) 


मेला पानी निकालकर मगज़ और आँखोको उरडा कर देता है | पढ़ने- 
लिखनेसे चित्त लगाता और साथेकी थकानको दुरफर देता है। गरमी 

सरदी, ज्ञुकाम या बादीसे कैसा ही घोर सिरदर्द हो, लगाते ही 
५. मिनसोमें छूमतर हो जाता है। सिर दर्दकी इसके समान जल्दी 
आराम करने वाली दवा और नहीं है । आप कामसे छुट्टी पाकर इसे 
लगाकर शीतल पानीसे सिर धो लीजिये। फिर देखिये, कि यह 
स्वदेशी पवित्र तैल केसा स्वर्गका आनन्‍्द्‌ दिखाता है।चकील, 
माष्टर, मुनीम, विद्यार्थी, दलाल, दुकानदार सबको इस अद्भुत वैल 
को ख़रीद कर परीक्ता करनी चाहिये। झुन्दर खुडौल २ औन्‍्सकी 
शीशीका दास भी द्वमने केवल ॥) ही रक्खा है। बहू देशमे इसका 
खूब प्रचार है। कोई गददस्थ इससे खाली न रहना चाहिये । 


कृष्णविजय तैल । 
( चमेरोगका शज्चु ) 


अगर आपको या आपके मित्र पड़ी खियोंकी खून-फिसादका रोग 


है, अगर बद्नमें लाल २ या काले २ चकत्ते हो जाते हैं, अगर दाद, 
स्राज, खुजली, फोडे, फुन्सियोले शरीर खराब दो रहा है या शरीरतवें 


घाव हैं, तो आप हमारा मशहूर “कृष्णविज्ञय तेल” क्यों नहीं लगाते १ 

हमारे तीस बरसके परीक्षित कृष्णविज्ञय तेलसे खुखी गीली 
खाज, खुजली, फोड़े फुन्सी या गर्मीकी सूजन, अपरस, सेहुआ, सफेद 
दाग़ भभूत आदि चमड़ेके ऊपर होनेवाले समस्त रोग जादूकी तरह 
आराम होते हैं । जिनका बिगड़ा खून ओंगरेजी सालसेकी शीशियों- 
पर-शीशियोाँ पीनेसे न आराम हुआ हो, जिनके शरीरके घाव अगरेजी 
नामी दवा “कारबोलिक आयल” या “आयडोफम ”से न आराम हुए 
हों, वे एक वार इस नामी “कृष्णचिजय तेल”की परीक्षा जरूर करें। 
यह तेल कभी निष्फल नहीं दोता। गये ३० बरसमें इसने लाखों 
रोगियोंको सड़नेसे बचाया है। जिसके नाखून गलकर गिर गये हों, 


( १९२ ) 

यदि वह शख्स भी इस अख्त-समान “कृष्णविजय तेल”को' कुछ दिन 
चराबर लगाता जाबे, तो निस्‍्सन्देद् उसके फिर नये नासून निकल 
आबगे। यदि यद्द “रृष्णविजय तेल” किसी श्रेंगरेजी दवासनिमें 
द्ोता तो अच्छे लेबल, चमकदार शीशी और दबाखानेके अनाप-शनाप 
खर्चके कारण २) रुपये शीशीसे कममें न विकता | परन्तु हमने 
स्वदेशी दवाका प्रचार करने ओर गरीब-अभीर सबको फायदा 
पहुँचानेकी गरज॒ले (इसकी दश तोलेकी शीशीका दाम सिर्फ लागत 
मात्र १) रक्‍्णा है ! 


कर्यारोगान्तक तैल | 


इस तेलको कानमें डालने ले कान वदना, कानमें ढई होना, सनसना- 
दट द्ोना आदि कानके सारे रोग अवश्य भाराम हो जाते हैं। ४६ मद्दीने 
का बद्ारापन भी जाता रहता है। दाम २ शीशीका १) एक रुपया । 


तिला नामदी । 
यद्द तिला भामदंके लिये दूसरा अस्त है। इसऊे लगातार ४० 
दिन लगानेसे दर प्रकारकी नामी धाराम दो जाती है | नलोपें नीला 
पन, टेढापन, खुस्ती और पतलापन आदि दोष, जो लह़ऋपनकी बुरी 
आदतोंसे पैदा दवा जाते हैं, अवश्य ठोक हो जाते है । इस तिलेके 
सगानेसे छाले आवले भी नहीं पड़ते और न अलन ही होती है । चोज 
अमीरोंक्रे लायक है। वाजारू तिलोंके लिये ठगाना वेवक्ूफी हैं। यद 
आजमाई हुईं चोज है, जिसे दिया बी आराम हुआ । घातु दोप 
'विलेसे आराम न द्वोगा | अगर धातु कमजोर दो तो हमारी "नपुसक 
संजीबन बटी” या “घातु पुष्टिकर चूर्ण” या 'कामदेव चूर्ण” भी सेवन 
फरना उचित है। दाम १ शीशी तिलेका ध्‌] 
विषगर्भ तैल | 


यद चेल अत्पन्त ये है। शीतप्रधान वायु रोगोमें इश्ले बहुत 


( १३ ) 


डपकार होता है। सन्निपात या हैजेमे जब शरीर शीवल और नाड़ी 
शति-हीन हो जाती है, तब इस तेलमें एक और तेल मिलाकर मालिश 
करनेसे शरीर गर्म हो जाता और नाड़ी चलने लगती है। गशददसुथ 
ओऔर चेथ लोगोंफो इसे अचश्य॒ पास रखना चाहिये । दाम आधघ 
पाचका २) 
चन्दनादि तेल । 

यह तैल तासीरमे शीतल है। इसकी मालिश करनेसे सिरकी 
गर्मी, हाथ-पैरों और आॉखोंकी ,जलन आदि निश्चय ही आराम हो 
जाती हैं | चदनमें तरी ध ताकत आती है | धातुक्षीण वाले यदि इसे, 
खानेकी दवाके साथ, शरीरमें मालिश कराकर स्नान , किया करे तो 
अठगुणा फ़ायदा हो | दाम आध पावका २) 

कासिनीरश्षन तेल। 

इस तैलका नाम “कामिनीरञ्ञन तेल” इस वास्ते रक्षा गया है, 
कि यह तेल दिल्‍लीके बादशाह जदाँगीरका मन चुराने वाली अलौ- 
किक खुन्द्री--नूरजहों वेगमको बहुत द्वी प्यारा था। 

चार वर्ष तक इसके गुणोकी परीक्षा करके हमने इस अपू्े तेल 
को प्रकाशित किया है । कामिनी रञ्षन तेल मस्तिष्क (97077) शीतल 
करने वाली औषधियोंके योगसे तैयार होता है । इसकी मीठी खुगन्ध 
से दिमाग़ मवत्तर हो जाता है। इसकी दृल्की खुशबू चटपट नद्दीं 
उड् जाती, बल्कि कई दिनों तक ठद्दरती है। सदां इस तेलके व्यव- 
हार करनेसे वाल भौरेके समान काले और चिकने बने रहते हैं; 
असमयमें ही नहीं पकते । औरतोंके बाल कमर तक फर्राने लगते हैं 
झौर उनकी असली सुन्दग्नाकों दूना करते है। बालोको बढ़ाने, 
चिकना और काला करनेके सिवा, इस तेलके लगातार लगानेसे 
शिरकी कमजोरी, ऑआँ्ोके सामने अंधेरा आना, चक्कर आना, मोथा 
घूमना, सिरूददे, ऑखोंकी कमजोरी, बातोंका याद न रहना आदि 


( *₹४ ) 


दिमाग सम्बन्धी समस्त सिरके रोग आराम द्वो जाते है। इस तेलकी 
जिस कदर तारीफ की जाय थोड़ी हैं। लेकिन हम स्थानाभावसे 
इसकी प्रशंसा यहीं खतम करते है | इस तेलको राजा मद्दाराज्ञा सेठ- 
साहकारोंके सिवा औसत दरजेके सज्जन भी व्यवद्वार कर सके, इस- 
लिये इसकी कीमत फी शीशी ॥) रखी है। 


महाखुगन्ध तेल । 


इस तेलका लगाने वाला केंसा ही वेढगा मोटा फ्यों न हो, धीरे- 
धीरे सुन्दर और खुडौल हो जाता है। इसके सिवाय इसके लगाने 
धालेका रुप खिल उठता हैं तथा शरीर खुन्दर और खूबसूरत दो जाता 
है | इसके लगानेसे घातु वढ़ती हे तथा खाज्,, खुजली प्रश्न चमडेफे 
रोग नाश द्वो जाते है। यद्द तेल अमीरों और राजा महाराजाश्रोंको 
सदा लगाना चाहिये | इसके समान घातुको पुष्ठ करने घाला, ताकत 
को बढ़ाने वाला, शरीरकों सुडौल और खूबसूरत बनाने चाला और 
तेल नहीं हैं। जिन की मुठाई कम करनी हो, वे श्रगर हमारा “खून- 
सफा अर” भी शहद मिलाकर पीच, तो और भी जल्दी मुटाई कम 
होगी । दाम १ शीशीका र।) 


सापादि तेल। 


यह तेल निहायत गरम है। इसके लगानेसे गठिया, वदनऊा दर्द 
जकड़न, लकवा, पन्षाघात प्रभ्भति शीतवायुक्रे रोग निश्चय ही आराम 
दो जाते है। जिनके रोगमें शीत या सरदी अधिक हो, वे इसे ही 
लगाव | दाम १ शीशीका २) 
0 
दादनाशक अक़े | 
(९० कप हप गानेसे + 
इस अकके रूईके फाहे द्वाराल दाद साफ डड़ जाते हैं। 
खूबी यद्द कि, यद्द अक न लगता हैं ओर न जलता है। सबसे बड़ी 
बात यद है, कि आप बढ़िया खे- पडे पहने 3 लेगा 
ढुँया से-बढ़िया कपडे पद्दने हुए इसे लगावें, 


नर 
क्र 


(१५ ) 


कपड़े खराब न होगे। आज़ तक ऐसी चीज़ कहीं नहीं निकली 
अगर आपके दाद हो तो इस अक्रेक्ो मेंगाइये और लगाकर दादोसखे 
निजञात पाइये। दाम १ शीशीका ॥) आना । 
स्तम्भन बटी । 

यथा नाम तथा गुण है। सन्ध्या समय श्या २ गोल्ली खाकर ऊपर 
से दूध मिश्री पी लीजिये। फिर देखिये कितना आनन्द आता है। इस 
की अधिक तारीफ यहाँ लिख नहीं सकते । अगर आप कामितीके 
प्यारे बनना चाहते है, तो १ शीशी पास रखिये और आनन्द लूटिये | 
दाम १ शीशीका ॥) 

लिंग स्थूलकारक बटी | 

अगर पोतोकी सूज़न, नलोंकी कमजोरी या घातुक्की कमीसे 
लिगेन्द्रिय ढुपली द्ो--ठीक मोटी न हो, तो इस गोलीके १ माख या 
२ मास लगाते रहनेसे लिगेन्द्रिय अवश्य मोटी हो जाती है। अनेक 
आदमियोंकी लाभ हुआ है। दाम १ शीशीका २) 

अक़े खून सफ़ा । 

इस अकृंकी जितनी तारीफ करे थोड़ी सममिये | आज्ञ १८ 
चर्षेसे हम इस अकृझी परीक्षा कर रहे हैं। इस/अकके सेचजले १०० में 
१०० रोगियोंको फायदा हुआ है। अधिक क्या कहें, जिनके शरी रमें खून 
खराब होने या पारेके दोपसे चलनीके-से छेद दो गये थे. जिनके शरीर 
में अनगिन्ती काले काले दाग़ और चकत्ते हो गये थे, जिनके पाल 
चैठनेसे लोग नाक-भों सकोड़ते थे, ज्ञिकको कितनी दी शीरियाँ सालसे 
की पिलाकर डाकूरोने श्रसाध्य कहकर त्याग दिया था, इस सालले 
अर्थात्‌ “अक खून सफा' के लगातार नियम-पूर्वक पीनेसे बड़ी रोगी 

विल्कुल् चगे दो गये । 

अधिक प्रशंसा करनेसे लोग वनावठी समरभेंगे, मगर इस असुत- 

समान अकूके पूरे गुण लिखे दिना भी रद नहीं सकते । इसके पीने 


( १६ ) 


से ९८ प्रकाण्के कोढ, सफेद दांग, बनरफ था भनृत, खुत्नवढरी, शात- 
शक या गर्मी रोग, पारेके दोप, दाथीपॉव, अधरद्धिवायु, लकवा, शरीर 
की वेढद्दी मुटाई, खाज खुजली, दाफड़ या चकत्ते आडि सारे चर्मरोग 
निस्सन्‍्देह नाश हो जाते है। लेकिन ध्यान रखिये, कि नया खून 
और नयी घातु पैदा फरना छोकरोंका सेल नहीं हे। जन्म-मरफा 
फोढ़ एक आदित्य वारमें आराम नहीं दो जात।। खून साफ करने 
वाली और चाठु पुष्ठ करनेवाली दवाएँ लगावार कुद्ठ द्रिन सेवन 
करनेसे ही फायदा द्ोता है। इन दोनों गोगोंमें जरूर बाजी फरनेसे 
कार्य सिद्धि नहीं होती। साधारण रोगर्म ४ बोतल ओर पुरीने 
या असखाध्य रोगमें १ दर्जन बोतल पीना चाहिये। अगर इस अर 
के साथ हमारा "कृप्णविज्ञय” तेल भी मालिश कराया जाय, तब तो 
सोनेमें सुगनध ही हा। जाय | यह श्र रेलवे हारा मेंगाना ठीक है | 
दाम एक बडी बेततलका २) 

नोट--थह भर्क कमसे-फम तीन बोतल मेंगाना चाहिये। धव्यक्ष तो यिना 
तीन बोतल पिये साफ तौरसे फायटा नजर नहीं आता, दूसरे, एफ 'भोर तीन चोतल 


का रेलभाड़ा एक ही लगता हैे। मगानेयालेकों कम-से-कृम श्याये दाम पहले 
भेजने चाहिये और शपने नजदीकी रेलवे स्टेशनफा मास लिखना चाहिये । 


'. गरमी रोगकी मलहम | 
इस मलहमके लगानेसे गर्मीके घाव, टॉजचियों, जलन और दर्द 
फौरन आराम हेते है। मलद्म लगाते दी टएडक पड जाती है। 
अगर इन्द्रीपर सूजन हा, मुख न खुलता हा तो मलद्म लगाफर ऊपर 
से दमारे “कृष्णविजय तेल” की तराई करने से सूजन आर घाच सद 
आराम है| जाते है। साथ ही “अर्क सून सफा * भी पीना जरूरी है। 


दाम १ शीशीका ॥) 
गर्सीका व॒ुको । 
यद्द सूखा चुरका दै। इसके घावोंपर बुरकनेसे घाव जल्दी 


, २७ ) 
हि ह ॥४ ५ इसमें अक्लरेजी पीली चुकनी की तरह” 
है, ॥) डि० 
दादकी मलहस । 


लक .>लदम दादके लिये बहुत ही अच्छी है। ५॥६ बार घीरे-चीरे 
मलनेसे दांद्‌ साफ्‌ हो जाते हैं । लगती बिल्कुल ही नदी | लगाने में 
भी कुछ दिकत नहीं । दाम ।>) शीशी 
कपूरादि मलहम । 

यह मलहम खुजली पर, जिसमें मोतीके समान फुन्सियाँ दो 
जाती हैं, अस्त है। आजुमाकर अनेक वार देख छुके हैं, कि इसके 
लगानेसे गीली खुजली, जले हुए घाव) छाले, कटे हुए घाच, मच्छर 
आदि जहरीले कीड़ों के दाफड़, फोड़े फुन्सी तथा औरतोके गुप्त 
स्थानकी खुजली और फुन्सियाँ निश्चय ही आराम द्वो जाती हैं। 
कुल्ममें ताकृत नही है, जो इसके पूरे गुण वर्णन कर सके । दाम १ 
शीशीका ।#) हर शृहरुथको पास रखनी चाहिये । 


शिरशूल नाशक लेप । 
इसको जरासे जलमें पीसकर मस्तक पर लेप करनेसे मनभावन 
खुगन्ध निकलती है और गरमीका सिर-दद फौरन आराम हो जाता 
है। गरमीके बुखार और गर्मासे पैदा हुए सिर दर्दमं तो यह रामचाण 
ही है। दाम १ डि० ॥) 
असली बचह्नेश्वर 
' झसली बज्ढसे मनुष्यका बल बढता है, खाना पचता है, भूख 
खुलती दै, भोजन पर रुचि होती है और चेहरे पर कांन्ति * २र ते 
छा जाता है। यदद भस्म तासीरमे शीतल है। मनुष्यके शरीरकों 
आरोग्य रखती है, धांतुका गाढ़ा करती, जल्दी बूढ़ा नदं दोने देती: 


( श८ ) 

और क्षय शेगका नाश करती हैं। अल्याधन, खुन्नचदरी, आत- 
हमारा चगेश्वर सेवन करनेसे २० प्रकारफे $चरायु, लकचा, शरीर 
इसके सेंचन करने चालोंका चीर्य खुपनेमे पाठ खारे चर्मरोग 
जियादा क्‍या लिखें, ख्री वश करने वाली और कार्मिक नया खून , 
नाश फरनेवाली इसके समान दूसरी चीज नहीं हे। इसे यकटके 
सेवन कीजिये | यह दमने स्थय सेचन किया है और अनेक धनी-मानी 
लेगोंके। खिलाया हैं । इसीलिये इतने जोरसे लिया है| दाम २), ४) 
ओर ८) रुपया तोला । 


शिरशूलान्तक चूरों । 


चहुत लियना व्यर्थ है, आपने श्राजतक सिरका दद नाश करने 
पाली ऐसी जादूके समान चमत्कारी दवा देली न हागी। आपके 
सिरमें दर्द हे, आप एक पुड़िया फॉक कर घड़ी देयलें, ठीक पन्द्रद 
मिनटरमे आपका सिर दर्द काफ़ूर हे जायगा। आप ८ मापाकी 
'पुक शीशी अ्रवश्य॒ पास रखिये, न जाने फिस समय सिरमें दर्द उठ 
खड़ा हा । इस दवा एक और भी गुण है वद यद झि आपके बदन 
में दर्द हे या दल्क़ा सा ज्यर है, आप एक मात्रा पाकर सोजावं 
फौरन पसीने आकर शरीर दृ्का दो जायेगा। दाम ८ मात्राकी 
आीशीका १) और चार मात्राका ॥) 


दवा मिलनेका पता-- 
७. नस 
हरिदास एण्ड कम्पनी, ' 
( कल्कत्ते वाली ) 
गंगा भवन, मथुरा सि्ी । 


